


0 
RRR 


5 


at 


ne 





E 





BS Press 
inagar. 


Sr 

















qu तथा “नवीन? के काव्य 


= का 















____ तुलनात्मक अध्ययन. 
| | 

` तथा कश्मीर विश्वविद्यालय की पीएच- डी. की E 
| उपाधि के लिए प्रेषित 4.8 





u 
| 
š निर्देशक: | 


Elo रमेश कुमा, ` 
AIR, 














म शमा ( सम्पादक - 


— E سے‎ = 
B | 
T. 
H 
le 
cia o “7 0 





CTT TTT] 


P 


सन्‌ १६६२ में wdo wo WATS की . होकर मेने 
गुछजनों की सम्मति से उचरादँ की ۲۲ में وی‎ प्रश्‍न-पत्र कै विकल्प 

ई स्क शोध-प्रबन्ध جح‎ का निश्चय किया । उन दिना नवीन जो के 

विषय में पत्र=पत्रिकाओं में Ou छपते रहते थे ۱ इससे पर्व मने ۲ 
महाकाव्य wd उनकी अन्य कुछ कवितायें पढ़ी थीं ۲ ٭)‎ "कुंकुम , 
काव्य-संग्रह की प्रति मेरे हाथ ठगी थी । श्रीनगर में इस पुस्तक की रुके = 
मात्र प्रति go पृथूवीनाथ पुष्प के पास थी , बाद मे मने देखा कि 
श्रीनगर ही क्या, सारे भारतवर्णी मे इस पुस्तक की कोई प्रति प्राप्त 
करना apes नहीं, तो कठिन बहुत हे । a को पढ्ते-पढ्ते -मुफे 

रैसा प्रतीत हआ, मानो मे कश्मीर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि ۲ की 
جہن‎ का हिन्दी रूप wg रहा Š k कश्मीरी भाषा सव साहित्य 

का us तच्छ पाठक तथा सेवक होने क नाते मुक महजर v उनकी 
समकाठीन काव्य-प्रवचियाँ ( कश्मीरी-साहित्य म ) का ज्ञात था, अत, 

मेरे मन में यह इच्छा तीव्र हो उठी कि नवीन जी रव महजर क काव्य 
का तलनात्मक अध्ययन किया जाये ۱ मने उस समय नवीन जी की दुसरी _ 
कृति “aoe को ferr आरम्भ किया, परन्तु داع‎ श्रीनगर सत E 
जम्म Hog वह प्राप्त नहीं हुईं | मेने हिम्मत नही हारी आर 7 y 














(आ) 


महोदय प्रभावित हुए और इस प्रबन्ध के विषय में उन्होंने अनेक सुक व ۱ 
सन्‌ १६६३ में मेने रम० wo की परीच्या पास की आर इसी वर्ष नवम्बर मे 
मुफे पीरचण्डी० करने की अनुमति विश्‍वविचाल्य कें उपकूलपति महोदय d THOT 
और विश्वविवाल्य के “até आफ रिसर्च स्टेडीज ने मेरे इस विषय को 
स्वीकार किया । 


Ana आरम्भ किया | कश्मीरी माषा स्व साहित्य का 
अध्ययन करने के लिये मुफे उर्दु-नाणा मी सीलनी पढ़ी, क्योंकि ६६ प्रतिशत 
कश्मीरी-साडित्य फारसी लिपि में ही छिखा गया हे | उर्दू हमारे प्रदेश की 
राज्य-भाणा हे जिस कारण हिन्दी को कोई मी विशेष प्रोत्साहन कश्मीर 
में नहीं far ओर gr a हिन्दी के शॉघाधी का अनेक कठिनाइयो का 
सामना करना पढ़ता % | 


A 


जम्मु-कश्मीर م٥‎ कै पुस्तकाउय, केन्द्रीय सूचना विभाग के 
पुस्तकालय, जम्मु व कश्मीर पसिर्च-छाइब्रेरी , जम्मु-कश्मीर-लल्ति-कला अकादमी 

एवं श्री प्रतापकालेज के पुस्तकाठया स॑ मुक महजर UT कश्मीरी -साहित्य 

से सम्बन्धित وه‎ सामग्री प्राप्त हुई ۱ इसक अतिरिक्त अमरसिह काज तथा 
पिक लाइब्रेरी सेमी -मुफे कुछ पत्रिकाओं की पुरानी फाइछ ( संचिकार) 


प्राप्त इई” । `महज़र की रचनाओं का संकलन करने H मुके उनके सुपुत्र त्री 


मुहम्मद-अमीन ने विशेष सहायता की, Tet fUv म उनका सदा आमारी 
रहेंगी ı *तामीर पत्रिका में महजर FRA भो 0 ठस 
प्रकाशित हुये + वे मी सब उप्राप्य थे + उनकी पुरी ہم‎ qp प्रोफेसर 
रहमान *राही से प्राप्त हुई ओर कुछ TOR मो उन्हाने کو‎ दी -। शाघ 







अनेक बार अट करती पड़ी ओर सच मानिये तो कमी-कमी एकएक हंट 
fuh कई-कई सप्ताह मटकना मी पड़ा | मुख्य रूप से जिन 577 
इस विषय में मिला हूँ , वे ह 
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प्रो० पृधूवी नाथ आ. - निदेशक 7۳75۳ कछा अकादमी | 
) सन्‌ १६६३ से सन्‌ १६६७ तक कई बार उनसे मिठा ) 

Y 
510 पदूमनाथ 15 - श्रीनगर के रक प्रसिद्ध डाक्टर हे, जिनसे सन १६६५ 
तथा सन्‌ १६६६ में मने "Seren fear | 


श्री मुहम्मद अमीन - ( सुपुत्र महजुर ) - पाँच वर्षा ( १६६३-१६६७) 
T अनक बार उनसे उनके पृज्य-पिताजी के काव्य vq व्यक्तित्व के विषय म॑ 
SUGEN Se 7 


710 रहमान es - आपने शोध-प्रबन्च fost मै मेरी सहायता की 


इ । ( कशमीरी-कवि तथा ہت ہہ‎ Š फारसी š प्राध्यापक ) 
( जुन १६६७ म मने इनसे इन्टरव्य छिया ) 


— un 
डा० काशीनाथ पण्डिता - जुन सन्‌ १६६७ में मेने इनसे इन्टरव्यू छिया | 
( कश्मीर - विश्वविधालय में फारसी कै प्राध्यापक ) 


श्री गुलाम हसन बेग आणिफ सन्‌ १६६४ में ae बार इनसे गॅट की ( प्रसिद्धः 


कश्मीरी-कवि ) - 
पण्ति राम ज्‌ - ( पुस्तकालय - कध्या) रिसर्च छाइब्रेरी + श्रीनगर । 
स्वगीय मास्टर जिन्दा कोल - कश्मीर के प्रसिद्ध कवि | 


पण्डित दीनानाथ नादिम - कश्मीर के प्रसिद्ध कवि | Bi 







5۲0 शम्स-उद्दीन अहमद - RT, फारसी -विभाग, श्रीनगर 
510 हबीब उल्का हामिदी - प्राध्यापक, उर्द-विभाग, कृ 


स्वगीय प्रा० जियाळाछ काठ | 


१०, 


१९१, 


३२ 





(इं) 


इसके अतिरिक्त ATAR करते समय FF कश्मीर के कई गाँवों 
में मी जाना पड़ा, विशेषकर faama , महजुर जहाँ के निवासी ١ 
*मित्रगाम' में कई ग्रामवासियो से मिठा ओर महजुर के विषय š कहँ 
aT की खोज की -। > a 


सनु १६६३ मे बालकृष्ण RT के साहित्य का संकलन करना 
सचमुच रक टेढ़ी खीर थी । FET के विषय में आरम्भ में ही मैंने संकेत 
किया Š | उनकी स्क-स्क काव्य-कृति को प्राप्त करने d मुफे भारत के २०० 
से मी अधिक पुस्तक विक्रेताओं wd प्रकारको से पत्र-व्यवहार करना पड़ा | 
प्राय: निराशा ही होती थी RARO मुफे विश्‍वविचाल्य के विभागीय- 
पुस्तकालय से मिठी आर ae दिन बेठकर मेंने स्वयं हाथ से इसकी प्रति बना 
ठी 1 इसी प्रकार qT की मी हाथ से प्रतिलिपि करनी पड़ी । अन्य पुस्तक 
सन्‌ १६६५-१६६६ में प्राप्त हुईं | अन्त में * मारतीय ज्ञान-पीठ द्वारा प्रकाशित 
“हम विषपायी जन्म के प्राप्त हुई, जिससे मेरा कार्य सुगम बन गया k 


श्रीनगर में हिन्दी पत्र-पत्रिकाजों की पुरानी फाइछे तथा हिन्दी की 

श्रेष्ठ पुस्तकें Feat रत में de निकालने के समान हे | अहिन्दी सीमा-प्रान्त 

होने के कारणा यहाँ हिन्दी ने अमी मी कोई विशेष उन्नति नही की हे | 

६० प्रतिशत मुसलमान जन-संख्या कश्मीर में हे ओर उनमें से आज तक एक मी : 
व्यक्ति TTT में या विश्वविधाल्य में हिन्दी नही पढ़ता है p यही कारणा å 
हे कि मुफे कई बार मारत के विभिन्न प्रदेशों में जाना पढ़ा ओर vn E 
यात्राओं कै पश्चात्‌ अनेकों ठोकर खाने के-बाद मुके अपनी इच्छित वस्तु भिल | 
पाई | ۱ 







जनवरी सन्‌ १६६५ में मे शोध-सम्बन्थी सामग्री -संकठन करने के उ 
आगरा पहुँचा । मेरे श्रद्धेय गुरु vd अग्रज डा० रमेश कुमार शर्मा ने 
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(उ ) 


मेट स्वगीय पण्डित श्रीराम शमां से हुईं जो नवीन जी कै अन्तरंग भित्र, 
स्वतंत्रता-संग्राम के निस्वार्थ-योद्वा, साथी wd समकालीन साहित्यकार थे । : 

कई बार उनसे Fe हुई और नवीन जी के विषय में अनेक नवीन wd अज्ञात 
बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ | बाबुजी के पुत्रवत स्नेह ed प्रोत्साहन ( 
८०-१९०० ) ने मुझे इस विषय पर काम करने के लिये नवीन FR एवं 
प्रेरणा प्रदान की ۱ इन्ही दिनों मेरी He नवीन जी के रक अन्य भित्र पंडित 
श्री कृष्णदत्त पाढीवाल जी से हुईं , जिनसे गने ३ घण्टे नवीन जी के विषय 
में 'इन्टरव्यू ` लिया । पण्डित श्रीराम जी के घर से جو‎ विशाल मारत 
पत्रिका की पुरानी uere? प्राप्त हुईं जोर नवीन जी के सम्मान में 
प्रकाशित नर्मदा पत्रिका का नवीन - विशेषांक तथा गणोशरकर is 
विशेषांक मी प्राप्त हुआ | आगरा मे रहकर वास्तविक अथा में मेरी añ 
लुछ गई | नामरी-प्रचारिणी-समा-पुस्तकाल्यो आगरा में मने तीन सप्ताह 
निरन्तर काम किया, -व्याँकि वहाँ पर मुके अनेक हिन्दी -पत्र-पत्रिकाओँ की 
पुरानी फाइल प्राप्त हुई बर इस प्रकार अध्ययन का तथा नवीन जी 
को साहित्यकार तथा राजनीतिक व्याक्ति के रूप में समफने का अवसर 7 


a 


आगरा कालेज, vd आगरा-विश्‍्वविधालय के पुस्तकाठ्य से भी pr कई अन्यन्न 
प्राप्य पुस्तकें et पत्रिकारँ प्राप्त हुई | `सार्हित्य-सन्देश के कायाछ्य Š इस 
पत्र की पुरानी प्रतियाँ मिळीं ओर इस प्रकार सामग्री -संकठन करता हुआ में 
wr पहुँच गया । "दिल्ली विश्वविधालयो के पुस्तकाल्य से मी विशे | 
सामग्री प्राप्त हुई । सुश्री कृष्णा चतुर्वेदी का वह विशेषा-प्रबन्ध भी یح‎ | 
विधाल्य-के पुस्तकालय में देखने को मिठा, जो उन्हाने १६६ में नवीन जी. 
के काव्य पर लिखा था । कई विद्वानां से मेट का साभाग्य मिला, जितम | 
सर्वश्री مع‎ नगेन्द्र, Sto विज्येन्द्र स्तातक wd डा० ओमप्रकाश उल्ले 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान की कुछ पुरानी प्रतिय प्राप्त करने के f 





(ऊ ) 


(“नवीन-विशेषांक ) १६ रूपये मै बेच कर उन्होंने अहिन्ठी प्रान्त के रक 

शोधाधी का स्वागत किया | जुन सन्‌ १६६६ Š Spo नगेन्द्र से -मैंने श्रीनगर 

में २ घण्टे नवीन et उनके काव्य के विषय में pa "رف ےس‎ fear, 

जिसके fol मे उनका बहुत ही आभारी हूँ सन्‌ १६६६ में ۳-۲ 

H रहने वाला श्रीनगर का एक २५ ٩۳115 नवयुवक पुन: अपनी ज्ञान की पिपासा 

को शान्त करने के लिये मारत-यात्रा पर चछ पड़ा | aras? शब्द के वास्तविक 
अर्थ का तब मुफे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तथा सच्चे अथ मे अनुभव मी हुआ जब 

जुलाई मास की भयानक गमी म WTS, राजस्थान, RNN, आगरा, इलाहाबाद, 
बनारस) कानपुर vd weer पहुँवा | ewes विश्वविधालय में मेने مم‎ 
महोदय आचार्य विनय मोहन wat रव विश्‍वविधालय मे हिन्दी-विभाग के रीडर 
डा० पदुमसिह शर्मा क le से नवीन wd उनके काव्य के विषय 3 `इन्टरव्युी 
लिये | उनसे इस विषय पर काफी विचार-विनिमय हुआ | ANTE में दुमाँग्य- 
वश मेरी मॅट आचार्य द्विवेदी जी से न होसकी uafu विश्वाविधालय के पुस्तकालय 
में मेने پچ‎ दिन काम किया | यहाँ से मे जयपुर चछा गया । ज्यपुर-विश्वविधाल्य 
में हिन्दी के جب‎ आचार्य डा० सत्येन्द्र जी से मेरी मेंट sZ, उन्होने जो सद्भावे 
मेरे प्रति व्यक्त किया, उसके تح‎ म उनका सदा आभारी रहँगा । २३ WS 
१६६६ का जयपुर 1331131107 क हिन्दी -विमाग म उनसं तीन घण्ट नवीन 

जी पर बात होती रही आर 49 नवीन तथ्य प्रकाश म आ गय | सत्यन्द्र जी 

ने अपनी af दृष्टि से नवीन जी को परखा और सच्चाई तथा ईमानदारी 
के साथ उनकी साहित्यिक प्रतिभा पर प्रकाश डाला | कुछ मार्मिक सस्मरणा मी 
बताये । यहाँ से म पुन; दिल्ली आया) ओर 1 Mr फिर ۴5181۱۹5-1۹5 
म qu दिन काम करता रहा | इलाहाबाद-विश्वविधाल्य म अपना काय समा 
करने के पश्चात्‌ में बनारस-विश्वविधालय पहुँचा, जहाँ पर त्री कोल, पुस्त 


5 







es ۰ 








6 र ) 


म नवीन जी की ^ad-ufH Me पहुँचा ۱ यहाँ पर श्री नरेश चन्द्र 
चतुर्वेदी से मेरी मट हुई | ` जी ने जौ स्वागत मेरा किया, उसके fud 

में ATA उनका आभाणे रहुँगा । चतुवँदी जी साहित्यकार होने के साथ- 

साथ रक प्रतिष्ठित राजनी तिक कार्यका मी 5 ओर कांग्रेस के सदस्य मी । 
स्वतंत्रता ud कै राष्ट्रीय-संघर्णा d वे नवीन जी के साथ रहै और उनका 

सम्बन्ध नवीन جج‎ काफी समय तक रहा हे | उन्हाने Fr संख्य संस्मरणा_ 
बताये ۱ दो दिन उनसे बातें होती रही और नवीन जी के व्यक्तित्व wd 
कृतित्व पर विचार-विनिमय होता रहा । मेरी e इच्छा यह थी कि प्रताप- 
aria तथा प्रताप की प्राचीन फाइल SŠ तु कायालिय पर सरकारी 
ताला लगा हुआ देखकर मेरी आशाओं पर पानी iy गया ।इन्ही दिनों ۲ 
में मेरी मट eT माताफ़्साद गुप्त से मी हुईं । 


२१ सितम्बर सन्‌ १६६६ को sTo रामघारीसिंह दिनकर जी से श्रीनगर 

के सरकारी अतिथि-गृह 4 4c की आर नवीन जी पर ४५ मिनट तक विचार- 
^ ` ` ` Ss 5 

विनिमय हाता रहा | इसके अतिरिक्त अपन विमाग क॑ 3۳71 तथा इस शोघ- 
कार्य के निदेशक STo रमेशकमार शमा से भी समय-समय पर नवीन जी के विषय 
में काफी जानकारी प्राप्त हुई क्योंकि नवीन जो का उनके परिवार के साथ 
काफी घनिष्ठ सम्बन्ध रहा धा | नवीन जी की पत्नी श्रीमती सरलादेवी 
सं 4 fHo न ja 5 क्याकि न तो उन्हाने मेरे पत्रो का उतर ही दिया आए 


न ही मेट का सुजवसर | इस बात का सेद अवय रहा । _ 


^^ PS 
SES AS. 


AN. 









शोध-कार्य करते समय कई प्रतिष्ठित ند را نله‎ SAT पत्र-व्यवहार मी. 
होता रहा, जिनमें उल्लेखनीय हे - स्वगीय आचार्य TOT वाजपेयी , 
स्वगीय do श्रीराम शर्मा , श्री नरेश BET, डा० पद्मसिंह शर्मा क s शा 
. . 0 a a c—À وہ‎ TU 8 ; 
डा० शशिमुषाणा सिहल रव श्री पृथवीनाथ पुष्प , आदरणीय 7 
पण्डित जगन्नाथ तिवारी ( FF جب"‎ - हिन्दी विभाग 

ति छ च्या < ` 5 1 y 

आजकल कश्मीर مہ‎ के जम्मु-मण्डल Š हिन्दी 








۱ 


一 
(td? 
بے‎ 


समय-समय पर अमूल्य सूचनाये Vd सुझाव प्राप्त हुए Š | उनकी TT ， 
सहृदयता] vd आशीवांद के परिण्णामस्वरूप-ही आज मेरा यह शोघ-प्रबन्ध पुरा 
हो रहा हे | fugb चार वर्षा मे उन्होने निरन्तर अपनी शुमकामताजों 
द्वारा मुफे प्रोत्साहित किया हें ١ 


तुलनात्मक अध्ययन करते समय मैंने साम्य wd वैषम्य पर समान <q से 
प्रकाश STOT ह | ययपि Sat कवि afa समकाठीन थ, OTT समान परिस्थितिया 
के शिकार थे तापी कोको 4 काफी अन्तर भो पाया जाता हे । प्रादेशिक- 
वातावरणा ETS तिक सामाजिक, साहित्यिक wg आथिक ) ने. महजर 
को सी मित-दात्र में xa रखा आरए अपनी मातृ-भाषा में ही उन्होंने सब 48 
foaT | तुलनात्मक-अध्ययन क छिय FAT OTST रुव साहित्य का सम्यक 
ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य था, जिसके आधार पर 
ही ma को एक कवि के रूप में समका आर परसा जा सकता था | कश्मीर 
में शोध की कोई मी सुविधा प्राप्त न होने के कारणा ही मुके इस कार्य को 
सम्पन्न करने में पाँच वर्षा लग-गये | 


समस्त शोघ-प्रबन्च .سم‎ Ta ह ओर प्रत्येक अध्याय तीन 
भागों में विमक्त हे । प्रथम अध्यार्य d AT कविया की जीवनी, व्यक्तित्व 


vd कृतित्व का मालिक प्रामाणिक एव वञ्चानिक अध्ययन किया गया ह आर 
उसके पश्चात तलनात्मक दृष्ष्टिकोण से महत्वषण्य निष्का दिय गय ह ۵ 


ooo 





अध्याय म मने कश्मीरी -साहित्य की RTT तथा माछिक रूपरखा प्रस्तत 







नवीन जी के विषय म हिन्दी-साहित्य की सचि TF रूपरेखा नही दी 
हे, क्योंकि वह मात्र पिष्ट-पेषणा होता आर उससे कोई मी नवीन qua 
मे न आता । यहाँ पर नवीन जी के युग को समफने कै fed उनकी 
परिस्थितियाँ का संचिप्त परिचय दिया गया हे क्योकि उस युग 


i‏ و مها 





(आ) 


स्थितियां का प्रभाव नवीन जी पर सबसे अधिक पड़ा Š | तृतीय अध्याय में 


ie nn: 


“<... 


< ےو‎ = m ہے‎ m c ما‎ काका mm cu ہے ہے‎ ee ee eee 3३ oa u em 


उपलब्धिया क दृष्टिकोण से वज्ञानिक अध्ययन प्रस्तत किया गया ह ١ 


शोध-प्रबन्ध के परिशिष्ट के चार माग भो मेरे विचार से उतने ही 
महत्वपूर्णा हं जितने कि उसके विभिन्न अध्याय | परिशिष्ट do १ में नवीन 
जी क प्रसिद्ध महाकाव्य - उमिठा का विवेचन वैज्ञानिक दृष्टि से किया AT 
5 | परिशिष्ट do २ श्मीरी-काव्य का A क्रम q लिपिबद्ध € | इस 


75-89 को देवनागरी fofa में fon समय A कुछ विशेष च्वनि-चिहुको ओर 
पात्राओं का सहारा छिया हे | परिशिष्ट do ३ में महजर wd नवीन से 


गई हे | 
प्रत्येक अध्ययन के अन्त में तुलनात्मक निष्कर्णा दिये गये हं | इस प्रकार 
से यह शोध-प्रबन्ध आधुनिक-कश्मीरी साहित्य के रक प्रसिद्ध कलाकार रव -युग- 
निर्माता तथा हिन्दी काव्यजगत के मस्त-मोळा-फकीर बादशाह सबक दादा 
“नवीन जी के काव्य wq व्यक्तित्व को समफने मे सहायक-हो सकता Š ١ 
शोष-कार्य करने में मेरे ams sTo EAT शर्मा ने मेरी जो सहायता | 
की, जिस प्रकार मेरा पथ-प्रदर्श क्या आर जो व्यक्तिगत रूचि मेरे काय के 
प्रति दिखाई उसके लिये आभार प्रकट करन क लिये جو‎ अकिचन क पास शब्द 




















१६६७-१६६८ ) को कभी uo नही सकता हँ, जिसने राखी बाँधकर केवल 
आंपचारिक्तात को ही नही निमाया अपितु बहन का जो कर्तव्य होता 


दी | आज उसी के जन्म-दिवस पर म, wos निरन्तर परिश्रम 
पश्चात्‌ संचित स्वं अर्जित प्रिय पुंजी को प्रस्तुत कर रहा Š O 


भाँति कर सकते ह جو[‎ राजहंस ही IT विवेचन करने 
ह| 


कार्तिक yao पक्षा अष्टमी 
६ दिसम्बर, १६६७, 




















۱ ` go १ -१३७ 


ewe =o =< CD Uu» < cm دہ ےی کہ‎ cap ब्याक ona ewe 


महजर - जीवनी 


जन्य vd माता-पिता, आरम्मिक ۲۲۲ लाहोर पंजाब-यात्रा, 


۲۲-۲۵, विवाह vd राज-कर्मचारी , उदुँ-काव्य, dau vd 

कश्मीरी -काव्य, महाकवि टेगोर wd अन्य महानुमाव से संसर्ग, कवि- 

TOT, जन-आन्दाछन १६३१ , नया-कश्मीर , सन्‌ १६४७ के पश्‍चात. 
महजर -ठिवस , अन्तिम-यात्रा | 


व्यक्तित्व = शारीरिक संगठन रवं वेशभूषा, ग्रामीण जीवन का प्रमाव, 
विनोद-प्रिय, FINE स्वं साहसी , महानुमावा -के सम्पर्क नै, संगीत-प्रेम, 
मित्र-मण्डढ रव गाहंस्थिक जीवन, विशेष रुचि, ( पुस्तक-सँग्रह رر‎ 
स्वभाव, पत्रकार-जीवन | ^ 


पयाम-र-महजूर + सळाम-र महजूर, अप्रकाशित TAT, (गथ wd पथ)। 










TN रव गणेश शकर विधाधी से परिचय, कानपुर प्रस्थान, 
जीवन, असह्यांग-आन्दाठन, जेल-यात्रा, पत्रकार जीवन, 


स्वतत्रता के पश्चात्‌ गाहस्थिक जीवन, वृद्धावस्था- दसान्त 
यात्रा, कुछ स्मरणीय aa, जमिनन्दन-समारोइ 
राष्ट्र-भाषा-्प्रेम | 


^ 


प्रथम अध्याय : जीवन-परिचय 


= 


3 v. 


३, कृतित्व - फारसी يک‎ काव्य, कश्मीरी-काव्य, क्ठाम-र-महजुर, 


(AT) Yo बालकृष्ण शर्मा *नवीन - जीवनी 
९, 





A Ga) 

२, व्यक्तित्व = शारीरिक संगठन .یڈ ےہ‎ faari परिवार vd 
महानुमावां का प्रभाव, भावुक, सहुदय vd महान्‌ त्यागी, निमीक ,साह्सी 
रवं स्पष्ट-वक्ता; मित्र मण्डळी , विनोद-प्रियता, संगीत-प्रेम, ओघड़ दानी - 
फकीर बादशाह, मस्त-स्वमाव ( अक्खड़ wd अल्हड़ ) ۱ - 


३, कृतित्व ¬ 'कुकुम , TAT , RF , هبو‎ , `वितोबाः 


स्तवन , उमिंठा , प्राणार्पण wd "हम विषपायी जन्म के 
TATE | 


3 
४, तुलनात्मक निष्कर्ष | 


fra अध्याय : माव्यनप्रवृचियाँ एवं युग परिचय पुऽ १३८-२३७ 


~ ہہ‎ =a < = < ےہ‎ < da وہ‎ wm m m mn mms 


(可 ) कश्मीरी “काव्य की मुस्य-प्रवृपियाँ , ठोक-गीत, एस्यवादी काव्य, gef 
काव्य , ठीला रव मक्ति-काव्य, चरित-काव्य, वीर wd राष्ट्रीय काव्य । 


(आ) युग - परिचय ( महजुर का युग ) — राजनीतिक परिस्थितियाँ , 
सामाजिक एव आथिक परिस्थितियाँ , ATR wd सांस्कृतिक परिस्थितियौँ 
मुल्याकन | A 


+ 
“e 


(इ) युग-परिक्य .( नवीन जी का युग ( — राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामा- i 
जिक € आथिक परिस्थितियॉ , घामिकि एव सास्कृतिक परिस्थितियाँ | à 
मुल्याकन | E- 






CIS | 


तृतीय अध्याय : प्रेम-काव्य 


(अ) `महजुरः का प्रेम-काव्य -- पर्व-पी ठिक , نچ نہ‎ 
` ससि-वणन, -प्रकति का आधार, प्रेम-काव्य पर्‌ 
CIT, 947 रव उपाठम्म, आशा, ۲۲ 








(के) 


(बा) नवीन जी का प्रेम-काव्य — पुर्व-पी ठिका, संयोग-वर्णन, faatt- 
WIT, संखि-वणान, स्मृति-तत्व, प्रकृति का आधार, मानठीठा ,प्रतीका- 
UENIT, आशा, प्रतीचा wd विनति, AH का उन्मादक रूप ( हालावाद 
का प्रभाव ) , JATA | - 


(इ) प्रेम-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | 


चतुर्थ Bo ः ۲۲۹۵۲-۲25 Yo ४०८-६३७ 


See چا‎ eee eee 


(अ) 753 कौ राष्ट्रीय काव्य — ud पीठिका, 5ج‎ अतीत का Tu 
यान, वर्तमान 3511, 59:1۳ की कविता, ( बलिदान की मावना), 
पीड़ित कृषकों wd श्रमिकों का चित्रण, राष्ट्रीय-काव्य मे संकेतात्मकता , 
शस्सी -राज्य पर आक्रोश, ( जागरण-गीत رر‎ वीर-पुजा, राष्ट्रीय- 
काव्य म आशावादी -- सन्देश , क्रान्तिकारी काव्य, भविष्य-निमाण 
रव समाज-सुधार TER, TT | 


(आ) नवीन जी का राष्ट्रीय काव्य — प॒वं-पीठिका, स्वषणिम-अतीत का 
| गोरव-गान, वर्तमान GT, देशभक्ति की कविता, पीड़ित कृषकों का 
चित्रण, विदेशी शासन ul आक्रोश ( जागरण-गीत ) वीर-पुजा एव 
बन्दी-जीवन, सामाजिक सुधार - मविष्य-निर्माण TER, राष्ट्रीय- 
काव्य म प्रतीकात्मक्ता, राष्ट्रीय-काव्य मे आशावादी सन्देश, क्रान्ति- 
कारी काव्य vq विप्छवघारा, मल्यांकन | 









(इ) राष्ट्रीय-काव्य . 'त्मिक अध्ययन | 


पंचम अध्याय : कलात्मक उपब्षधियाँ Yo ६३८-८०३ 


= swe eee  "— ewe 


(अ) Fe की काव्य-कठा — भुमिका, TTT vd गीतकार 5 
_ संगीतात्मक्ता, अलंकारा का प्रयोग, गुणा, आत्म 
चित्रण ) , फ्रृति-चित्रण, स्थानीय-प्रमाव प्रती 
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(आ) नवीनो जी की काव्य-कला — भूमिका, विभिन्‍न काव्यः 
गीत-काव्य, ۲767-7۲۳۲۲ संगीतात्मक्ता , आकार 
आत्म-अभिव्यंजना ( यथार्थ-चित्रण ) प्रकृति-चित्रणा, 
Tai Fert ge, निष्कर्ष | 


(इ) तुलनात्मक PTWS | 







परिशिष्ट do १ : m 
आरम्भ, कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, विरह-वणान, सास्कृति 
कठागत-विशेषतार | 

परिशिष्ट do २ : 'कश्मीरी-काव्य - मुछ wu 


(अ) कश्मीरी कवि महजुर के काव्य का अध्ययन करने मै 
(आ) हिन्दी-कवि- नवीन कै काव्य का अध्ययन करने 


परिशिष्ट do P à पत्र-पत्रिकार 


(अ) ART के काव्य का अध्ययन करने Wem 


(aT) नवीनः क काव्य का अध्ययन sa r 
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अध्याय १, 


जीवनी , व्यक्तित्व ۹ कृतित्व 


کے 
Som‏ 


कश्मीर को प्रकृति ने अपने अनुपम جوم‎ आवा दिया हे । 
इसका कण कणा सुन्दरता से ओतप्रोत है आर यहां की शस्य-श्यामला 
घरती , घने व सुन्दर वन, गगन चुम्ची व हिमाच्छादित पर्वत wore , 
हळ ST नदियां, गहन गम्भीर ATS ओर अछोकिक जलवायु, अधिक 
क्या, यहा की प्रत्येक वस्तु मै आपको सुन्दरता की फलक मिलेगी । मारत 
के शीर्ष पर हिमगिरि की श्रेणियां से م3‎ इसी कशमीर-ममि में समय- 
समय पर ससे रत्न उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी सच्ची लगन से इस म-स्वगै 
की संवा करकं इसकी कीतिठता को सारे ससार म फछाया हं | वामन, 
var, qu जांनराज स्व AIT जसे सस्कृत क प्रकाण्ड पण्डित و‎ 








| १, अनुपम جن‎ का स्वामी - रेतिहासिक कश्मीर ` ( अग्नेस ) = _ 
۱ _ "योजना अगस्त-सितम्बर १६६२, JO ३। | 2 


२, हनसाहड कश्मीर? - पी०एन० बजाज, Uo १० - वामन ) ७५० go 
WEE ( ८२५ इ०) , AFAT ( ११५० ३०) | 


३, आधुनिक कश्मीरी कविता - याजना , दिसम्बर १६६० , 
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जनुलाबदीन ( बड़शाह e लख्तादित्यर wd ہہ‎ वमन जसे गोरवपुर्णा 
तथा ۳۲-۲۲ राजा र्वं XT REM लोक-हितेषी इस देश में हुए हें 
जिन्हाँने तन, मन ed घन से देश की सेवा की re Sà 
इतिहासकार, विष्णु गुप्त जेसे कहानीकार, सुयुया S m नियर, 
ताहिर गनी vd मुशी मवानीदास काचरू SQ फारसी के विद्वान, हठमत 
रैना तथा ताजी मटूट Xd वीर सेनिक; रानी दिब्बा ed हब्बा खातून 

जेसी बुद्धिमान एवं विचारशीळ रानियाँ ; sage MOTT, मास्टर अब्दुल 
अजीज रवं पुष्करनाथ TE जैसे देशभक्त fre अपने रक्त से मातृभूमि को 
सींचा - aft प्रदेश में उत्पन्न हुए IR दि, 3۳2۳۲ शम्स फकीर, 
WENT रवं महजुर SQ ठोकप्रियँ कवि इसी देश में उत्पन्न हुए जिन्होंने 
अपनी कविता रुपी अर्चना के पुष्प मातृमृमि पर चढ़ाकर न केवल मातुमुमि के 
प्रति 3701۲ हाने का प्रयास किया अपितु कश्मीरी साहित्य की श्रीवृद्धि मी 
की है | इन 0 भर हीरा म श्री TOT अहमद महजर का नाम प्रशशनीय 
€ PET आधुनिक युग म कश्मीरी साहित्य का नतृत्व करक हस रक नवीन 
दिशा की आर मोड़ fear | 


१, कश्मीर का FT इतिहास योजना - अगस्त-सितम्बर १६६२, 
go ४४ = ( १४२०-१४७० Fo ) | 

२, वही + 9o ४६ ) ६६६ Fo d ७३६ So तक ) | 

३, वही , Yo ४६ ( ८५५ go से ८८३ Vo तक ) | 

४, वही , Yo ४० ( ११८४- go पु० )। | 

ENTES कश्मीर - To Vdo बजाज , Yo २१ -भवानीदास काचरू‏ با 

= ( १८०० Ço के आसपास ) | 

६, ९६४७ do में देश की TIT करते हुए देश पर हुए बलिदान वीर 
















(3) 


जन्म स्व माता-पिता 


75۲ की जन्म-तिथि के विषय मे विभिन्न deat d मतमेद 
€ | श्री ETAT काळ बामजई क्‌ मतानुसार उन का जन्म भित्री गाम 
मे सन्‌ १८८८ में हुआ ۱ श्री प्रेमनाथ बजाज इनके मत से सहमत हैं i श्री 
पृथवीनाथ पुष्प महजर का जन्म ३ सितम्बर १८८५ मानते Š 5 
स्वगीय अब्दुल अहद आजाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीरी भाषा 
आर शायरी) के तृतीय माग मैं feat है - `- - - - - मित्रगाम d 
१२ शिवाल १३०५ feat को वीरवार के दिन ग्यारह बजे रात को 
757۲ उत्पन्न हुए ۱ यह मत STO पदुमनाथ गाँज को समीचीन दीस 
पड़ता है । परन्तु १२ RET १३०५ festr ait Š २२ जून सने १८८८ 
को पड़ता हे और वह मी gary के दिन , TON को नहीं Ser कि 
१, 'Eorn in a middle class family of Pirs at the village 

of Matrigam in 1888, ....! 
- A History of Kashmir By P.N.K. Bamzai - Page 739. 
و‎ 'He was born in a middle class family of Pirs at the 
village Matrigam in 1888 A.C. 

- Struggle for freedom in Kashmir - Prem Nath Bazaz, P. 
३, महजुर = TIT पुष्प ।( जम्मु व कश्मीर FOALS उकादी द्वारा _ 
` प्रकाशित पुस्तक ) | E | e 
४, कश्मीरी माघा ओर शायरी - आजाद - तृतीय माग, مو‎ ९ 
4 'What Azad has said about him should be taken more 
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less the mearer approximate because he was di 
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e a a g 
स्वगीय आजाद ने लिसा हे | ER यह स्पष्ट होता ह कि उनका कथन मी 
AT € | श्री शिवदान सिंह चाहान महजर का जन्म सन्‌ १८८७ में मानते 


ह | स्वगीय महजुर के सुपुत्र श्री Jes अमीन इस मत को प्रामाणिक 


मानते है | अपनी रक मॅट मैं उन्हाने मके बताया - यह रक -विवादास्पद 


ATIS ۱ इस विषय म स्वय उन्हे मी SLAT | क्याकि सम्पूर्ण लिखित 
रिकार्ड नष्ट हो गया था । मेरी दादी फारसी माषा की विदुषी थी 


उन्हान शक पुस्तक म अपने पुत्र की जन्मतिथि ठिसी थी परन्तु वह पुस्तक मी 
٦ समय SATS ۶ DOTT स्वय अपने पुज्य पिताजी के साथ इस विषय मै. 
उनकी पृत्यु-से छ: मास पुर्व वाद-विवाद किया چو‎ Š यह नही चाहता 
था कि उनके जन्म के विषय में प्रान्ति फेले । इसके अतिरिक्त म ( श्री अमीन 
Wes न ) न उनक समवयस्क मित्रों से भी बातचीत की, गांव के ae वृद्ध जना 
से THOT जा कि मरे جب‎ पिताजी आर SATT परिवार सं परिचित थे ओर 
अन्त प यह निश्चित हुआ कि उनका जन्म सन्‌ १८८७ d हब था | स्वय 
महजुर साहब ने यह स्वीकार किया था |) इस मत की पुष्ष्टि करते हुए 


(MES पृष्ठ का शष ر‎ 


deep in the small details of Mahäoor particulariy 


and in this connection he had the benefits of innamerable 


He used to discuss each and every 






interviews with Mahjoor. 


point with him" ३०-५-६५ को प्रत्यक्ष मेट द्वारा ज्ञात | 
१, तखवीम हिजरी व इसवी - श्री मुहम्मद खाठदी , प्रकाशक RRC 
तरव्की-र - s£ fseór, १६३६- کو‎ ६६। Bi 
FETTE - RESTA सिंह ATTA, पृष्ठ १७८ | ८ 
३, २६-५-६५ को श्री मुहम्मद अमीन से प्रत्यक्ष मेंट द्वारा ज्ञात | 
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त्री अमीन ने कुछ ओर प्रमाण fuv जिनसे सिद्ध होता हृ कि कवि महजर 
$T जन्म सन्‌ १८८७ 3 हुआ UT | 


निष्कर्ष 5۲ में हम कह सकते हैं कि جج‎ उनके जन्म š विषय š 
काफी मतभेद रहा है परन्तु ऊपर fue गए विवेचन स स्पष्ट होता Š कि 
उनका जन्म सन्‌ १८८७ म हुआ था जो कि स्वयं उन्हे मी मान्य था ۱ 


US बात निविवाद € कि आप का जन्म कश्मीर के प्रसिद्ध तहसील 
WATT क मिक्षी गाम नामक गाँव में हआ था | यह गाव श्रीनगर से २५ 


मील दुर हे | आपके पिता श्री अब्दुल्छाह शाह अरबी vq फारसी के प्रसिद्ध 


es cn Gs c» =a co es em aC LCL CCL CCE‏ هه که 


१, इस तिथि को प्रामाणिक मानने का एक ओर कारण यह Š कि स्वय 
महजर ने इस बात को स्वीकार किया था कि वं कवठ दस मास कथे 
जबकि उनकी माता का देहान्त हुआ था और उनकी मृत्यु का कारणा 
SWT था | इस तथृय का प्रमाणा मुफे गाँव के qg SQ व्यक्तियाँ द्वारा 
भी मिला जो महजुर की माँ से अच्छी तरह परिचित थ ۱ मन इस 
बात की खोज की कि कश्मीर में किस किस वर्ष š हेजा की महामारी 
फळी । खोज करते करते मेने पाया कि सन्‌ ८८८ के मध्य मैं मी यह 
बीमारी फली थी । विशेष कर पुल्वामा ओर हसके आसपास के ۱ 
TT ۲۱ इस राग क कारणा अनेकों TaN की qeq हुहंथी । 
इन्ही दिना महजर की माता जी का मी स्वर्गवास हआ होगा 1 


सन्‌ १८८७ में हआ Š | 


( २-६-६५ को महजर 





(६) 


विद्वान थे । आप की माता अस्तर सेयदा बेगम भी सुशिक्षित थीं । पिता 
पीरजादा थे जिनकी छोटी सी खेती भी थी | आज स २४० वर्ष पर्व 
सापार क प्रसिद्ध कस्बे q एक विद्याथी मीर अहमद शेख 715 THT 5 
परिवार म-घर-दामाद बनाकर छाया गया | mW परिवार की तीसरी 
पीढ़ी म पीर अब्दुल्काह शाह युवावस्था de ही स्क पुत्र गुलाम मही - 

50517 छोड़कर मर गया | इन्हें शेष तायुब रफीकी ने पाला और उन्हीं 

की अन्तिम इच्छानुसार गुलाम मही -उल्दीन श्रीनगर छोड़कर तहसील बड़गाम 

क 1137 गाव म रहन लगा ۱ पीर गुलाम मही -उलदीन के तीसरे पुत्र पीर 
THOT शाह का विवाह मित्रीगाम गाँव में सक प्रसिद्ध घराने Š हुआ | यह 
परिवार विद्या, संगीत-प्रेम ओर सुलेखन-क्ठा के fov विशेष प्रसिद्ध हे । इसी 
परिवार के अन्तिम सुठेखक बाबा हजर अल्लाह की नवासी सैयदा बेगम Š 
साथ SARNE नाबुग का विवाह सम्पन्न 535۲1 यही महजर के माता- 
पिता थे । सयदा बगम को फारसी का अच्छा ज्ञान था आर सुलेखन-कला में 
मी पुर्णा दक्ष थी | पीर होने के कारणा महजर) के पिता जी की अच्छी 
आय थी | परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है تی‎ ही "महजर 
क विषय मे ( उनके मावी जीवन के विषय में क सुनिश्चित मत लेकर 
चछ थ | व अपन पुत्र का vs सुयाग्य स्व उच्चकाटि का पीर ( मालवी ) 
बनाना चाहते ۹ à 


१, 'महजुर - पृथृवीनाथ पुष्प , पृ० ५। . 

', कश्मीर भाषा का राष्ट्रीय कवि - महजर (लेख) - श्री निवास लाहोटी 
तामीर - महज्र' विशषाक + TH १६५७ و‎ Yo ۱ 

३, कश्मीरी माणा बार शायरी -तृतीय-माग , आजाद , وو‎ ९६० 

४, महजुर = पुष्प”, qo ५ | 
















(७) 


"ETT केवळ दस मास के थे जब उनकी माँ परलॉक सिधारी سر‎ 
माँ की गोद मैं gq पीना, हठ करना, तुतछाना, राना और सोना - उनके 
भाग्य में अधिक समय के लिए नहीं feet था p घर में नानी थी अत: बच्चे 
को उसने पाला | 


अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हें कि جم‎ "महजर की माँ 
समयानुकूल vm विदुषी थी परन्तु महजुर के जीवन पर उनका कोई प्रभाव 
न पड़ सका | 


आरम्मिक ۲ 


OOO CE O‏ ہے ہے 


पूज्य पिता क शिक्षित होन के फलस्वरूप महजर को अल्प आयु 
में ही घर पर शिक्षा मिल्न ठगी | चार वर्षा की आयु मै स्वयं उनके पिता 


न उन्ह अरबी vd फारसी का ہے ہے‎ राया | बालक बहुत बुद्धिमान š 
था अत: थोडे ही समय में =Š कु फ का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया।. 


१३ वर्ष की आयुर्मे शाह साहब ने अपने पुत्र को तराठ” में मौठाना अही गनाईँ 
ITF क मक्तब ( पाठशाला ) H छा ) * प्रविष्ट कराया | स्वगीय आशिक 

एक प्रसिद्ध कवि धे आर फारसी म कविता करत थे | उनका उपनाम आशिक 
था ओर TTF परिवार के थे । कवि आजाद ने उनके विषय में लिखा हे- 
१, श्री मुहम्मद अमीन से प्रत्यक्ष मेंट द्वारा ज्ञात ( २६-५-६५ ) | 

२, कश्मीरी माथा ओर काव्यों - 'आजाद', go ee | 

३, वही । ۱ Se 
४, पुलवामा तहसील का प्रसिद्ध ۱ 

५, साहित्यानुशीलन -  शिदानसिह चाहान, Yo ११२ | 


६, कश्मीरी मुसलमाना की रक जाति | 
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परगना तराळ d उनकी टक्कर का कोई फारसी अध्यापक नहीं था ।- > 

- - - gem कश्मीरी ने आरम्मिक शिक्षा उन्हीं š प्राप्त की Š । š 

कवि आशिक उन FAT अरबी eq फारसी की शिक्षा छात्रा का द रह 

थ आर इस्लामी घर्म-सिद्वान्तो Men o $T स कर ۷۱ 

उन्ही क मक्तब में महजर ने फ स्व अरबी में तीन वर्षै तक शिक्षा 

ग्रहण की ۱ आशिक साहब उन दिनों मक्तब की उच्च ककारा š पजगज fA- 

जामी) पढ़ाते थे और उन्होने महजर को मी उसी कवाय Š ET दी | 

आशिक क कवि व्यक्तित्व की छाप महजुर पर पढ़ी ओर काव्यगत भाव 

ने उनके हुदय-सागर में تمہ‎ उत्पन्न कीं । इसके अतिरिक्त कहा जाता हे 

"कश्मीरी माघा ओर काव्य - बितीय भाग, `आजाद Yo ३५० | 

२, Khamsa - i - NizAmi 

۱ 'The Khamsah, or complete five epic poems, the so called 
'five treasures! of Jamäladin Abû Muhammad Ilyas bin 
Yûsuf bin Müayyad Nizomeldin, with the takhallus M Zam’, 
of Ganja, who was born A.H.535(A.D. 1140-41), and died 
probably A.H.598 or 599! A.D. 1202, 1203)". 


Catalogue of Persian Manusscripts By Hermann ETHE 
Volume I, 1903 - Page 972. 


好 he Khamsah of NMizámi, which is often called Panj Ganj, 
'the five treasures! has been lithographed in Bombay, 1 
1834 and 1838, and in Teheran, A.H. 1261." i E 







"Catalogue of the Persian Manuscript st 
in the British Museum 


= By Charles Rien, Ph.D. - Vol. 11 - Page 5 
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आशिक महोदय को आध्यात्मिक ed दिव्य दृष्टि का कुछ अनुमव हो चुका 
TT अत: उन्हाने यह मविष्यवाणी की थी कि यह छात्र निकट मविष्य Š एक 
उच्च काटि का कवि हांगा | . बाळक को बुद्धिमान रव विद्याप्रमी देखकर vd 

अपने अनुमव के बछ पर आशिक महोदय ने ऐसी भविष्य वाणी -की होगी | 


फारसी aa अच्छा ज्ञान प्राप्त करके गुलाम अहमद को उद 

पढ़ने की इच्छा ge | अत: अपने पिता से आज्ञा लेकर श्रीनगर आए आर 

मदरस्सा नसुर-उल-इस्ठाम मै प्रविष्ट हुए । यहाँ उस समय के प्रसिद्ध 
विद्वान माळवी हसन शाह जीरक से आपने Sd एव॑ फारसी का अच्छा ज्ञान 
ATS किया ۱ गुलाम अहमद ने जब समयानुकूछ अच्छी शिका प्राप्त कर ठी 
धी आर उनके पिता अब अपने परिवार का बीफ उन पर डाठना चाहते 
थे क्योंकि गुलाम अहमद उनके रक्मात्र पुत्र थे | परम्परा से ہج‎ हुआ यह 
पीर-परिवार आगे के लिए भी उसी LI को अपनाये - इस दृष्टि से 
शाह साहब ने अपने पुत्र को पीर-मुरीदी का कार्य संमालने के लिए कहा | 
परन्तु इधर गुलाम अहमद के हुदय मे कुछ आर ही उथर-पुधछ मची FF थी । 
व्यक्तिगत हानि-छाभ की ater उनके हुदय में सामुहिक हित की मावनाएँ 
अंकुरित हो रही थीं । स्वयं उन्होंने अन्त मे पिता जी से कहा —` में स्वस्थ 
Š, स्वयं घन कमा सकता हूँ | मुफे ईँखर ने बुद्धि दी, आपने विधा दी | 
क्या इसलिर कि में दुसरा का दान Š ? मोटे घोड़े पर चढ़ कर अपने सेवक 
समंत क्सी गरीब क घर कबाब आर TÉ साना में नही चाहता | Š चार 
पसं की नाकरी इस स कही अधिक अच्छी समफता हैँ ۱ श्री झिदान सिह 







ETT - महजर विशेषांक १६५७॥ . aid 
२. कश्मीरी भाषा आर काव्य - तृतीय माग - आजाद , पृष्ठ 
३, वही | 


की 
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चोहान ने अपनी पुस्तक साहित्यानुशीलन d fear हे - مس‎ 
करके जब neq घर वापस लोटे तो माँ बाप ने परम्परागत पीरी-मुरीदी 
का पेशा संभालने का आग्रह किया, परन्तु sew] को किसी मी रूप d 
अन्य के आगे हाथ फेलाने से घुणा हो चुकी थी | वाल्दैन को अपने बेटे की 
स्वतन्त्र प्रकृति पसन्द न आईं ओर महजर को कच्ची उम्र में ही घर छोड़ 
कर माग निकलना पड़ा (^ 


STET र-पजाब यात्रा 

पिता-पुत्र मे कुछ अनबन हुईं आर महजर को विवश होकर १७ वर्षा 
की आयु में ही घर छोड़ना पड़ा । . अमी श्री गुलाम अहमद ने मिडिल - 
परीक्षाग भी पास नहीं की थी कि व्यवसाय की टोह में इघर-उघर मटक कर 
वे १६०५ £o में लाहोर पहुंचे | लाहोर से अमृतसर चले गए ओर अपने मित्र 
सयद अब्दुल्ला ul के यहाँ sel | यहाँ Ten को ठेषन विज्ञान सीखने 
की इच्छा हुई अत: अमृतसर के प्रसिद्ध ( केलिग्रॉफिस्ट ) सुठेलक गुलाम 
जरी के uel छ: मास तक इस कला को सीखते रहे । इन्हीं दिना वे पंजाब | 
के प्रसिद्ध कविया से मिळे, क्योंकि कविता कें प्रति उन्हें دع‎ से ही अनुराग 
था-। श्री प्रेमनाथ बजाज ने अपनी पुस्तकः ERT फार फ्रीडम इन कश्मीर 


= =o = c» ९०७ < = =ə Um < == "= c = < = CD CO = < = पक co co ca ae sa uo mo co mel on mp co mp ~o co uo un O O uy .......................... 


१, उनकी मा पहल ही स्वग सिघारी थी, कवल पिताजी घर पर थे | 

२. साहित्यानुशीलन - चाहान, Yo ११२ b 

३, कश्मीरी भाषा का राष्ट्रीय कवि महजुर - श्रीनिवास یج‎ - 

— ATAT - महजर’ - विशेषांक, १६५७ , Jo १७ | 

४, इस परिवार का महजुर के परिवार के साथ निकट का सम्बन्ध था | 
प्रगतिवाद - चाहान, पु०१७८ | i 
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“After receiving education in Persian and Arabic in 
a 'Maktab! young Gh. Ahmad travelled outside Kashmir 
for some time where he came in touch with Scholars and 


poets and desire to compse was aroused in hin. 


यही पर महजुर को_मोलाना fafs की साहित्यिक गोष्ष्ठियाँ š حم‎ 

का अवसर मिला । ` मौलाना जिस्मिह इस नवयुवक d परिचय प्राप्त करके 
इसकी مجح‎ बुद्धि पर मुग्ध हो गए ओर जब वे कादयान म-अध्यापन 

कार्यं करने गए तो गुलाम अहमद को मी वहीं बुलाया और एक समाचार-पत्र 

( अलबदर ) में नौकरी ٭جہ‎ ۱ अमृतसर में ही उनका परिचय उदुँ-फारसी 
के प्रसिद्ध महाकवि शिब्छी से हुआ । उनकै सत्संग के फलस्वरूप “महजुर के 
मन:स्थित भावों ने अंगड़ाहयाँ ठेनी आरम्म कीं | मावनार तीव्र रूप घारण 
करने लगी , हुदय व्यथित होने लगा ओर अंत में yest के ताने बाने से कविता 
फुट पढ़ी | ۱ 


PTET काव्य 


u 


وہ ہہ و و وہ وہ وہ €b “दा‏ 


आरम्भ में गुलाम अहमद फारसी 5 कविताएँ fost ठगे क्योंकि जिन 
महानुभाव के सम्पर्क में आप आए वे या तो फारसी में कविता fort थे या 
sd भाषा 3 । स्वयं गुलाम अहमद फारसी माको के पुर्णा ज्ञाता थे | 
१, Struggle for freedom in Kahmir - Mr.F.N. Bazaz - Page-294. ; 
२, ME = ge, o CS ; 
३, महजुर = मेरी दृष्टि मै GA - तामीर - TERT, 






४, इस विषय में महाकवि शिब्छी wd मोठाना جم‎ विशेष र 
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आपकी प्रथम फारसी कविता के विषय में स्वगीय आजाद ने fear है- 
“काव्य प्रतिमा ईश्वर प्रदच गुणा है | गुलाम अहमद Š यह गुण आरम्भ से 
ही विधमान था परन्तु-इस जलाशय के उफनने को सुअवसर प्राप्त नहीं होता 
था ۱ समु १६०४ के आरम्म में गुलाम अहमद ws भित्र को पत्र लिखने % | 
उस भित्र को अपनी विद्वता पर अभिमान था । अत: आपने रक विशेष इंग 
से कविता में पत्र feat | = - - - इस घटना के पश्चात्‌ सात वर्षा तक 
गुलाम अहमद फारसी में कविता fos रहे (^ 


| 


यहाँ पर यह qua स्पष्ट होता हे कि गुलाम अहमद ने सन १६१२ 
तक फारसी में रचनार की उसके बाद आपने अपना उपनाम *महजर 
C विरही कवि ) रखा ۱ गुलाम अहमद ने अपना उपनाम महजर क्यों 
रखा - इस विषय Š सभी आलोचक मुक Š p स्पष्ट हे उस समय "महजर 
अपनी मातृभूमि से दुर अपनी युवावस्था के दिन व्यतीत कर रहे थे समय 
समय पर उन्हे अपने देश की मधुर परन्तु हृदय पर चोट करने वाढी स्मृति 
आती रही होंगी ۱ कवि-डृदय होने के नाते यह स्मृति उन्ह अधिक सताती 
रही होगी 1 अत: अपना उपनाम `महजुर रखा | महाकवि शिबठी ने जब 
उनसे स्कबार यह yar कि आप wee क्सिके प्रति हे तो महजर ने 
उत्तर में कहा था - अपने मादर-ए-वतन . से । जब कमी महाकवि یم‎ 
महजुर की फारसी रचना सुनते थे तो वे प्रसन्न होकर उन्हे प्रोत्साहन 
देते थे आर उनकी कविताओं का यथासम्मव संशोधन मी करते थे-क्याँकि ये 
सब महजुर के 1۳۳275 प्रयास थे । महाकवि مج‎ ने मी महजर के 
विषय म रुक उच्चकाटि का कवि होने की मविष्यवाणी की थी । 


कश्मीर भाषा आर शायरी - आजाद - तृतीय भाग, yo 
साहित्यानुशीठन - चाहान, 9o ११२ | 
प्रगतिवाद - चाहान, पृष्ठ १७६ | 
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विवाह स्व राज्य-सेवा : 





सनु १६०७ में महजुर कश्मीर वापिस लोट आर और यहाँ उनका 
विवाह सम्पन्न हुआ | परिवार का उत्तरदायित्व उन पर आ पढ़ा, अत: 
नोकरी कै ہہ‎ काफी चिन्तित रहने लगे । इन्हीं feat चौधरी खुशी i 
मुहम्मद नाजिर से आपका परिचय हुआ | चोधरी साहब बन्दोबस्त- 
विभाग में रक उच्च कर्मचारी थे. परन्तु साथ साथ कविताएँ मी छिखते थे | 
HO ने अपना विनय-पत्र कविता d fear ओर इसे चोधरी साहब पढ़कर 
अत्यन्त प्रमावित gu | तरूणा-कवि की प्रतिमा पर جم‎ होकर चौधरी 
साहब ने-इन का विनय-पत्र स्वीकृत किया -। ' महजुर को ठेव-पाळ नियुक्त 
करके ETE मेजा गया p वेतन ८ रूपर प्रतिमास निश्चित हुआ । पिताजी 
ने जाने की आज्ञा नही दी परन्तु महजुर ने उनकी एक न सुनी ओर इस | 
कठिन यात्रा पर चल पढ़े । अमी दो वर्ष मी पुरे न हुए थे कि आपके पिता 
का देहान्त हो गया 3 अवकाश लेकर आप श्रीनगर आर | पारिवारिक 
币 币 时 के कारण आप पुन: निश्‍चित समय पर ETE नहीं पहुँच पार | 
कुछ समय ओर अवकाश मिला परन्तु अन्त में नोकरी से हाथ घोना पड़ा | 
नाकरी ge गयी और विपचियाँ का पहाड़ उन पर टूट पड़ा | श्री आजाद 
ने छिखा हे - ^ कुछ समय दोड़-घुष करने के पश्चात्‌ आपको पुनः ठेखपाछ 
नियुक्त किया गया ۱ सकट क दिना में आपन अनक कष्टा कां सहन किया 










कॉ.” 
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BEEN LU Li esee ہے ہے‎ 


555-۲۹ , पृष्ठ १७ | 


SQ महजर - पुष्प , पृष्ठ ६ | 
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पश्चात्‌ आपने-टंकी 250 ( हब्बा कदल के निकट ) के पास श्रीनगर Š एक 
छोटा-सा मकान बना लिया ओर फिर वहीं पर रहने लगे , यथापि कमी - 
कमी अपने गाँव में भी रहते थे । आज भी उनके सुपुत्र श्री मुहम्मद असीन टंकी- 


اب 


^ 2 ند 
म उसी मकान म रहते ह |‏ 755 


PTET के साथ साथ अब gen उर्दु माषा में भी कविता करते 
थे | उस समय कश्मीर में फारसी का स्थान उर्दु माषा $ रही थो | 
परिणामस्वरूप महजुर ने भी अपनी भावनाओं को उसी माषा मैं व्यक्त 
किया जो सभ्य जनता के fou ग्राह्य थी i सन्‌ १६२४ तक महजर उदू 
माणा में ही काव्य रचना करते रहे । यह वास्तव Š परिवर्तित परि- 
स्थितियां का परिणाम था | परन्तु हम यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाल 
सकते कि महजर ने qe eder फारसी माधा को त्याग कर sf भाषा 
को अपनाया | HET ने सन्‌ १६२४ तक उर्दु एवं फारसी में समान रुप d 
रचनाईँ TON यथापि सन्‌ १६१२ के पश्चात्‌ प्रमुख्ता sd की रही । | 


ETE से लोट कर सनु १६१२ में महजुर पुन: पंजाब की ओर चछ 
पड़े बर FATT पहुँच कर आफत छुघियानवी से परिचय प्राप्त किया | 


vq अंग्रेजी ठे रही थी | जिसका स्पष्ट संकेत महजुर से पहले फिरदाँसी 


र-कश्मीर वाहबपरे ने किया था । सेवी परिस्थितियां š महजर ने 

मी उदू माचा में कविताएं छिखना आरम्भ किया (^ : 

P = महजुर का काव्य स्वं व्यक्तित्व (ठेव) श्री अमीन athe | 
۳۳3۲ - `महजुर ¬ विशेषांक) पु०२२॥ | 

२, कश्मीरी माषा eá aTa L- आजाद , Yo १६८ | 


q Am 
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( १४ ) 


यह तो "महजर का FT था कि समय समय पर उन्हें रेसे महानुभार्वो 
से परिचय प्राप्त हुआ जिन्हाँने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की अमिट छाप 
उन पर छोड़ी | श्री आफत लुधियानवी के सम्पर्क में बाकर महलजुर ने 
अपनी प्रथम sd कविता ۲8۲ । - आफत ठुघियानवी के समापतित्व में 
आयोजित रक साडित्यिक-गोष्ठी में "West ने अपनी पहली sd रचना 
सुनाई जितकी दो प्रसिद्ध पक्तियाँ उद्घृष्त हें :- 


उजड़े गारा में रहा करते Š रहजन हुप के 
दिले मुजतिर ही मे مج‎ का क्याम अच्छा हे । 


057187 खव कश्मीरी-काव्य : 


पुन; .وہ‎ नियुक्त होकर ۲ अब कश्मीर घाटी के विभिन्न 
भागों मे रहने लगे | ग्रामीण जीवन से अधिकाधिक مع‎ रहने के कारण 
वे उस जीवन को निकट से देख सके तथा उसकी समस्याओं का गम्मीर अध्ययन 
कर सके ۱ तत्कालीन कृणक-जीवन की असहनीय वेदना को देखकर वे मक केसे 
रह सकत थ | उनक हृदय d उस दाषित-समाज 4 प्रति Taste की ۲ 
मधुर उभार क साथ जाग उठी | श्री पो० ۹0 काठान लिवा € = "Eis 
profession as a Patwari brought him in close tough with 
the village folk. Their hopes and fears, their simple 
life and the hardships and miseries that they had te 
undergo in earning a meat for themselves and their 


children touched the chords of his sympathetic heart". 





( १६) 


कश्मीर मै रहकर अब उनमें अपनी माझा vd साहित्य š प्रति प्रेम 
बढ्ने लगा । इधर गाँव का विषेछा वातावरण उनके हृदय पर नित नहीं 
चोट करता था | उघर 06ء‎ जनता उनके फारसी vd उर्दु काव्य को _ 
समफ नही सकती थी | क्री चोहान ने جح‎ — ` जिनके बीच में वे 
रहते थे उनके fov इनके काव्य-कोशछ का कोई मुल्य न था | अत: काव्य 
क आकाश-पहठ स उन्ह अपन वतन की जमीन पर उतरना पडा |^ श्री चौहान 
नं जब महजुर से यह प्रश्‍न किया था कि फारसी wd उद॑ को छोड़कर आप 
कश्मीरी म क्या लिखने ठगे तो महजुर ने उत्तर दिया था - उस वक्त 
कृमी जहनियत मेरे و ہے‎ शक्छ अख्तियार कर चुकी थी । मेने अपनी 
मादरी जबान को बेब्पी की हाल्त में पढ़ा हुआ देखा | मेरे जमीर ने मुके 
qora की कि Š अपनी मादरी TAT को छोड़कर गेर जबानों की 'खिदमत 
कूँ । और मुफे गुज़िश्ता तारीखी वाक्यात ने यह बळा दिया कि मौजुदा 
पसमन्दा कश्मीरी जबान ने आज से सदहा साल पेस्तर बड़े बड़े 5م"‎ 
पेश किये थे | मगर आज इस जबान से न सिर्फ गेरा को नफ़रत बल्कि खुद 
1۳0-7725۲] इससे नफ रत करते हैं | आए मैंने अहद किया कि में अपनी 
मादरी जबान की ही खिदमत 2677 ओर इसे फिर जिन्दा बना दूँगा ee 
35۲] को अब प्रतीत हुआ कि आजतक वे पराया घर सजा रहे थे । इस 
प्रकार वे विवश होकर अपने 3۳۳60 से जनता के मध्य उतर आर ओर जन- 
भाषा में जनता के विचार जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करने ठगे | कश्पीरी | 
RFT जन-समुदाय 3 उनका काव्य प्रिय हो गया । अपनी आशातीत 
सफल्ता का अनुभव उन्ह हुआ आर व दिन-प्राति-दिन अपनी मावनाआ को ۱ 


साहित्यानुशीठन - शिवदानसिह चाहान, Yo ११३ | 
२, प्रगतिवाद - शिवदानसिह चाहान, go १८०-१८१ | 
३, जब मन स्वगीय महजर से इस विषय मे प्रश्‍न पुछा था तो उन्होने 
Far यह सेसी ही बात हे कि मानो में अब तक किराये के 
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स्पष्ट अभिव्यक्ति देने लगे | श्री o रन० बजाज ने लिखा है :- 

He first tried to compose verses in urdu but 
this brought him neither pieaeeof mind nor fulfilment of 
ambition. He could neither express himself fully nor 
appropriately. Besides he could also not spread his ideas 
among the illiterate masses whose liberation was the passion 
of his life. He turned towards Kashmiri deriving inspiration 


from Rasul Mir and other poets of early times."i 


£ — 


=a 
बहुत समय तक उनके हुदय म यह संघर्ष चलता रहा | अन्त में देश-प्रेम ने 
विजय पाई और महजर ने कश्मीरी भाषा को अपनाया | पहले उन्होंने 
ad एवं लोक-कहार्निया का आधार लिया क्योंकि उसे समय लोक- 
गीत wd छोक-कहानियाँ ही कश्मीरी जनता में ہام‎ थीं | स्वयं महजर 
ने श्री पुष्प' जी को बतलाया था = ` ہج‎ में मुफे Ha शाह TTT 
की गुलरेज में राजकुमार अजब्मलिक vd कुमारी THOT का प्रेम-वर्णान . 
अत्यन्त रुचिकर प्रतीत हुआ | उसके AS गामी ओर उससे afus 
Ws मीर के काव्य ने मुफे अत्यन्त प्रभावित किया | ` इसके अतिरिक उन 
पर हब्बा सातून के काव्य का भी प्रभाव पड़ा | इस प्रकार सुप्रसिद्ध جم‎ 
कवि q wd विरहिणी कवयित्री جم‎ खातून का प्रभाव महजर की 
प्राथमिक कविताओं में स्पष्ट फलकता Š । स्वयं उन्होंने श्री चौहान से कहा 


१, इनसाइड कश्मीर - To So बजाज, Yo २६४ | 


२, तामीर - - विशेषांक = ठेख (eU - मेरी दृष्टि š W, 
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ef BPITPE ۳ 1 





( १८) 


था - मैंने कश्मीर के 1۳۲ शायर we मीर और हव्बाखातून की 
तर्ज पर TE लिखनी ¥ की आर मैंने देखा कि थोड़े ही fat में मेरी mê 
1250-31۳ हो I ` su कश्मीरी आलोचकों का कथन हे कि STOTT 
से भी अधिक, महजूर की आरम्मिक कविताओं पर रसूल मीर का प्रभाव 

€ | क्योंकि महजुर ने कश्मीरी कविता का AF प्रेम-काव्य से किया 
ओर उस समय तक कश्मीर मेँ प्रसिद्ध शृंगारिक कवि WM ही हुआ था 
जिस की तुलना हम हिन्दी के रीतिकाढीन कवि बिहारी से कर सक्ते हैं । 


Š SN ` 
श्री पुष्प'जी क कथनानुसार महजर ने प्रथम कश्मीरी कविता 
सन्‌ १६१८ म 108۲ थी जिस पर स्पष्ट रुप d रसूल मीर की शंगार परक 
TATI का प्रभाव ह :- 


TON ۰ ^ oA g wo 
वनुति हय AN sq इं YA दिल्दार WT Í. 
( हे सखि | जरा न्ता तो दे, क्या प्रियतम का काम केवल घोखा देना ही &) 


श्री अब्दुल अहद आजाद ने अपनी पुस्तक कश्मीरी भाषा बर 
काव्य में लिखा Š कि महजुर ने सर्वप्रथम कश्मीरी रचना सन्‌ १६२३ में 
छिद्ली है ia और १६२३ से १६२६ तक-केवल मात्र दो HS 8 थीं | 

१, साहित्यानुशीलन - श्री चोहान, go ११३-११४ | 

२, श्री अीन कामिल - msi का काव्य vd व्यक्तित्व - तामीर 
— 'महजुरविशेषांक, go १२ | ; 
महजर - TITY पुष्प , 90 । 
*कलाम महजर do १ - गजल - १ , ۱ 


EA ہ‎ आर काव्य|- आजाद , Yo २०३ | 
: adio < 








M ०८! سه‎ 


| 
j 
| 
| 





= 


"B Im 


p zx 


ML k 





( ९६ ) 


इधर पुष्प! जी ने लिखा है कि सनु १६१८ से १६२६ तक केवळ दो कश्मीरी 

गज़लें उन्हॉने چم‎ । ° सुश्री कृष्णा काल 3 अपने रुक लेख महजर-एक अध्ययन 
म लिखा € कि महजुर न अपनी पहली कश्मीरी रचना सन १६१७ d مہ‎ 
अपनी रुक प्रत्यक्ष de में महजर के सुपुत्र M अमीन ने इस मत का 
समथन किया । यही मत हम मी समीचीन पड़ता € ۱ श्री पुष्प! जी क 
मत म॑ मो कुछ तथ्य ह | सम्भव हं महजुर ने सन्‌ १६९७ में प्रथम कश्मीरी 
कविता को foar होगा आर सन्‌ १६१८ म प्रकाशित करवाया होगा | 





सन्‌ १६२६ में महजुर एक दिन जब प्रकृति-निरीचाण d मस्त थे 
तो कहीं से स्त्रियां के मधुर-स्वर ñ mr की आवाज आईं । ग्रामीण युव- 
fiat हब्बाखातून के इस प्रसिद्ध गीत को गा रहीं थीं - 

( 8 तेरे fee suf में बठने का स्थान बनाऊँगी । मेरे साजन | 
तू जरा कुछ समय के लिए आ ۱ परि(२) #०१) 


a 


श्री 'पुष्प'इस घटना का वर्णान करते हुए هو‎ हे - एक दिन सन्‌ 

१६२६ मे महजर अपने गाँव में चिनार की पनी aa तठे बेठ प्रकृति at= 

का निरीक्षाण कर रहा था कि अकस्मात्‌ जंगळी घास चुनने वाढी ग्रामीणा 

युवतियाँ क मधुर स्व हृदय जाकषके कंठ से हळ्बालातून का यह गीत सुनाई ۱ 
पड़ा | ۱ 3 
१, महजर -त्री'पुष्प;३ yo وا‎ : 
। २, योजना ( मासिक पत्रिका ) मार्च १६६२ -।ठेव)- महजुर एक अध्ययनों 
۱ _ सुश्री कृष्णा काठ | Be; 
३, श्री मुहम्मद अमीन q ۲۲ TE २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात। | 
४ श्री पुष्प, go ७ | 












( २० ) 


वास्तव में महजुर अपने गाँव में नहीं अपितु ठेखपाल के रुप में 
qu गाँव ( बढ्गाम तहसील ) में थे ओर रक दिन दुध-गंगा नदिया 
के किनारे जब कहीं जा रहे थे तो दुर से ग्रम्य-युवतियाँ के मघुर कंठ से यह 
गाना सुनाई दिया । श्री. अब्दुल अहद आजाद ने मी इस घटना का 
वर्णन इसी प्रकार किया Š | EIU बहुत समय तक यह गीत गुनगुनाते 
रहै ओर अन्त मँ इसी गीत के आधार पर अपनी इस प्रसिद्ध रचना को ہم‎ 
डाला :- 


( मेरे प्रियतम | मुफ से रुठ कर क्यों चले जा रहे हो | जब मैने 
तुम्हें दुर से ही देखा तब से में स्वर्ग की अप्सरा, तुम्हारे fee कराह रही 
हूँ और कहीं चोरी fud चुपके चुपके रोती रहती हूँ | अब अधिक मत ag- 
TIT | ज़रा कुछ समय कै लिए दर्शन तो देते जाओ | - परि(२)क्र०२) 


की इस गज़ल की आधार हब्बाखातून की वह गजल Š जिसका‏ جح“ 
पहले उल्लेख किया गया | हब्बा खातून ने उस गजल को विशेष परिस्थितिया‏ 
१, श्री मुहम्मद अमीन से प्रत्या मेंट ( २६-५-१६६५ ) ज्ञात |‏ 
२, सन्‌ १६२६ न सक दिन 511-51 H महजर दुध-गगा क किनार प्रसन्न‏ 

चित जा रह थ कि GR युवतिया जगछ सं TFET ठान के fow किनार 
किनार चछ रही थी ۱ व सब सहगान रुप म॑ हब्बासातून का यह गीत 
गा रही थी | = - - = RAH, दुघ गंगा का PRIT EST 
किनारा, 5551۲8115 की हुदयाकण के गजल, युवतिया की सुशीक्षी तान 
और वन का वातावरणा - 'महजुर सुनकर अत्यन्त प्रभावित हुआ (° 








- कश्मीरी माघा आर काव्य - तृतीय माग, आजाद 
do २०२-२०३ | 





(RÌ) 


में feat था जब कि उस का पति युसुफ शाह चक अकबर के द्वारा बन्दी 
बनाया गया था आर पुन: उसके लोट आने की कोई सम्भावना नहीं थी | 
उसका सातला पुत्र याकूब शाह भी मारकाट में व्यस्त था, Wer: हब्बाखातन 
की आर कोई ध्यान देने वाला न था | अपने प्रियतम के असहय विरह म 
हब्बासातुन न यह गजल TON थी ۱ महजर नं-ठीक इसी के आधार पर 
अपनी प्रथम लोकप्रिय कविता को fear Š | जब महमद शहरी ने "महजर 
की इच्छानुसार इस रचना को जा कर जनता को सुनाया तो इसकी घम 
चारा जार WS गइ | हर स्थान पर इसकी प्रशसा Sç | श्री आजाद ने 


लिखा ह 一 ` यहा तक कि कुछ दशवासी व्यापार करने के लिए कश्मीर के 
बाहर जात ता यह रचना उनक साथ रहती आर इस तरह यह सारे भारत में 
पहची | 


जिस समय महजुर ने कश्मीरी ہہ‎ को अपनाया उस समय इस 

माधा का साहित्य TAR था | स्वयं कश्मीरी जनता इसे उपेक्षा की 
दुष्टि से देख एही थी-। वे इस भाषा मै काव्य-रचना करना हेय समफते 
थे । वास्तव में कश्मीर की शिक्षित जनता अमी मी गहरी निद्रा š पढ़ी 
हुई थी ओर इस अज्ञान की निद्रा को भंग करने का प्रयास सर्वप्रथम आघुलिक 
युग में महजुर ने किया । श्री ہبہ‎ ने छिखा हे - CO वेसे तो "महजर की 
पहली पथ रचना . हळ्बासातून के एक गीत से प्रेरित हे और مہ‎ की | 
quur ने भी उस कश्मीरी काव्य की ओर खीचा Š, पर जिस समय उसने 
१, उस समय का रुक प्रसिद्ध कश्मीरी गायक | 

, कश्मीरी माषा स्व काव्य - आज़ाद, तृतीय माग, Yo २०६। 
३, पहठी पथ रचना से पुष्प जी का अभिप्राय उसी कविता से 
—— जिपका विवेचन पहले किया गया हे। - 





bel 


क‏ رر رش ا سر یں 
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— — A 


कश्मीरी माघा को अपनाया, उस समय कश्मीरी कविता š ठहराव सा 

आ गया था । यहाँ के सस्कृत पण्डिताँ wd फारसी विद्वानी का भी 

यही हाल था | वे अपने पाण्डित्य-प्रदर्श के मोह में स्वर्य अपनी सम्यता 

रव संस्कृति d विमुख हो रहे थे । स्वयं 'महजुर ने श्री चौहान को बताया 
था कि आज इस माघा को विदेशी ही नहीं अपितु यहाँ की जनता भी 
घृणा की दृष्टि से देखती हे । ` अतः eU के सम्मुख उस समय ज्वलन्त 
समस्या यह थो कि कश्मीरी जनता का ध्यान अपनी माझा की ऑर आकृष्ट 
किया जाय - विशेषकर शिक्षित वर्ग का D 





exe ms 


महाकवि टगार स परिचय : 





| महजर अब नियमित <q q कश्मीरी माणा Š उच्चकोटि की 

| TAN लिखते थे परन्तु यहो की जनता 4 सामन उसका कोई He न था | 

| घुल मर हीर को पाहून की आवश्यक्ता थी ۱ इन्ही दिना कशीरी-साहित्य 
के रक प्रसिद्ध विद्वान आर म्युनिसिपल até के मृतपूर्वै चेयरमैन पण्डित आनन्द 
कोल ने- महजुर के एक प्रसिद्ध गीत पोरो मति जानानो का dA अनुवाद 
| *विश्‍वमारती पत्रिका Š प्रकाशित करवाया | इसे पढ़कर शिचित वर्ग मे E 
| एक हलचल सी मच गई । श्री शिवदानसिंह चोहान अपनी पुस्तक साहित्या- — 
नुशील्न' में fes Š - रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी प्रशंसा करते हुए महजुरो 
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१, कश्मीरी भाषा ऑर RR, jus पुष्प ( बिहार 

| __ परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित, पटना-३ ) , Jo १६ | 
प्रगतिवाद - चौहान, Yo १८१ । + 

: महजर -मेरी gfe मे (छे) = पी०रन० पुष्प - तामीर 
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( २२ ) 


को fosr कि मेने आपकी कविता देखी । मेरे विचार और आपके विचार 
मिलते-जुलते Š | यदि आप अंग्रेज़ी या बगठा जानते होते तौ वैं सन्देह करता 

aa a RÀ a S‏ تد 
कि आपने मेरे विचार fe हें. । S आपकी कविता d बहुत प्रसन्न हुँ d‏ 
दुसरे वर्षा जब श्री कोल ने ग्रीस कूर ( न ५ लड़की ) का अनुवाद‏ 
_विश्वमारती मैं प्रकाशित करवाया तो स्वगीय टेगनेर उसे पढ़ कर अत्यंत‏ 

PY a aq a ~ Fe. a 
7۲158 हुए थे 31] महजर को रुक पत्र म foe दिया - तुम 7 
a Ea a a aX 
क वढसवर्थ ET | यही वह समय था जब कश्मीरी जनता अपनी गहरी निद्रा 
से जाग पड़ी और महजुर की कविता का वास्तविक मुल्य समकने लगी । - 
र्‌ की कविता 

यह अज्ञान की निद्रा थी fuu महाकवि CTT के उपर लिखित शब्दा ने मंग 
किया p श्री AAT बजाज न लिखा ह = 





"It so happened that soon after the elemental 
upsurge some of his ballads were brought to 
the notice of Poet Tagore who spoke about them in 


appreciative terms. ‚xxx Encouraged by the praise of 
of Tagore and others he burst forth in composing 


moving so ngs"? 


सन्‌ १६३४ में श्रीनगर मे रक कवि-सम्मे़न-की आयोजन किया गया 
जिसमें सम्मिलित होने के fov, सर्वप्रथम कश्मीरी -मा्ा के एक कवि `महजुरो 
को मी निमन्त्रणा दिया गया । सम्मेलन में महजुर को रक उर्दू रचना के 









'साहित्यानुशीलन - शिवदानसिंह चाहान, Yo ११४ | 
२, कश्मीरी माषा ऑर काव्य - आजाद , तृतीय माग, पु०२०८ | E 
३, <gf फार फ्रीडम इन कश्मीर - To 250 बजाज, Uo र 


موم بے 
ITA‏ 
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साथ ही रक कश्मीरी रचना पढ़ने की आज्ञा दी TZ क्याँकि सम्मेलन d 
Jd, फारसी vd पजाबी भाषाओं के कवि ही रकत्रित हुर थे ۱ कवि- 
सम्मेलन १५ सितम्बर wq १६३४ को و۲‎ OTT के समापतित्व š 
आयो जित हुआ | 'महजुर ने कविता-पाठ करने से ہل‎ va qi 
7۳۲۳۲ देते हुए कहा — वास्तव में यह महाकवि جج‎ 
कि تاد‎ vs शब्द कहकर मेरे देश्वासियाँ को मेरे अस्तित्व का बोध कराया 
महमूद शहरी से उन्होंने अपनी कश्मीरी कविता बागि निशाति के ”و‎ 
पढ़वाई | इस कविता की सरलता, सरसता en संगीतमयता क कारण समस्त 
श्रोतागण WATT हुए आर TEN की प्रशंसा करने OT । इस अद्वितीय 
सफल्ता के परिणामस्वरूप महजुर अब नियमित रुप से कविता करने ठगे 
ओर महमूद शहरी सन्‌ १६३७ तक अपनी माधुयपृण वाणी द्वारा उनकी 
रचनाओं को जन-गण के सम्मुख प्रस्तुत करता रहा । 






E सत्याथी एव बलराज — جس‎ q परिचय ¦ 


— < €» ہے‎ mo ےد‎ CA em u ہ‎ <= Oo ج‎ m m m m m कक دہ دہ‎ cm so. cam 


देवेन्द्र सत्याथी सर्वप्रथम सन्‌ १६२७ में कश्मीर आए । यहाँ वे महजर 
के frat की लोकप्रियता से -प्रभावित हुए बोर pa meo का री अनुवाद 
कराके लोट गए । सन्‌ १६३४-मै वे पुनः काश्मीर आए और इसी वर्षा उन्होंने 
"ATE रिव्यु में महजुर पर रक ठेख ۱ पण्डित आनन्द कोल साहब 
के घर पर सत्याथी जी का परिचय EIT से 5۲۱۰ ओर यहीं पर 
१, "कश्मीरी माषा का राष्ट्रीय कवि Ge - श्री निवास लाहोटी - 

'तामीर = TESTER , पृ०१८-१६ | 

२, vem शहरी की मृत्यु युवावस्था में ही सन्‌ १६३७ में हुईं | 
३, श्री मुहम्मद अमीन ( qua "went ) सेप्रत्यक मेट ३०-५-१६६५ 
द्वारा ज्ञात । ۱ E 
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उन्हॉने Mal की aZ कविताओं का अंग्रेजी रुपान्तर सुना | FATT का 
अनुवाद कराने में उन्हाने विशेष रूचि sec की । इसके पश्चात श्री ब्छराज 
साहनी ने विश्व मारती ( mek fis दवारा 
प्रकाशित ) में कवि महजर ws उनके पर दो लेख प्रकाशित किए p 
TEST लेख सन्‌ १६३८ में आर दूसरा 98 सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ । कवि | 
की लोकप्रियता पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्हाने foar हे - यदि. uen 
आज रक कविता feat Š, तो एक ج)‎ के FA ह सर्ववाधारण की 
जबान पर होती हे | बालक स्कूछ जाते हुए, ROT घान कुटे हर, माफी 
डागा सते हुए, मजदुर अपने अविराम श्रम म॑ लगे हुए - सबके सब उस कविता 
का गान OTT ह | एक अशिकित HT म, जहा ऐसी चीजा को हृपाकर यदि 
बचा जाय ता दसप्रतिया सं अधिक न बिक, उनकी कविता को विस्तारित 
करने की इस विधि को एक करिश्मा ही कह सकते हैं (`Š बहराज साहनी ने 
इन दा 031 प IM की काव्यकछा पर काफी प्रकाश डाला Š | इन 


लला म AM की विल्काण-बुद्धि, माव गाम्भीर्य, तीव्र अनुमति, wd अद्भुत 
विचार कामता का परिचय मिलता ह | 





इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर TE है कि आरम्भ मे महजर की 
काव्य-प्रतिमा का आमास हम गर कश्मीरी ( अधातू जम्मू-कश्मीर प्रदेश से 
बाहर ) साहित्यकारो स्व. विद्वानों द्वारा मिलत | कश्मीरी जनता की 
साहित्यिक-अकर्मण्यता का इससं बढ़कर आर कान उदाहरणा दिया जा सकता 


a 


gl 








१, आजकल हिन्दी جح‎ के प्रसिद्ध wd छोकप्रिय अभिनेता | 
२, साहित्यानुशीलन - शिवदानसिंह चाहान, و‎ ११४ | 





( २६ ) 


जन-आन्दोलन - सन्‌ १६३१ 





सन्‌ १६१४ के पश्चात्‌ ( प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर ) पश्चिमी 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध मारत ने ےہ‎ -आन्दोळन अधिक जार “पकड़ने OTT 
सन्‌ १६३१ में यहाँ मी डोगरा राज्य के विरूद्व आन्दोलन उग्र रुप घारण 


कर गया | XT AAT कोळ ने अपने इतिहास भे four हे - 


"Historically the 13th July, 1931, is a land mark 
in the annals of modern Kashmir. It was on that day 
that open demonstrations against the despotic mle of 
Maharaja took place. It is from that day that the people 
took upon themselfes the task of securing for themselves 


the right of democratic self-rule"l 


इस जन-आन्दोलन का प्रमाव E رر‎ < उनके व्यक्ति- 
Sg TÎ पर पडटा । उह यहाँ फे का E घाव = as पढ़े ओर यहाँ 
क संबी की ठालिमा q खुन टपक्ता दिखाई दिया | उनके काव्य का विषय 
परिवर्तित हुआ | ज्यां sul जन-आनदोलन गाँव ओर Heat में जोर पकड़ता 3 
गया, CAT त्यो महजुर की कविता 3 भी परिवर्तन होने लगा | साहित्य... 
में इस आन्दोलन का नेतृत्व उन्होंने किया आर अनेकों उमरते साहित्यकारों | 
का MICH किया | राष्ट्रीय-मावना को जता के सम्मुख, जनता की | 
माघा मै प्रस्तुत करने में उन्हे A सफलता मिठी । gers सन्‌ १६ 
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मे केन्द्रीय कारागृह श्रीनगर Š چم‎ पर गोठी OTE xU आर अनेको 

निरीह व्यक्तियों की हत्या की गई | इस हत्या-कांड का प्रभाव "महजर 

पर अत्यधिक पड़ा | वे हृदय मसोस कर रह गये | इस प्रकार-हम देखते Š 

कि परिस्थितियां बदल गई आर परिवर्तित परिस्थितियाँ के ہے‎ 

स्वरूप महजर की कविता का विषय मी बदल गया | श्री फारूक कुरेशी 

ने लिखा हे- Marjo typified the Jotas ८ ise वक्र 

उनके हुदय मे क्रान्तिकारी ATAR जाग्रत = आर अपनी 7 द्वारा 

वे अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने लगे । आरम्भ में महजर ने राष्ट्रीय 

काव्य लिस म॑ सकतात्मकता का अधिक सहारा ल्या | फुल ओर RR 

की आट म व देश्वासिया को सचेत रहने की चेतावनी दे që 8 1 राज्य- 

कर्मचारी होने के कारणा वे अमी स्पष्ट रूप मे जनता के विरुद्ध नहीं लिख 

सकते थे । सुश्री कृष्णा कोल ने L; हे — 8a युग पुग में" महजुर के पुष्पा 

की महक तथा 3050 की चहक म की भावना न रही, यहाँ उनका 

3056 स्वतंत्रता का गाहक ओर बागवान जनता का یا‎ बागवान जनता न्तक ह | eU 

रुक क्रांति चाहते €, परिवर्तन चाहते हं और चाहते Š ठोके-कल्याणा | जिस 

के लिए उन्होंने وو‎ को स्वतंत्रता का दुत बाया s सन्‌ १६३३ d पुन: 

राज्य के विरुद्ध आन्दोलन तीव्र गति से बढ़ने लगा | सन्‌ १६४२ में जब भारत 

मे अग्रेजी-राज्य के विरूद्ध असहयोंग-आन्दोछन जोर पकड़ने लगा तो कश्मीर मे 

१, तामीर - महजर अक - Say ( महजुर का काव्य vd व्यक्तित्व ) - श्री 
अमीन कामिल, Yo २७ | 2 

२, कश्मीर - मइ १६५८, Yo १३६ - सिंगर आफ कश्मीरी फ्रीडम 
फारूख vo ۱ 

३, योजना - मार्च १६६२, Yo २४ - महजुर - रुक अध्ययन - < 

_ कृष्णा ۱ E 
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भी नवीन उत्साह के साथ जनता संघर्ष-हात्र में कूद पढ़ी | धीरे धीरे 

महजर स्पष्ट शब्दा म अब विदेशी राज्य क विरुद्ध क्रान्तिकारी माव- 
TTT स TAT कवितार OM ठग | उन्हाने स्पष्ट रप म स्वतंत्रता की 
मांग की ओर क्रान्ति के लिए जता का आवाहन करते TE | 


नया-कश्मीर : ۶ ma 
भारतीय असह्याग आन्दाठन Q प्रभावित होकर, कश्मीर के राज- 


नीतिक TT ने नयं कश्मीर की याजना जनता के सामने por आर 
सन्‌ १६४६ म कश्मीर छोड़ दो का 1۳51 आरम्भ EST ۲ 





1. "The 'Quit India! movement launched by the Indian 
National Congress in 1942, which resulted in the 
arrest of the leaders of the Congress and the 
consequent tumoil deeply moved the politically 
awakened people of the State". 


~ 'A History of Kashmir! - P.N.K. Bamzai - Page 665. 


2. "Following the 'Quit India! movement, in 1942, the Jammu 
and Kashmir National Conference prepared the people for 
the zlaunching of 'New Kashmir Plan!. This brought the 
people in clash with Maharaja's Government. The awake 
ing to a new social and economic freedom is remarkably 
mirrored by Mahjoor who was optimistic about the 
struggle. ۱ | १ 

- 'Kashmir' - May 1958 - 46 - Singer | 
Freedom - By Farooq A, Qureshi, 55i 
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ने आन्दोलन को सफल 6ج‎ के लिए पुरा सहयोग दिया यथपि उन्हे अका 
कठिनाइयों «T फेलना पड़ा । इस समय उनकी OFT नये डगर पर काफी 
आगे बढ़ चुकी थी | सन्‌ १६४२-४६ तक `महजूर ने ओजपुर्णां कविताएँ جج‎ 
उन कवितार्जों में बदलते हुए वातावरण का रक नया परन्तु आशापण सन्देश 
पाया जाता 5 | उन्होंने अपने काव्य में नये कश्मीर के विषय मे रक خ‎ 
उपवन की कल्पना की जिसमें बुलबुल का राज्य हो | जिस में बसन्त के AAT 
माघी ۷۳۳۲ सदा अपनी मीठी तान FT हो, जिसमें وج‎ अपनी atad- 
इटा और aha fuk हाँ । ९ “महजुर मविष्य म कश्मीर को रक रेसा ही 
उपवन AAT चाहते थे | श्री“पुष्प'ने लिवा हे - 


"This background to the New Kashmir idea is clearly 
mirrored by the poets of the period; and Mahjoor, the fore- 


most among them, waxed eloquent over the theme 2. 


— 


& Q pé مه‎ + 
निष्कर्ष रूप में हम कह ph महजुर अपनी प्राचीन काव्य- 
परम्परां से बाहर निकल कर ? प्रतीकों के द्वारा ही जनता को नवीन 


सन्देश देने लगे | 





बन्द कर दिया गया | महजुर मी इन्ही राज्य-द्राहिया H पकड़े 
आर रुक मास तक उन्हें जल म बन्द रखा गया | इसके अतिरिक्त 
उन्ह कश्मीर सं बाहर मी मुजाफराबाद 
विमाग ٩۲ उनपर हर समय सन्दह रहता 
कापमाजन FAT पड़ा | 


साहित्यानुशीलन : 


A u U 





( ३० ) 


| सन्‌ १६४७ ( स्वतंत्रता ) के पश्चात्‌ 


सन्‌ १६४७ में मारत स्वतंत्र हुआ परन्तु थोड़े ही समय के पश्चात्‌ 

| कश्मीर घाटी 3 पाकिस्तानी सेना Vd कबाइली चढ़ आए | जगह जगह ` 

| मारकाट हुई | युद्ध मे weg लोग काम आर | महाराजा देश छोड़ कर 

58 गए 1۳ राज्य लोगों -के डारा चुने हुए नेताओं के हाथ में आया | इन 
feat weg) ने अधिक नहीं fear । राजनी तिक नेताओं की یج‎ 
पर उनकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ने جو‎ | उन्हे रेसा प्रतीत हुआ मानो 
नया कश्मीर का स्वप्न-पूरा नहीं होगा | अपनी रुक ےو‎ We Š gro 
पद्मनाध गुंजु ने मुझे बताया - ^ जब उन्होंने देखा कि नेतागण व्यक्तिगत 

| 017-5۲۳۲ क fos ही प्रयत्नशील, € आर साधारणा जन-समुदाय की आव- 

| WATIT की आर काइ ध्यान नही दिया जा रहा हे, जनता की आर्थिक 
दशा दयनीय हो रही हे, पाटी के कर्मचारी सरकारी कामाँ में हस्ताक्षेप 

| कर रहे हैं तो वे 25 हो उठे, परन्तु शारीरिक अस्वस्था के कारण इसका 
विरोध करने की सामधूर्य उनमें न थी; फलत: उनका हृदय निराशा का केन्द्र 
बन कर रह गया । युद्ध के कारण SIT की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ 
चुकी थी आर ETT क कारणा व fagia جح‎ ब गये धे | राजनीति 
| 4 दाव-पंच Vd HART का देखकर वे बहत ही किन्न हा उठ T नाकरी से 

; अवकाश-य़रहण करके. महजुर अपने गाँव मात्रि-गाम मे रहते थे परन्तु निराशा 
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१, STO पद्पनाथ गुज स 77٦ 
1 Mahjoor washeld in high esteem by the nationalist 
| and he ४७० was مج‎ great admirer. Bat in th 
cal crisis of October, 1947 the poet wa 
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( 38 ) 


स्वं असंतोष ने उनके हृदय को مم‎ कर दिया था । श्री “पुष्प! जी ने fear 

हे — ` सन्‌ १६४६ के ग्रीष्म में मेने कवि-महोदय को देखा | ठेस-पाल की 
नोकरी से अवकाश-ग्रहणा किर हुए चार-पाँच वर्ण हुए थे p मने कवि को बहुत 
निराश पाया । उस समय उनकी UH १६ woe थी ARNE अशान्ति 
स्व झारी रिक अस्वस्था के कारणा महजुर अब कविता रचने Š असमर्थ थे | यदि 
कभी مہ‎ मी थे तो बहुत कम यहाँ तक कि सन्‌ १६५० से आगे उन्होंने नहीं के 
बराबर fear हे ٭‎ 





AIT ने काफी अनुसन्धान के पश्चात्‌ कश्मीरी कविया का इति: 
हास नामक ग्रन्थ के कुछ माग ÍUS थे | उनकी प्रक इच्छा इस पुस्तक को पुरा 
करने की थी परन्तु यह उनके भाग्य Š न fear था ओर न ही. वे इसको प्रका- 
fur करवा सके ۱ अपनी रक मेट मे उन के सुपुत्र श्री मुहम्मद अमीन ने جو‎ 
बताया - यह पुस्तक उदू भाषा جح‎ गईं हे परन्तु अपुर्ण wd अप्रकाशित 
रुप में इसकी हस्तलिसित प्रति मेरे पास सुरक्षित हे । स्वगीय महजर ने इसके 
तीन सो पृष्ठ fos थे ch पुस्तक-सम्बन्धी आवश्यक सामग्री doy करने में 
उन्होने काफी wfei से कास किया था ओर कई प्रदेशों का भ्रमण पी किया 
था | उन्हीं से प्रेरणा पाकर उनके शिष्य स्वगीय अब्दुल अहद “आज़ाद ने 
अपना प्रसिद्द Cu कश्मीरी माथा wd काव्य fear था | परन्तु वे भी 
अपने जीवन-काल में इसे प्रकाशित नहीं करवा सके | 







१, TTT ۲ - 6 - मेरी दृष्टि मे „पुष्प? , و‎ ९२ | 
२. महजुर - पुष्प! , पृष्ठ ६ | | | 
३, त्री मुहम्मद अमीन से प्रत्या We २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 


%. 













( ३२ ) 


महजुर-दिवस : 


sree see we 


२३ सितम्बर सन्‌ १६५० को श्रीनगर मे बढ़ी घुमघाम d महजर-दिवस* 
मनाया गया ۱ इस शुमावसर पर वै स्वयं श्रीनगर आए ओर इस उत्सव में وھ‎ 
for हुए | कश्मीर के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों, साहित्यकार vd विद्वार्ना ने 


इस मै माग छिया । जम्मू कश्मीर mS के वित्त-मन 'गिरवारीछाळ 
डोगरा इस साहित्यिक गोष्ठी केस FAN उनके अतिरिक्त स्वगीय 


प्रेमनाथ परदेसी , क्री दीनाध TRT , मास्टर जिन्दा ,وق‎ XY 


खिविदानसिंह चाहान तथा अन्य महानुभाव मी इस समारोह की शोभा थे | 
गोष्ठी म अपना माषण देते हुए UT महजुर ने कहा था - आज Š अपने 
उपवन में अनेकों कलियां को 'सिलता हुआ देख रहा हुँ । जा कार्य मेने आज d 

३० वर्षा पूर्व आरम्भ किया था उसको आगे ले जाने वारली की جم‎ नहीं । Š 
1۲۳۲۳۳۳۲ के श्रीनगर केन्द्र से उन्हाने sf नथी कविता वढो हा 

THOT पढ़कर सुनाई | उनके सारे काव्य पर रुक रेडियो-रूपक प्रसारित 

किया गया ۱ वास्तव d यह रुक सगीत-रूपक था | रडियो-विमाग की आर 

से उन्हें रक جو‎ मी de की गयी । उस समय महजर की आयु Ws वर्षा 
की धी | FTO दो वर्षा मे उन्होने अधिक नही ठिवा | शारीरिक GOTT 
क कारणा A साहित्य दवी की अधिक पुजा नही ۱ 


अन्तिम-यात्रा : 


= = œ وو ویو‎ कक m em en 


E 


जीवन के अन्तिम दो वर्षा में *महजर अत्यधिक अस्वस्थ रहे | 


१, श्रो मुहम्मद अमीन q ۲ मट २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
२, “पजर = घासा ° NO S] 


३, 173۲ - महजुर- विशेषांक - महजर - मेरी दृष्टि 
Jo १२ । x a 
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( 33). 


से छ: मास पूर्व उन पर पुन: रोग का भयंकर आक्रमण हुआ । ` अधिक TH- 
चाप के कारणा जब उन्हे ۲۲۲۰۲ आक्रमणा"हुआ तो डाक्टर ने रेनकेल 
प्रकारेणा उन्हे कुछ ठीक कर दिया p अपनी “एक fe में Sto पद्मनाथ "s ने 
मुझे बताया - "I have treated Mahjoor, both, in nis first 
and last illness. He had a stroke of Paralysis due to 
high blood-pressure six months before his death. At 
that time Iset him rightbut the second stroke proved 

_ fatal for him and took his life". 


उन्ही Pat जब महजुर की प्रसिद्धि दुर दुर तक फेरी तो कश्मीर की 
सरकार ने महजुर को साहित्यिक datat के उपछुषा में आजीवन १०० 
PR वजीफा स्वीकृत किया | ८ 356 सन्‌ १६५२ को प्रात! महजर 
पुठवामा अपनी ٭‎ (Pension ) QÍ गर थे | सायम्‌-वहाँ से छाटते समय 
वे ہو‎ अस्वस्थ थे । कुछ मित्रों ने साथ देकर TET पहुंचाया | रोग बढ्ने 
SIT आर कुछ ही समय के पश्चात्‌ Ga sS हो गई ओर & FO प्रात: d 
स्वग सिधार ۱ श्रीनगर म यह q १० MO को पहुंचा ता दुस आर शाक 
के बादल चारा ओर छा गए | गुलाम मही-उद्दीन 'मजबर ने fear हे- 
“१० 376 सन्‌ १६५२ प्रात :काळ का समय था | ऐसी ही सुबह जेसी हर दिन 
हुआ करती हे परन्तु फिर मी यह सुबह कितनी BE थी । यह अपने साथ 
राष्ट्रकवि aen की मृत्यु का सन्देश ठाई थी । गाँव के लोगों Y महजर 


اط سے کہ و کہ ہے ہے کہ ہہ ह‏ کہ ہہ ہہ ود ہے ےد مہ ہد ہہ ہہ साथ आ‏ ہہ دہ हा‏ دہ Cup Um‏ ہہ Um‏ دہ co cm qo Cm UD MP‏ ید ^e UA क, cm UP‏ کہ 6 UR‏ کہ وہ ود T = ce m‏ 


१, श्री मुहम्मद अमीन d प्रत्यक्ष मट २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
२, STO पदुमनाध गुज सं प्रत्यक मट ३०-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
, ३, तामीर - महजर - विशषाक - महजर की अन्तिम-यात्रा 
मही = उल्लदीन ` 'मजबर , प० ५४ | 
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( ३४ ) 
के शव को पास के कबरिस्तान में `अमानती-उफन) * कर्‌ दिया । परन्तु 
दुसरे ही दिन जब लोग काफी संस्था नै वहाँ पहुँचे तो यह समाचार उनके 
लिए अधिक शोकास्पद सिद्ध हुआ । प्रदेश के तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री श्री 
SEM गुलाम मुहम्मद मी ATT पहुँचे | चिनाराँ की FF तठे रक शोक- 
समा हुई आर وود‎ साहब ने अन्य ۲ से मिल कर यह निश्चित 
कराया कि "महजर AMA श्रीनगर ठाया जाए ओर राजकीय-सम्मान सहित 
“अथवाजन में हब्बार्खीठून के मजार में दफन क्या जार | गाँव वालों ने 
पहल इसका विराध किया परन्तु تم‎ साहब के FFT पर सहमत हर और 
महजर का ख़ रात में ही श्रीनगर पहचाया गया । gi के दर्श के fo 
उनका ख़ खानकाह-मपोला श्रीनगर मै TFET गया  مو٭‎ नगर vd ग्राम 
वासियों ने अपने राष्ट्रीय-कवि को श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए । श्री प्रेमनाथ 
बजाज ने लिवा हे = 
Mahjoor died in June, 1952 at the age of sixty four 

when a public mourning was observed throughout the valley. 


The Kashmir government declared the day of his death as a 
public holiday and gave him an official burial beside the 


grave of Habba Khatoon. ° 


SRS vm c CE CUR 22 GU» ود‎ STS CUR SU» SUP Gm Or) eme Une SSB SS SS SS ہہ جہ دہ‎ ९३७ ہد‎ m Oe भा जा खाक T ئا‎ —-— nn ब्याक جہ دہ‎ m ee ^ Ë 


१, इसलाम घम 4 अनसार ताबद क साथ दफनाया जाता € जिस _अमानती> 
दफन कहत ह | 


२, श्री मुहम्मद अमीन स प्रत्यक मट २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
३, ‘struggle fbr freedom in Kashmir! - P.N. Bazaz, 
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( ३५ ر‎ 


११ अप्रेठ २ बजे निमाज के पश्चात्‌ gen का शव खानकाह मोळा” से 
अमी रा مت‎ पहुँचाया गया | उनकी अन्तिम-यात्रा में wes छोग सम्मिलित 
हुए | अमीरा कद में WoT से सजी हुईं गाड़ी पर उनका-श्व रखा गया 
ओर ३ बजे के आसपास अधवाजन पहुँचाया गया p उनके می‎ पर निम्त- 
fof दो काव्य-पक्तियाँ fear s थीं :- 


“मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु तो रक खिलवाड़ Š | मृत्यु के पश्चात्‌ 
पुन: जीवन का संचार होता ह | अत: मृत्यु का भय छोड़ दे ।* 
( परि (२) Fo ३ ) 


MATA में कश्मीर के प्रसिद्ध साडित्यकारो wd कवियों ने उनकी आधी को 
جح‎ दिया ओर फिर उन्हें दफन किया गया | यहाँ agit गुलाम मुहम्मद 
ने माथणा देते हुए कहा था - ` gest मरा नहीं जीवित Š | क्योंकि 
उन्होने जिन गीतौँ का दीपक-रांग गाया EA समय तक जीवित eT 

जिस समय तक मनुष्य के جع‎ मै जीवत्र“के सौन्दर्य के प्रति आकर्षाण wd स्नेह 
रहेगा e HE . o प्रदेश के प्रथम कवि se 5 जिन का अन्तिम 
संस्कार इतने सरकारी सम्मान के साथ हुआ हे | श्री TET कुरेशी ने लिखा 
z- "The poet is now dead. We mourn his departure, but 
the world he left us, the world of his mind, is permanently 


with us and our children."@ 







१, तामीर - महजुर - विशेषाक' - महजुर की अन्तिम यात्रा 
` मही उद्दीन मजबुर , पृष्ठ ۱ 


?, 'Kashnir! - May 1958 - 'Singer of Kashmiris Fre, 
- Farooq, A, Qureshi - Page 146, e 
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वास्तव में यह *महजुर की लोकप्रियता wd साहित्य सेवा का ही परिणाम 
था कि दश के काने कोने म अब मी परिचित अपरिचित उनके प्रति جو‎ ved 
€ | उन की मृत्यु पर शोक आर करूणा के चित्र चारों ओर दिखाई देते थे । 
41 गुलाम मही उद्दीन ने छिखा ह - जब हम महजुर की मृत्यु का अशुभ 
समाचार सुनकर पुलवाभा से उनके गाँव की ओर Uso जा रहे थे तो मार्ग ई 
एक चरवाहा महजुर का रक विरही गोत गाते हुए मिला था | उस गीत 
को सुनकर न जाने क्यों हम में से बहुतां š आखाँ से आंसू आए (`° 4 


3 ^ 0 a ^ a 
मास्टर जी ने उनकी मृत्यु पर 25156 के पुष्प ET हुए लिखा हे:- 


e 


wor क प्रिय उसी समय wo गए जब कि बसंत पे चारी ओर फल 


a 
^ 


Tuoi लग थं ۱ मन हर पंक्ति 4 उनक fov फला का प्रयोग किया हे आर 
आज उनका मजार मी POT से युक्त रहेगा | फळा के-प्रिय महजर हम से 
सदा क लिए wo गए | ) परि (२) ۰309 ) ۱ 
श्रो दीनानाथ नादिम ने महान कवि की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए लिखा... 
हे :- 4 

` चारों ओर से महजुर की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया | आत 
आई - महजर कहाँ गया ? कहाँ गया ? फिर आवाज़ आईं ओर पहले ' 
का उत्तर देते हुए बोली - महजर यही Š वह कहीं नहीं गया । ` 
जीवित ह ۱ उस कोइ मार नही सकता | कवि की मृत्यु कदापि नही 


Swe ہد ہف ہہ دہ‎ SSS کی کہ‎ UE CA m va (द) w भता «uy men مہ‎ Ten men دہ‎ जक e جہ وھ ےہ‎ we کہ جہ ےہ‎ w... 


१, तामीर - महजुर'अक - ہج‎ की अन्तिम यात्रा - 
77 











( ३७ ) 


उसका काव्य ही उसे सदा अमर बा के रखेगा । कवि मर कर मी अमर रहता 
EJ ( परि (२) Foy ) 


उनकी मृत्यु से नवयुवक कवियों रवं साहित्यकार का पथ-प्रदर्शक उनसे fags 
गया ۱ रक युग-निमाता अपने युग का उज्ज्वछ निर्माण कर्के चछा गया | 

भविष्य न यहा क साहित्यकार उन्ह अपन गुरू के रूप Š याद-करंगे | श्री 
अमीन कामिछ d महजर के AR 0 चात करइ feat € := 


ME हमारे S जोर हम उनके p उनके साथ साथ ललदूयद , 
ےم‎ गामी € WO मोर हमारे साहित्य के उज्ज्वल नचात्र Š ओर हम 
उन्ही की सन्तान ह | हमें जीवन को सफल काना Š, ओर ws संघ: 
शील प्राणी के समान अपने समुदाय-सहित dust म॑ रत रहना हे हये 
जीवन -का सन्देश चारों ओर पहुँचाना हे आर रेसा करने से हमें कोई रोक 
नहीं सकता है | यह सन्देश हमें महान कवियों ने..सुनाया हे जो कि सदा 
अमर रहेंगे s ( परि (२) do ६) 


*महजर का सम्पण्ण जीवन ws योद्धा का जीवन था | राजनीतिक 
दासता क विए साहित्यिक 51271 क विरूद्ध एव घामिक सकीणता के 


विरुद्ध व सदा Sed VS | उन्ह जीवन का 3۳7 था आर उसी अनभव क 
आधार पर उन्हान अपनी मान्यताएं स्थिर की थी | ठखपाल हाने क नात 


sew ہد‎ Aaa دہ‎ "ED CUP ہہ‎ fue دہ ےہ ہہ دہ مث نیہ‎ qo ue ew Up UR ee we C आयक دہ‎ m ee m en या m سا‎ 


१, तामीर - sen - विशषाक, पृष्ठ २७ | 
२, तामीर - महजुर अंक , yo ३८ आह महजर ( श्रद्धांजलि की कुछ 
पक्तियाँ ) । 
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सामान्य जनता से उनका अधिक सम्पर्क रहा ओर उनकी समस्याझँ समफने 
तथा उन्हें वाणी देने में वे सदा सफल یق‎ Š | वास्तव d उनका जीवन रक 
पथ-प्रदर्श का जीवन रहा हे जो मावी पीड़ियों के लिए रक जती मशाल ۱ 


(आ) व्यक्तित्व 


महाकवि Mal का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रमावशाठी wd आकर्णक 
था | वे बहुत ही गम्भीर व्यक्तित्व वाले थे । श्रीनिवास OTT ने fear 
हे — ^ लम्बा कद, गोरा रंग, आंख छोटी छोटी और मह पर सदा मस- 
कुराहट GAY रहती थी । यपि मा का दुघ पीना उनके भाग्य म अधिक 
समय के fuv नही foar था परन्तु उनके पिता ने बालक को स्वस्थ स्व सुदृढ़ 
बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया | उन्हे घन की कोई विशेष चिन्ता 
नहीं धी | पीर-मुरीदी से wel की आय होती थी ओर गुलाम अहमद | 
उनका CHITA पुत्र था अत: उनका शारीरिक विकास स्वस्थ रुप से हुआ | 
बचपन मै गाँव के समव्यस्क बालकों के साथ FFE वातावरणा में गुळाम 
अहमद खुब लेका-कुदा Š | Bat की جج‎ पर, चिनार की یع‎ तठे wd 
बलखाती नदियां के किनारा पर उनका मन खुब एक्ला था | कश्मीर की 
स्वास्थ्‌य-वघेक जलवायु ने उनके शारी रिक गठन में काफी योग दिया था | 
यही कारणा Š कि अन्तिम समय तक महजर मृत्यु से संघर् करते रहे । श्री 






१, कश्मीरी भाषा का राष्ट्रीय कवि - श्रीनिवास लठाहाटी, _ 
— 'महजर-विशेषांक , पु०-१७ | 


“पुष्प'जी ने सन्‌ १६४१ में महजुर को देखा था | उन्होने लिखा हे - सर 
` पर मारी मरक्म सफेद पगड़ी, फुर्सियाँ d पुर्णा माथा, मोहो के नीचे च 
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आसे ओर मुँह पर कटी TÛ 35 बहुत शोमा पाती थीं |` 


पीर-परिवार से सम्बन्धित होने के कारणा उनकी 3-۲ बढ़ी आकर्षक 
होती a wx ` ^ र्र a 
हाती थी | d मलमल की पगड़ी सर पर बाधते धे, कपी फिएन आर 
` ` a ` 3 
कमी काट पहनते थे | स्वच्छ वस्त्र पहनने की उन्हें सदा इच्छा रहती थी | . 


ग्रामीण जीवन का प्रभाव : = 


MET के व्यक्तित्व व पर्‌ ग्रामीण जीवन का अत्यन्त प्रभाव पड़ा 
हे | Mar का जन्म गाँव में हुआ, ahem शिक्षा गाँव š हुईं, विवाह 
गोव म हुआ आर इस के अतिरिक्त जीवन का अमुल्य समय उन्होने गाँव 4 ही 
व्यतीत किया ۱ ग्रामीण जोवन उनके जीवन के साथ uU) मिल ۱ 
उनकी अनकानक ARTE महजर की अपनी समस्या थी ۱ از‎ ۱۳۱۲ जीवन 
की सरलता ने उन्ह 3117۳۳۲ किया था, TILA ua कृत्रिमता से दुर माग कर 
उन्ह जीवन-सानंदय का و‎ गोव क स्वच्छन्द वातावरण में ही होताथा। | 
श्री शिवदानसिंह चौहान ने लिखा हे — उनका अधिकाश जीवन fl के ٠ 
बीच गुजरा Ea वे कश्मीर के को और घाटियाँ गै छुने S I acme O 
ETT) वेदना-व्यथा, आशा-निराशा का उन्होने निकट से अनुभव किया | 
हे । उनकी सुप्त चेतना Š जीवनाकांधाण, आत्म-विश्वास, मुक्ति-कामता p 
उन्नति-विकास की आशा क HOTT को जीवन की [۹7۲81-1۹6۶ 
राख Š ga दबाये पड़ा पाया है वे इस तथ्य से मठी भांति 


१, महजर - मरी दृष्टि म (लेख) - पुष्प - तामीर 
TRATE مور‎ १० | 


२, fea कश्मीर वासियो की विशेष वे 


YE3 — Jo- १९७ 
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थे कि कश्मीर की अधिकाश जनता गाँव में रहती हे, अत: जब तक इन ग्राम- 
वासिय की आर्थिक wq सामाजिक दशा का सुधार न होगा तब तक समस्त 
कश्मीर को अत्याचारियों के राजनी तिक ह्थकण्डाँ से हुड़ाना असम्भव हे | 
ग्रामीणा वातावरणा की छाप उनके व्यक्तित्व पर स्पष्ट कलकती हे | उनका 
सजीव, मार्मिक सवं हुदयस्पशी प्रकृति-चित्रणा मी इस quu का स्पष्ट प्रमाणा 
$ | 


विनोदप्रिय, निमीक एव साहसी : 


महजर बड़े ही विनोद-प्रिय, निमीक रवं साहसी थे । š बढ़े 
स्पष्ट वक्ता थे | सच्ची बात मुह पर कह डालते थे चाहे उसका परिणाम 
55 भी क्यों न हो sui पुज्य पिता से उन्होंने स्पष्ट शब्दाँ मे कहा था- 
“ का क्या नाम हे जो गरीबों का रक्त चुस कर wea की गहँ हो । 
म॑ WY आय पर AFT हू v à बढ़े साहसी थे ۱ इस बात का परिचय 
हमे तब मिलता हे जब वे पिता की आज्ञा के विरूद्ध VETE की यात्रा पर 
निकल पड़े और पदल वहाँ जा पहुंचे | उन्हाने स्पष्ट sesi d कहा था = 
"quf स्वतत्रता केवल सरकारी कर्मचारी के पद से ऋग होकर मिठ सकती हे 
परन्तु जीवित रहने का ओर कोई उपाय नही । यह पद मेरी निजी आव- 
श्यक्ताऔं को पुरा करता हे । मेरे मित्र que नाकरी छोड़ने के लिए कहते हे 
परन्तु मुके मय हे कि कही इससे मेरी आत्म-निर्मरता नष्ट न हो जाए | पेरा 
निजी मत हे कि कवि जीविका के ठिर न अधिक चिन्तित हो ओर न ही वह 
अधिक धनाड्य हो | इस से उसके काव्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । ` उनकी 
निमीकिता का ज्वलन्त उदाहरणा उनका क्रान्तिकारी काव्य हे | इसके उ 






१, कश्मीरी भाषण ओर काव्य तृतीय माग - आजाद , go 
२, वही , पृष्ठ २१६-२० | وہ‎ M n 
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महजर सत्यवादी थे | सचाई को वे जीवन का अमुल्य रत्न समफते थे | 
इसके शिर वेअपना सर्वस्व होम करने के लिए सदा तत्पर रहते थे | श्री REET 
सिह चोहान ने four Š — ^ गुलाम अहमद महजर काश्मीरी अत्यन्त 
सरल प्रकृति के, विनयशील, गम्भीर पर विनोदप्रिय व्यक्ति हे । ओसत कृद, 
गोरा रंग, छोटी पेनी आंखें, कटी छटी महू, अघपके बाळ, Sega चेहरा - 
इस सीघे-सादे व्यक्ति का केवल इतना ही e हे अपने रेतिहासिक 
महत्व के अहकार का बोझ वे सिर पर جم‎ नहो फिरते | जब वे प्रथमः 
बार 1۳ सं मिलने आये तो चन्द मिनटा में ही घनिष्ठ हो गये । मेरे wur 
का उत्तर देते समय जब मुहम्मद गामी के पश्चात्‌ कश्मीरी कविता मे फारसी 
west के बहुल प्रयोग का प्रसंग आया तो वे सरल माव से कह गये, इस सैलाब 
को रोक्ने के fox कुदरत ने मुक को UST किया । स्वर में وچ‎ का छेश न 
था, बल्कि मुख पर विनम्रता ۲ कुछ आर प्रकट हा गइ थी | इस वक्तव्य मं आत्म- 
श्छाघा न थी, केवल सत्य جم‎ था । * 

Ba: 


m. | |o = es a= a 


कश्मीरी भाषा में TAT लिखकर "RS की यह جج‎ इच्छा थी 

कि कोई उनके गीतों को संगीत की मधुर तान में गा सके ताकि जन-सामान्य 

पर इन का कुछ प्रभाव पड़े । हकीम गुलाम अहमद शाह ने अ अमी राकदळ के vm 

नवयुवक गुलाम मुहम्मद बट्ट का आपक साथ परिचय कराया ۱ गुलाम मुहम्मद 
का कण्ठ मधुर था | महजर ने इस नवयुवक का नाम महमुद शहरी रखा ओर 
राग रागनियो सं 226 परिचित करान लगे | महमूद शहरी क कण्ठ-माधुय से 
gen क गीता म नवीन प्राणो का संचार हुआ आर थाइ ही दिनों में 


१, `साहित्यानुशीलन) - ्विदानसिंह चौहान , Yo १११। | 
२, त्री मुहम्मद अमीन से eer मेट १६-५०-१६६५ दारा ज्ञात ॥ | 


WSN 
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उनकी लोकप्रियता अधिकाधिक बढ़ने लगी | nio मुहम्मद que ने लिखा ج‎ 
“संगीत रवं काव्य का जितना निकट सम्बन्ध ens की कविता में मिलता 
हे वह संसार के कुछ ही महाकवियाँ के काव्य में पाया जाता Š ।*  छोक- 

गीतों का प्रमाव थी उनके काव्य पर पड़ा हे अत: लोक-संगीत की मघुर 8 

भी हमें उनके काव्य 3 मिलती हे | 

मित्र मंडळ vd مغ‎ जीवन : 


MET का गाइँस्थ जीवन सतोषज्नक था | उनकी विधवा पत्नी 
š ` ^ ` a 2 
अमी मी जीवित हे ओर अपने ws मात्र पुत्र श्री मुहम्मद के साथ रहती हे | 
अनसन + कर्मचारी - 
श्री मुहम्मद अमीन आजकल अनुसन्धान-विमाग म कर्मचारी S | उन का अध्ययन 
अत्यन्त विस्तृत है स्वं कश्मीरी माषा तथा काव्य पर उन्होंने وو‎ शोध-कार्य 
मी क्या ह ١ 


कवि *महजर' बढे मिलनसार थे | मित्रों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा 
स्नेहपूर्ण होता था | वे मित्र-मण्डठी में मस्त होकर-व्यंग्य-विनाद करते थे > 
उनकी मत्री केवल मात्र मौखिक नहीं थी | वे मित्रा के दु:ख में दु:खी d सुख š 
सुखी रहते थे । उनके मित्रों न स्वगीय आजाद , ero पद्मनाध MATE, 
स्वगीय परदेसी , श्री आरिफ, श्री शमसुद्दीन हरत विशेष उल्छेस्नीय 
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१, महजर की शायरी म अबदी अनासिर (Ou) प्रा० मुहम्मद युसूफ तामीर 
` महजुर-विश्येषाक , go ६६ | 


२, श्री मुहम्मद अमीन 650ج"‎ मट २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 


3 He was both humorous and witty in his conversation 








among friends. Of course, he was a man who could be 
called one with a sense of humour.” 


STO RATA गुंजु से २८-५-१६६५ को प्रत्यदा š 
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A तहसील पुलवामा में महजुर के रक अतर॑ग भित्र TT अकबर डार 
रहते थं । श्रीनगर के अन्य मित्रा में मुफ्ती रशीद उद्दीन , हकीम अठी , 
पण्डित रघुनाथ पट्ट, श्री गुलाम कादिर बेग wq मुहम्मद-उल-दीन फक 
विशेष उल्लेखनीय है | इसके अतिरिक्त आपकी मैत्री सब से अधिक घाटी के 
साधारण कृषकों के साथ थी जिनके जीवन के महजर रक अभिन्न अंग ٭‎ 
गये थे । वे दारिद्र कृषकों के प्रति सबसे अधिक सहानुमृतिशील थे | 


विशेष फू चि-पस्तक संग्रह : 


१, ` ख्वाजा अकबर डार दुरबुगोम्‌ पुलवामा तह्सील में रहते थे | उन्हाने 
"West से मई बार कहा था कि सरकारी नोकरी छोड़कर आप केवळ 
साहित्य-सेवा का पुनीत कार्य ही सम्पन्न करे, में अपनी आधी सम्मति 
आपको SAT | इसके अतिरिक्त वे हर समय महजुर से रक प्रशन و‎ 
थ कि आप का कहाँ दफन क्या जार | कई बार महजर. न इस प्रश्न 
को टाल दिया परन्तु डार साहब उनका पीछा ही नहीं छोड़ते | माग्य 
की विडम्बना | वे सन्‌ १६४४ में महजुर से owe) ही स्वर्गवासी me 1 

- श्री मुहम्मद अमीन से HET मट २६-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 


अवकाश प्राप्त राजस्व-विमागके अधिकारी | 

अवकाश प्राप्त निदेशक و‎ रेशम-विमाग | 
अवकाश प्राप्त डिप्टी कमिश्नर | 

अवकाश प्राप्त रजिस्ट्रार AMA | 


^ 
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4 few रुचि थी ۱ समा TAT मे उनकी विद्धता का परिचय उनके 
तक-वितक क द्वारा लगता था | उन्हाने अपने पुस्तकालय में कई प्रकाशित vd 
अप्रकाशित पाण्डुलिपियों को रकत्रित किया था | पुस्तकों के संग्रह करने में 
उन्ह विशेष आनन्द आता था | उनके تن‎ ४०० 可 अधिक प्रकाशित 
पुस्तक रव २०० ç अधिक पाण्डुछिपियो सुरक्षित ह | कश्मीर के विषय मे 
जा qu छिखा गया E वह सब उनके पास धा आर कुछ पुस्तक अंग्रेजी मेमो 
थी । सस्कृत माजा की कुछ रेसी पुस्तके उनके पुस्तकालय नै सुरक्षित हैं जो 
कि इस समय संसार d नहीं के बराबर fuedT हे p भोज-पत्रां पर ठिसी 
चार पाच पुस्तक मी उन्हाने सुरक्षित रखी थी | फारसी माषा की कुछ 
प्राचीनतम हस्तलिखित पुस्तक मी उन्होने wefar की थी जो कि उत्तरी भारत 
में कहीं मी नहीं पाई जाती 3 पुस्तके हिजरी सन्‌ ६०६ ( १२०६ do ) 





१, श्री मुहम्मद अमीन से प्रत्यक मेंट २ un द्वारा 1۱ 
२, BMT का उन्हें बहुत कम ज्ञान था | जब उन्हे आवश्यक्ता पड़ती थी, Š 
ही उन्हे GMT पुस्तक पढ़ कर सुनाता धा | लारिंस महोदय द्वारा OR | 
136 आफ कश्मीर मेने कई बार उन्हे पढ़कर सुनाई थी تر‎ 
- श्री अमीन से ज्ञात, 
३, पवी शताव्दी vo में कश्मीर में संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान श्री उत्प 
हुए ह | उन्होंने स्वयं अपनी कई पुस्तकों पर ATT جج‎ ह fw 
रक 5131-7۳7 कवठ मात्र महजर के पुस्तकालय मे सुरक्षित € | रेसा 
| श्री अमीन का कथन ह ۱ 









- श्री अमीन से प्रत्यक्ष मेंट द्वारा ज्ञात । 


४, श्री अमीन से प्रत्यक्ष मेट ३१-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 





कहा न‏ سرد سس 
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4 ठिसी गयी Š | इसके अतिरिक्त १४वीं ae 

नुस्खे भी उनके पुस्तकालय मै RET हैं । ad आलोचकों का मत है कि 

"FETT को संस्कृत का ज्ञान नहीं था परन्तु जिन अमुल्य संस्कृत पुस्तकों को 
उन्हाने रकत्रित किया हे उनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि उन्हें संस्कृत का 

कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य था ओर इस माणा के साहित्यिक महत्व से वे पूर्णा 
परिचित थे | ३०० से अधिक प्राचीन सिक्के भी उन्हाने एकत्रित fae जो कि | 
समय समय पर कश्मीर मै पार जातै थे । कुछ مہ‎ कृत्तियाँ wd प्राचीन चित्र मी 
उनके पुस्तकालय में मिळते Š | महान सादित्यकारां के हस्ताचार भो उनके पास 
सुरक्षित थे ۱ महमूद गामी रवं 1756 शाह क्रातवारी के हस्ताक्षर उनके पास 
सुरक्षित थे । इतिहास सम्बन्धी कुछ पुस्तक भो उनके पास थीं । ९ 


आज पुस्तकालय की सारी पुस्तके श्री अमीन के पास है । कश्मीर 
साहित्य अकादमी से इस विषय 3 उनका पत्र-व्यवहार च्छ एहा हे, क्याँकि 
अनुसन्धान-विभाग उन सब पुस्तका को अध्ययन wq निरीचाणा के fee अपने 
विभाग में रखना चाहता हे | इधर श्री अमीन भारतीय साहित्य अकादमी से 
मी इस विषय में पत्र-व्यवहार कर रहे Š | आशा हे कि निकट भविष्य में 
यह अमूल्य शोध-विषयक सामग्री विद्वानों के सम्मुख आएगी | 


१. जी असीन से ga भेट (३९- २- १६१) दारा ज्ञात! + 
२. A 3014 से وریہ‎ अट (3१-९_॥९६५) Gur alte ae 


MN ,7ص‎ ° 


"apre 


2 


L 
p Er 


Ë 


PAS‏ رن 





ELEN m 


ने लिखा हे — निश्चय ही उनकी सरलता से Š प्रभावित हुआ ।` ` छछ-कपट 
से वे कोसा दुर थे । उनके जीवन में कृत्रिमता का लेशमात्र भी नही था | वे 
कृत्रिमता के घोर विरोधी थे । पीड़ितों, दलितों eq दुखियाँ के प्रति वे सदा 
सहानुमृतिशीछ थे | वे सरळ प्रकृति क, शुद्ध विचारों से युक्त रक भावुक प्राणी 
थे | श्री पुष्पोजी ने लिसा हे - ہم‎ का व्यक्तित्व आकरणक था | वे 
सदा प्रसन्न चित्‌ रहते थे तथा TH रवं कोमठ-हृदयी होने के साथ साथ सहानु- 
पृतिशील प्राणी थे CI अन्याय-को सहन नहीं कर सक्ते थे यही कारणा हे 
ज्यां ज्या -डोगरा-राज्य की नियता बढ़ती गयी cat त्यां उनका काव्य 
अधिक IT रुप घारण करता गया | महजर का व्यक्तित्व इतना महान 
था कि "आजाद जेते उच्चकोटि के राष्ट्रीय कवि के व्यक्तित्व को उभरते का 
अवसर ही नहीं भिला । जो कुछ उन्हाने अपनी आंखों से देखा, उसी को 
उन्हाने अपना काव्य-विघय ہج‎ | यही स्वाभाविका उनके व्यक्तित्व 
की मी एक विशेषता थी ۱ उनके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक शक्तियाँ का 
मी प्रभाव पड़ा हे | 


सन्‌ १६४० में जब स्वगीय अब्दुल कलाम आजाद कश्मीर आर तो यहाँ 
की माषा की अवनत अवस्था को देखकर वे جح‎ हुए । उस समय कश्मीरी 
मे कोई पत्रिका नहीं थी | यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं से उन्होंने पत्रिका प्रकाशित 
कराने के foe कहा जिस राजनीतिक आन्दोलन को आगे बढ़ाने मे सहयोग मिले. 






१, ماو نماد‎ - Spera ६०११९ 

२, पुष्प - महजर , प० ६ | 

३, महजर की कविता र्वं व्यक्तित्व ( 98 ) - अमीन कामिल - ` 
' महजुर-विशेषांक , go ६६। ۱ 
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ओर कश्मीरी जनता ATF हो | राजनीतिक नेताओं ने इस विषय 4 
SEUA बात की ओर कुछ ही समय के पश्‍चात उनके جب‎ मे साप्ता- 
हिक पत्रिका गाश प्रकाशित होने लंगी । तीन वर्षै तक यह पत्रिका 
चछती रही परन्तु द्वितीय महायुद्ध मे कागज के अभाव के कारणा यह बन्द 
हो गई 1 इस पत्रिका की कुछ छिपियौं जनुसन्धान-पुस्तकाठय में सुरक्षित 

हं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनी तिक, साहित्यिक एव॑ सामाजिक TÊ 
स्थितियां का काफी ज्ञान प्राप्त होता हे | 


< — — — — — — - — em ce e = — = 


210177 बिस्मिल vd महाकवि शिब्छी की साहित्यिक गोष्ठिया मे 


* a ` a e GJ حم‎ 
बठ कर्‌ महजर ने सर्वप्रथम फारसी म काव्य लिखा | उन्हाने फारसी भाषा 


Š ७० के आसपास कविताएँ feet । परन्तु ये कविताएँ कही भी पुस्तकाकार 
मै प्रकाशित नहीं हुई Š । इस विषय में श्री मुहम्मद अमीन ने wa de में کو‎ 
बताया - ये कविताएँ कहीं मी पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं mé Š यथापि 
कहीं-कहीं पत्र-पत्रिकाओँ में इन्हे स्थान मिला हे | ये कविताएँ प्रगतिवादी 
विचारधारा से ओतप्रोत ह और साथ ही इनमें कश्मीर का प्रकृति-चित्रण थी 
मिलता ٭‎ is सन्‌ १६१२ में श्री आफत लुघियानवी द्वारा आयोजित कवि- 


> ہہ‎ = = = = — — — — nS 


१, श्री अमीत से प्रत्यक्ष भेट द्वारा ज्ञात ( २६-२-१६६४ ) | 

२, कश्मीरी भाणा का राष्ट्रीय कवि ( $4) श्री निवास लाहोटी - 
तामीर - RATT , Yo ۱ 3 

३, FRAT -ATR Re जसुश्री कूः 


arma A scar -द्रारा 1 


Em: 
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सम्मेलन में महजुर' ने सर्वप्रथम अपनी of रचना पढ़ कर सुनाइ | क्योंकि उस 
समय उन्हं यह अनुभव हुआ-था कि देश मे अब फारसी का स्थान उद نے‎ gt 
9 रही ह | Wear: उन्होने मी sd में feet आरम्भ क्या | सुश्री कृष्णा 
काठ ने نہ‎ € — आरम्भ में यह फारसी आर उदू में कविता करते थे | 
फारसी गीतों में बवसीला ओर गुठ-र-वीराना प्रसिद्ध हे । इनकी sd 
कविताओं में `सतावे-मुसलिम-कश्मीर और मे कोन हो प्रसिद्ध چ‎ । `° 33 
7۲۳۲۲ में महजर) ने कुछ सुन्दर vd गीत लिखे Š । श्री आजाद 3 
TORT ह - उस समय महजुर की उर्दू vd फारसी GATS विदेशी पत्री d 
छपती थी | उनम से कुछ TAR नष्ट हा गयी | कछ रचनाएँ प्रो० सल्याथीः 
अपने साथ छे गये a^ ہج‎ के कवि-सम्मेलन 3 महजूर ने सर्वप्रथम जो उद 
कविता पढ़ी थी उसकी कुछ पक्तिया विशेष उल्ठेखीय हैं - 





“गिरी हे जिस पर कल ہ08‎ वह मेरा आश्याँ क्यों हो 
दिल दरद आशा मेरा क्सी का हमज़बान क्या हो , 
अयां अंजाम हो Twat वह मेरी दास्तान क्यों हो | 
न सोचा पहले क्या अजाम होगा दिल के تم‎ का - 
दम हंगामा आराई गम सोदोज्यान क्यों हो ।* 
इसी वर्षः होठी के पवित्र त्योहार नवरोज़ wd इंद के त्योहार पढ़ते थे ,आपने 
निशात बाग में बठकर एक गजछ याँ fear - 











mo तक um‏ مہ ہہ RE ne E‏ دہ E Ope‏ ہش اس ہو وہ وہ 


जनी — AR १९६२“ म 221 is 
१, RRA AA ¢ सेख? ae = 
مج‎ OR | 
२, कश्मीरी माषा wd काव्य - तृतीय भाग - आजाद 


Se ce | 


ہی یم ली का‏ رام 
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अब के आया मोसिम गुल लेके पेगाम-र-निशात 
m a ^ a होली ^ ° 2 
इद ह, नवराज E, होरी € अजाम-र-निशात | 


कश्मीरी-काव्य ¦ 


nn 





Mar ने अपनी تس‎ तीन Goat के अन्तर्गत प्रकाशित 
की ¬ (१) 5۳۲-76 (Q) पयान-र-महजुर, (3) सलाम-र-महजुर। 
सन्‌ १६२६ तक महजूर ने कश्मीरी भाषा मे क्वलमात्र مھ‎ fear थो , 
परन्तु फिर सन्‌ १६५१ तक नियमित ew से कश्मीरी माझा की सेवा d جج‎ ' 
रत रहे | उन्होंने कश्मीरी माथा में गीत और गज्छ दोनी چھ‎ है और 

साथ साध समय आने पर प्रकाशित मी sum ar mat को प्रकाशित 
कराने का केवछ मात्र उद्देश्य यही WT कि जन-समुदाय की अज्ञान ۲ 

मग हो जार | घन-प्राप्ति या यश-प्राप्ति का मोह उनमें लेशमात्र पी नहीं 

था । श्री प्रेमनाथ बजाज ने fear ह - ma works have been 
published under two titles? - (1) Payam - i - Mahjur (in six 
parts) and Kalam-i-Mahjur (in nine parts) ^. There is hardly 








१, कश्मीरी ×× सवं काव्य - तृतीय भाग - आजाद , go २१६ | 

२, आरम्भ में उन्हे इस बात का बिल्कुल मी ज्ञान न था कि कविताओं से घन 
| — भी कमाया जा सकता Š | उन्होंने कभी इस दुष्टिकाणा स कविताओं को 
| प्रकाशित नही करवाया | i s 
| - श्री अमीन से حر‎ मट ३०-५-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
३, कुछ समय क पश्चात्‌ सलाम-ए-महजर शीषक के अन्तर्गत एक 
` TF हुईं हे । 

४, अब इसके ११ माग प्रकाशित हुर हें । 
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any home in valley where nis songs are not sung. He 
is equally populer among Hindus and Muslims, young 
and old, men and women. More than a lakh copies of 
his booklets have been sold and the demand ود‎ still 
there. > 


कळाम-र-महजर ` 


۱70۲-157۲ के अन्तर्गत उन्होंने ११ पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं | 

यह पुस्तिकारेँ फारसी wd देवनागरी दोनों छिषियों मै प्रकाशित हुईं थीं | 
इन 1۳۲۲۲ में विभिन्न प्रकार की रचनाएँ पाई जाती ह | (१) FT 
परक रचनाएँ - जिन में संयोग रव वियोग दोनों प्रकार की कविताएँ सम्मिछित 
ह | (२) प्रकृति चित्रण सम्बन्धी रचनाएँ , (३) جم[‎ के सान्दर्य-वर्णन 
feet TATS, (४) किसान बालिका के सम्बन्ध 3 रचनाएँ wd मुगल बागो 

सम्बन्धित रचनाएँ - इन पुस्तिकाआ म मिलती € | इन सब कविताओं का 
अध्ययन हम अगले पृष्ठा में सम्यक्‌ रूप से करगे ۱ यहाँ परिचयं मात्र देना ही 
काफी हांगा | कश्मीरी माघा का एक सुनिश्चित एव विकसित तथा उन्नत 
रूप हमें इन रचनाओं 3 मिलता हे | 
पयाम-र-महजर : 


`पयान-र-महजुर शीक क अन्तर्गत उन्होने छ: पुस्तिकारँ प्रकाशित 
करवाई | इस शीक के अन्तर्गत उन्हाने देश-प्रम सम्बन्धी गीत, राष्ट्रीय गीत 
कात्तिकारी गीत, गुळ ( पुष्प ) आर बुछबुछ-क माध्यम से सक्तात्मक š 


१, "Struggle for Freedom in Kashmir" - By P.N. 
Page(297-298). 


کی ھتہ 
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देशवासियों की करूणा दशा चित्रित करने वाळे गीत रले Š | इन गीता मे 
उनकी देश-भक्ति स्पष्ट फलक्ती हे । कश्मीरी जनता को नवीनपथ की ओर 
अग्रसर करने में इन कविताओं का विशेष स्थान हे | 





सलाम-र-पमहजुर 


'सळाम-र-महजूर' पुस्तिका महजुर ने सन्‌ १६४८ में प्रकाशित करवाही 
इसमें भर्फिपरक wd ہہب‎ कविताएँ संग्रहीत Š । आदरणीय शेख دو‎ 
उल-वीन रव सेयद मुहम्मद आठी साहब पखरपोरा के प्रति को श्रद्धापु्णा 
रचनाएँ इसमें मिलती ۱ | 


ठेखपाठ थे । इस कार्य मै वे gef दचा थे । उन्हाने Se‏ "ےج" 
पाक रुक पुस्तक उर्दू माथा में ठिसी और प्रकाशित करवाई जिसमें dao‏ 
मे fear गया हे ।‏ .وم के fox आवश्यक तत्वों का सरल तथा सुबोध‏ 
अपने जीवन अनुभव के आधार पर fear हुई इस पुस्तक मे महजर को विशेष‏ 
सफलता 5 | इस पुस्तक की भाषा परिमार्जित, सुव्यवस्थित wq बोध-गम्य‏ 
हे | उनकी सरल प्रकृति ed स्पष्खादिता की छाप इस पुस्तक पर सर्वत्र दिखाई‏ 
देती Š । कही कही इसमें व्यंग्यात्मक भाथा का मी प्रयोग किया गया हे |‏ 
अप्रकाशित TAT - गध wq पच :‏ 


<5 me cm ce o mo a “ळी Em ہہ‎ mn ےہ‎ me "mou ome PA mo co 1o Cm m u em 


इन पुस्तिकाआ क अतिरिक्त महजुर की अनक स्फुट रचनाएँ अप्रका- 
शित ह = विशषकर उदु एव फारसी म | इनम q तागनष्ट ST गई आर 
कुछ उनक सुपुत्र श्री मुहम्मद अमीन क पास सुरक्षित ह ۱ महजर ने tr 
कविया का इतिहास नामक ग्रन्थ भी ठिखा ह परन्तु इसका व परा 


a 


सके ۱ श्री शिवदानसिह चाहान ने fear हे — उन्होंने उद में प्रारम्भ से 


S9 ce c» cm cm cmo" cm Em دہ کی یہ‎ TPP جہ مہ ا ا ا‎ 
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लेकर अब तक के कविया का इतिहास )तवारीख-ए-शोरार काश्‍मीर मी 

feat Š | यह ग्रन्थ छगमग ३००० पृष्ठां का है, आठ सा वर्षा का इतिहास 
ह | समी हिन्दू-मुस्लिम कवियों की जीवनी , उनका कलाम, उनपर तनकीद 
आदि eat दी गई हे |. Sto इकबाल ने भी इसके कई भाग देखे थे | अथी तक 
यह از‎ अप्रकाशित पड़ा हे । इस ग्रन्थ के विषय में कुछ आवश्यक तथूय تو‎ E 
श्री मुहम्मद अमीन ने अपनी एक भेंट में बताये । उनकी अप्रकाशित कश्मीरी 
GATE पाँच आठ से अधिक नही | सन्‌ १६५९ में उन्हाने अपनी अन्तिम 
कश्मीरी कविता fear जो कि ; EV 





IS E हर समय होती थी परन्तु सरकारी कर्म- 
चारी के नाते समय बहुत कम मिलता था और अपनी वृद्धावस्था के कारण वे 
अन्तिम वथा न बहुत कम लिख सक ۱ वास्तव म महजर की कहानी कश्मीर 
के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी Š | महजुर का जीवन संघष में व्यतीत 
हुआ | जीविका-प्राप्ति के fov उन्हे देश के कोने कोने में AT पढ़ा । जीवन 
के وت‎ में उन्हाने काफी مہ‎ ग्रहणा की थी | उन्हे जीवन का गहरा 
अनुभव था ओर उसी अनुभव के आधार पर वे कविता ۱ 













१, यह ग्रन्थ मेरे पूज्य पिताजी ने सन्‌ १६१६ में 6۲ आरम्भ किया ।परन्तु | 

यह इतिहास कश्मीर के फारसी कवियों के सम्बन्ध मै हे ۱ यथापि आ 
मे مج‎ प्राचीन कवियों का मी परिचय "मिळता Š 1 श्री 
अहद आजाद `महजुर vd उनके काव्य पर रुक ग्रन्थ TUSTT चा 
परन्तु `महजूर ने उन्हे कश्मीर के कश्मीरी कवियों के विषय 


ee e= 


BL 
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बालकृष्ण शर्मा नवीन - जीवन-परिच्य 


पौराणिक समुद्र-मंथन के बाद मी मारत में कई समुद्र-मंथत हुए | 
हमार युग म, बीसवी शताब्दी क द्वितीय चरणा 3 भी us कल्प घटित 
हुआ, जो अनवरत पच्चोस-तीस वर्षो तक च्छता रहा | सदियों के दुर्द- 
मनीय दमन से हीन-वीर्य परवश्ता का विष जब फेनिल आवेश के साथ 
उमड़ा तो नवीन नीलकंठ का v ST हुआ, गांधी के रूप d | इस नीलकठ 
के TOTT के हिस्से मै मी हलॉहल की ود‎ së पढी, जिन्हे वे प्रसाद समझ 
कर पी गए , जिससे मावी WrfzaT के fov सुधा सुरक्षित रह सके | do 
=. mr नवीन उस gei नीलकठ के * प्रमु विषपायी Zu š 
सं एक ध । मारतीय स्वतत्रता 7٦ एव आधुनिक हिन्दी -साहित्य 
इतिहास का अध्ययन करत समय erm जो की अमुल्य देश-सेवाआसेपरि- 
चित होते ह | जितना कार्य उन्हाने राजनी तिक चोत्र में किया उससे कही 
अधिक ۳3۳۲۲ wd ATE काम उनकी OAT ने साहित्यिक चात्र म कर 1 


जन्म ख माता-पिता : 


मालवा मारत का झुक प्रसिद्ध प्रदेश en समय से आजतक 7 
साहित्यकार यहाँ उत्पन्न हुर dl के प्राकृतिक atad क गीत 3 
मुक्त-कण्ठ से गार ۱ श्री प्रभाकर dI d ठिसा-हे - डग-डग रोटी , TT- 
पग नीर वाला मालवा ( मध्य भारत ) कालिदास के जमाने से आजतक 
साहित्यिक प्रतिभाओं की बड़ी सरस उपजाऊ मृमि रही E p इसी भूमि से 
पुष्पदन्त जेसे -अपप्रश कवि fu) | आधुनिक काल में मराठी कवि तांबे, स्व० 
TTT 1۳0 हुदय इसी भुमि के रत्न थे | हिन्दी काव्य-क्षात्र को इसी 


eee ..................-........-...-....................... 


१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - २० मई, १६६२ و‎ Uo ८ - (Oq)- Y 
_ बालकृष्ण WAT नवीन लेखक - डा० शिवमंगलसिंह सुमन | 











+ 


Lun PAGT 





( ४४ ) 

के कई कवियों ने सीचा € - - - - इन सब में अन्य Š नवीन-जी `‏ 5اچ 
ग्वाल्यार‏ ہے मालवा का ही रुक छोटा-सा गाँव हे - मयाना जो कि‏ 
राज्य के शुजालपुर TUF में स्थित हे । “नवीन जी का जन्म विक्रम सं० १६५४‏ 
मार्ग शोष-प्रष्िंमा तदनुसार ( ८ दिसम्बर, queue) के दिन मयाना गाँव‏ 
म॑ हुआ था | स्वर्य नवीनंजी ने लिखा है — पेरा जन्म ग्वालियार राज्य‏ 
के शुजाछपुर नामक परगने „याता नामक गाँव में हुआ था । अब यह मध्य‏ 
श राज्य के अन्तर्गत हे । अपने जन्म दिन के विषय में ४६ वै वषान्‍त‏ 


فد ` 


4 दिन ^ नामक afaat मनवीन' जी ने लिखा हे :- 





y E 


मार्ग .سج‎ की रेन पर्णिमा को जीवन में आया , 
न्या NA o ° - 

किन्तु रही जीवनमर मर्‌ संग-सगतम की छाया | 

अब तो अरूणामा फेला ST, हरो तमित्रा-माया, 


निज स्मयमान us کو‎ का दो, 
A 
प्रयंतॅम , बन्स वर दा | 


आपके पिता पण्डित जमनादास शर्मा 3667 مت‎ के چ‎ अनुयायी, | 
पक्के वेष्णाव आर _मोजनाच्छादने-चिन्ता TF वेष्णवा: मंत्र | | 
के कट्टर उपासक थे | स्वगीय जमनादास साधारणा पढ़े छिख थे परन्तु k 









१, व्यक्ति आर वांग्मय - ہج‎ माचवे = Oa (नवीन) , Yo ६६ | 
x २, नवीन आर उनका FT जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, مو‎ १। ` 
| ३, नर्मदा नवीन विशेषांक १६६३ - मेरे जीवन की कहानी - ` 


४, नवीन : व्यक्ति रव काव्य, डा० 56+۲۲۳۲ दुब, go 
५, ^quós ( काव्य संग्रहनवीन! ), o १६-१७ | 
६ ऐखाचित्र - श्री बनारसीदास चतुर्वेदी , Uo १६८ | 
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जीवन का अनुभव उन्हे काफी था | साघु-संन्यासिया के सत्संग में बैठ कर 
उन्होंने बहुत-सी ज्ञान की बातें ग्रहण की थीं | वल्ल्म सम्प्रदाय पर उनका 
अडिग विश्वास था | WIS से कोस दुर मागते थे wd सदा भगवद्‌ ج‎ 

में लीन अपने विश्वासां पर अटल रहते थे । मागवत ed मगवद्‌ गीता का 

भी उन्हे सम्यक्‌ ज्ञान था | उनकी इस धर्म-परायण्णता का प्रभाव उनके एकः 
मात्र पुत्र पर पड़ा । “नवीन जी की माता श्रीमती राधाबाई मगवदु-मक्त vd 
गुणा-सम्पन्न नारी थी जिन्होंने अपनी साघुता एवं सच्चरित्रता की छाप 

अपने बालक पर छोड़ दी ۱ कवि-माता भी अपने पति के समान सगुणो- 
पासिका थी eq 时 का पालन नियमित रूप से करती थी | sTo ठच्मी 

गगर दुबे ने लिवा हे - नवीन जी की माता अत्यन्त स्नेहमयी , पतिव्रता, 
पवित्र आचरण वाढी <q धर्मनिष्ठ महिला थी | d छूत छात का बहुत अधिक 
विचार करती थी TOR आन पर वे नवीन? जी को ۲1-7 57 कर, 
पवित्र करक, फिर चरणा-स्पश करन देती थी | व रसाई को देखे भी नही 
दती थी ۱ वनछ का पानी नही पीती थी ۳ 





यह परिवार अत्यन्त गरीब था ओर दरिद्रता ने अपना विकराल रुप 
इसी घर में फलाया था | waa नवीन! जी ने छिखा हे - मेरी माता कहा 
करती ह कि गायों के बांधने का एक बाड़ा मेरे ताऊजी के घर d UT । उसी 
में अपने राम ने जन्म छिया । वहाँ गायों ने कितने ही تی‎ को जन्म दिया | 
होगा । मेरी जननी ने उसी गोशाळा में मुफे भी जा। जिप परिवार में 
बच्चा एक चम्मच दुघ के लिए तड़प तड़प कर सो जार, जहाँ तन ढापने के f 







१, AT नवीन विशेषांक (छेख)- नवीन जी के पुर्वज तथा पिता 
नवीन! : व्यक्ति स्व काव्य y ETO दुब , Yo ८० | 
३, म इन स मिळला ) दुसरी किस्त ) - श्री पद्मसिह शमा 
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गज मर कपड़ा प्राप्य न हो, जहाँ पुत्र का जन्म गोशाला š हो, उस परिवार 
की आर्थिक दशा कितनी दयनीय थी - यह अनुमान STAT अधिक कठिन न 
होगा 1 स्वयं नवीन जी के शब्दा में ` पेरे मातापिता बहुत गरीब थे - 
नि: साधन , किन्तु भगवद्‌ मक्त ब्राह्मण | अत: जन्म के वक्‍त सिवा थाली 
बजने के आर कुछ धुमधाम न हुई । TÍ का सादा जीवन, गरीबी और ےج‎ 
मान). ये मेरै चिर परिचित भित्र हे ॥ माँ घंटों चक्की पोस कर अपने पुत्र के 
fox रुक प्याठी दुध प्रबन्ध करती थी | कितना परम साहस vd sz निश्चय 
उस +T मे थे जिस ने अपने -पसीने की कमाइ से अपने हृदय के टुकड़े को पाला | 
बच्चे का रोना आर तड़पना उससे सहा न जाता था | माँ का असहाय प्यार 
शक्ति बन हार्थो में उमर आता ओर घंटों चक्की पीस कर अर्जित पेसा से बालक 
के लिए दुघ जुटाता । श्री FRAT गुप्त ने लिखा हे — उन्होंने अपने परि- 
वार के सम्बन्ध में बहुत थोड़े 3 fear हे जो साहित्यकार की आत्म-क्था 
नामक पुस्तक में PR सकता ह | उस d उन्हाने अपने परिवार का जो चित्रण 
किया हे, वह बहुत कुछ चन्द्रशेखर आजाद के परिवार से मिलता है। 





नवजात शिशु का नाम माता-पिता ने बालकृष्ण TOT | सम्भवत: 
गाशाढा में उत्पन्न होने के कारणा उनका नाम बालकृष्ण रखा गया होगा। 
परन्तु यह मी सम्भव है कि श्रीमदू वल्ठमाचायँ के वेष्णाव-सम्प्रदाय के उनुयायी 
होने के कारणा पिता ने उनका नाम बालकृष्ण रखा हो | - | 








१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान “7۰-5 ( ३ जुलाइ, १६६० و(‎ you, ` 
Hi जीवन की कहानी - नवीन ۱ 

२, नवीन -दर्शन - प्रा० कशवदव उपाध्याय, Uo १ | 

३, कृति मई १६६० , नवीन 231560 परिशिष्ट , Yo ६७ । | 

४, “नवीन! : व्यक्ति रवं काव्य - डा० दुबे , jo GO| . 
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STATS : 


आरम्म से ही माँ अपने बच्चे को श्री कृष्णा के बाल्यकाल vd ज्योदा 
के वात्सल्य वर्णन की इदय-आकणकि कहानियाँ सुनाती थी | इस प्रकार 
वेष्णवमक्ति की ओर बालक का मन प्रवृत हो गया स्वर्य नवीन' जी ने 
feat हे - जब मुफे कुछ होश हुआ तब, मुफे इतना याद पड़ता है, में 
कोई साढ़े तीन वर्ष का रहा FT - मेरी माता मुफे गोद में छिटाकर 
मीठे-मीठे विहाग के स्वरो में و‎ के पर्दो को गाकर मुके جج‎ 
सुनाती आर सुछाया करती थी । ठोरी के एक पद की कही मुके अघी तक 
याद € आर याद Š अपनी माँ का वह वात्सल्य और कम्पित कंठ स्वर | 
माँ गाती थी - 





"पाहि रहो घ्मश्याम Kat छे हों, UTE रहो घनश्याम | 
अति श्रम मयो बन गोवे चरावत , यास परत हे घाम | 
WaT छे हाँ, पाहि रहा FAT E 
aT अपने पुत्र का विशेष ध्यान جم‎ थी क्योंकि पिता को पुजा पाठ wd 3 
۳557۳ से अवकाश ही नही मिलता था | अत; गाहँस्थ जीवन की अनेक i 
कठिनाइयों का सामना मी माँ को ही करना पड़ता धा । चार पाँच वर्था 
का बालक गाँव के अन्य समव्यस्क बालकों के साथ FT की Nel पर wd 


वरण का नवीन जी पर प्रमाव पड़ा और अन्त में स्वच्छन्दता vd मस्ती ङ 
व्यक्तित्व में देखे को मिलती हे | कुछ समय के पश्चात्‌ उनके पिता जी 








(uE) 


नाथद्वारे मॅ पुरोहित का कार्य करने के foe चले गए | qid साथ बालक भी 
वहाँ चला गया STi तीन वर्षा तक वहीं रहा | यहाँ शिक्षा का कोड प्रबन्ध 
नहीं था | इसके पश्चात्‌ ग्यारह वर्ष की आयु में बालकृष्ण की 人 GET 和 
क्रम आरम्भ हुआ । इससे و‎ तीन वर्ष वे नाथ द्वारे मे रहे अत: यह बात 
स्पष्ट होती हे कि लगभग आठ वर्धा की आयु में सन्‌ १६०५ के आसपास उनके 
पिता TET आर थे | TET M aa विषय मै उन्हाने स्वयं 
लिखा ç — TET की गलियों ओर sect के विशाल प्रांगण š š 
काफी feat तक ۳5 ہہ‎ रहा । दत मे जले उक aa 
देखा कि यहाँ बच्चे के foe शिक्षण का कोई جع‎ नहीं हे तो अपने पति à 
सम्मति लेकर वे बालक को शाजापुर लायी आर यहाँ नियमित रूप से बालक 
बालकृष्ण की ۳۲۲ ww GT मिडल و‎ में आरम्भ हुईं । यहाँ से बाल- 
कृष्ण के जीवन का एक नवीन अध्याय आरम्म हुआ । स्कूल मे शिक्षा पाने 
के साथ साथ बालकृष्ण की माँ उन्हें wel भारतीय संस्कृति ed सम्यता से 
परिचित कराती थी र्वं धर्म ग्रन्थौ JA fer भी देती थी । स्वर्य नवीन” 
जी ने fesr हे — ` TET में मे काफी feat रहा, लेकिन वहाँ पढ़ाई 
का कोई प्रबन्ध नही था | इसलिए मेरी TERY माताजी ने पिताजी से 
कहा कि यहाँ लड़का आवारा हो जार्गा ओर वे मुफे लेकर ख्वाल्यार 


१, AMETIT प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर उदयपुर के नाथद्वारा स्टेशन से पश्चिम 

| म 1۲۲۲50۲ की पर्वत OT के मध्य अवस्थित 1۳۳7۲۳۲ का आकर्षाण 1 

| केन्द्र आर राजस्थान का किरीट-मणि हें | 2 

| - नर्मदा - नवीन - विशषांक „ go ६१. 

| २, व्यक्ति ओर वांग्मय - प्रेमाकर ATÊ , Uo १११ | 

| २, मं इन से मिला दूसरी किस्त - कमलेश , wo ४३ | 

४, कवि माता को गुजराती माघा के TUT ओर हिन्दी 
गीत , रस पचाध्यायी आदि क्ठस्थ थे | E 

नवीन? ; व्यक्ति ओर काव्य - Sto दबे. 
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राज्य क शाजापुर नामक कस्बे मै चली आई | 


आरम्मिक ۲5۲۲-4۲۲۲ : 
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शाजापुर आकर नवीन? जी की माता की यह परम इच्छा थी कि 
उनका FAT पुत्र विधा सम्पन्न हो | जिस माता ने बचपन में कोरिया 
सुनायी उसी ने बालकृष्ण के fov सरस्वती की साधना का साधन भी जुटाया। 
शाजापुर में उन्हें अपने पुज्य पिता के एक मित्र सेठ भगवानदास जी फलानी के 
परिवार का आश्रय मिला | सेठ जी के तीन पुत्र सर्वश्री जमनादास جم‎ 
दामोदरदास फलानी wd गोपालदास جم‎ का“नवीन'जी के apes 
जीवन पर काफी AT पड़ा | त्री दामोदर फळानी ने तो विशेषरूप से 
“नवीन” जी की fusrT Sort का मार अपने ऊपर ल्या था | इस विषय 
मे'नवीन” जी ने स्वयं लिखा है - मेरे परम सोभाग्य से جو‎ यहाँ मेरे पिता 
के पुरातन faa सेठ मगवानदास जी कलानी के परिवार का आश्रय मिल गया। š 
उनके पुत्र दामोदरदास जी फठानी की मुफ पर विशेष कृपा रही है। इन्हीं 
की वत्सलता से में uz-fos सका । वे मेरे कामाय जीवन के qar, मार्ग-दर्शक 
आर तत्व दीपक रहे p 








यहाँ बालकृष्ण जी साहस एवं उत्साह के साथ अध्ययन में व्यस्त रहे । 

यथपि उन्हे कलानी परिवार की ओर से काफी सहायता मिली परन्तु फिर 
मी उन्हे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करता पढ़ता था | यहीं से जी 
१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान! नवीन- विशेषांक, पृ० ५। 
२, कल्पना पत्रिका - सितम्बर १६६० -(छेव) हुतात्मा लेखक و‎ 
द्विवेदी | ۰ i 
३,* साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ३ जुलाई १६६०, Jo ५। | 
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fufes ۷۳۲۲ में उदीर्णा होने के पश्चात्‌ हाइ स्कूल की शिक्षा के लिए वे 
उज्जन चले आये ओर यहाँ पर माधव कालेज नामक چہ‎ संस्था Š उनकी 
ETT होने लगी | uel पर बालकृष्ण को दो मित्र fuo ~ wa vd 
ar” परन्तु दोनों की मुत्यु युवावस्था में ही हुईं | अपने प्राण्ण-प्रिय 
मित्रो के असमय देहान्त से बालकृष्ण का हृदय विहुबळ हो उठा | उन्हे जीवन 
की निस्सारता का मान हुआ | स्वयं उन्होंने लिखा हे — \मेरे यह कोर 
भित्र جو‎ दगा दे कर चले गर | दोन बड़े मेधावी थे | बहे तेज, बढे सुक = 
s^ वाले ओर बहुत स्नेही। सन्तू को प्लेंग ने खा छिया | उसे बुखार आया। 
उसके घर वाले वहाँ नही थे । मेने दिन-रात लगा कर सेवा की, पर बचाने 
की सब कोशिश बेकार हुईं | सन्तु चछ दिया | उस की मृत्यु से मेरे जीवन मे 
एक रिक्ति हो गई, वह नही भरी | छोटे सन्‌ १६१८ के युद्-ज्वर का शास 
ATI उस समय में कानपुर में था | जब उसकी मृत्यु की सूचना मिठी , में 
एकान्त में गंगा तट पर जाकर ع‎ रोया । “नवीन?जी ने अपने दोनों मित्रों 
की स्मृति में दो कहानियाँ fos डाठी जिनका विवेचन हम अगले पृष्ठों पर 
करेंगे ۱ सन्‌ १६१७ में इसी कालेज से उन्हाने S=# की ۸۶۳ पास की | 


"rfr जी के स्कूकी जीवन के विषय में श्री प्रभाकर माचवे ने छिखा है = 


“नवीन जी स्कूली विचाधी के नाते बढ़े नटखट, शरारती और मेधावी व्यक्ति 
x ^ ^ ` <3 
थे, ससा मुके पता चला है | 


१ खंडवा क स्वराज्य क सम्पादक पण्डित सिद्धाध जी के छोटे भाइ जिनका = 


प्यार का नाम सन्तु था | 


Hig नाम हाट लकर पुकारत थे | 
3, साहित्यकारा की आत्मकथा - सम्पा० दवव्रत शास्त्री Yo 


AME 


४, व्यक्ति आर 117 - HTT माचव -098)- नवीन 
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लखनउन-काट्रेस ed गणोशशकर वियाथीः : 


सन्‌ १६१६'नवीन’ जी के जीवन Š रक महत्वपर्णा वष* था ।  लकार- 

कांग्रेस Y सम्मिलित होने के fox जब नवीन” जी ےج‎ गए तो उन का परिचय 
TAT पाखनलाल चतुर्वेदी , मैथिली शरणा गुप्त स्व॑ गणेश शंकर विधार्थी से gsm 
बम्बई H लाक्मान्य तिलक नं रुक प्रमावशाठी भाषण दिया जिस में उन्हाने 
सामान्य मारतीय जनता को छख्नऊ के वार्णिंक-अघिवेश d सम्मिलित होने 
क लिए आमत्रित किया | उनके भाषण्ण के कुछ अश प्रताप मे प्रकाशित हुए 
आर बालकृष्ण ने IT सबका पढ़ा | ठलनरऊू-कागेस में सम्मिलित होने की दृढ़ 
इच्छा उन्ह हुईं परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ उन का मार्ग शोके खडी थी । बालक 
के हृदय म उथल quo मच गईं | अन्त में अपने भित्रा से कुछ रूपए उधार लेकर 
नंगे पर यह विथाथी कांग्रेस देखने चला गया | दिसम्बर की ठिठुरन बोर मर्यकर 
शीत नवीन के उत्साह को कम न कर सके ۱ लखनऊ कांग्रेस उनके राष्ट्रिय. 
जीवन का बीज 67 थी | राष्ट्र की स्वतंत्रता के fee सर्वस्व होम करने की 
दृढ़-प्रतिज्ञा उन्होंने यही“पर की थी | शान्दियाँ से दासता की जजीरो मे 
जकड़ी भारतीय जनता GT ATEN करने के छिए“नवीन' जी तत्पर हुए | 





राष्ट्र नता तिलक क आह्वान पर अनका नवयुवक काग्रेस म सम्मिलित 
fox omer आ रह थ ۱ रछ क डिब्ब म एक सज्जन. इस दीन हीन 


१ सन्‌ १६१६ म, जब म दसव Sw म था, एक रसा याग आया, जिसके कारणा 
मरा समंचा जीवन बदल सा गया | 







- नमदा - नवीन-विशषाक و‎ go ५१ 

२, नवीन ~ दर्श - uTo केशवदेव उपाध्याय, 9o Q | p 
"मुझे वे सन्‌ १६१६ d रेल के एक डिब्बे मे दिसम्बर महीने Š लखनऊ : 
जाते समय मिले थे |` YOR 
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۲۳۲۲۲ के उत्साह vd राष्ट्रप्रेम से अत्यधिक प्रमावित हुआ और लखनऊ 

पहुँचने पर इसे अपने साथ ठहराया । अपने अपरिचित Perey à बालकृष्ण 

ने परिचय yer ओर उत्तर मिला - पास्नलाल चतुर्वेदी , प्रभा कायाख्य ,खंडवा। | 

इसके पश्चात्‌ चतुर्वेदी जो ने ही बालकष्ण का परिचय गणेश जी से कराया | 
(प्रताप के यशस्वी सम्पादक का नाम सुनते ही बालकृष्ण के हुदय में उनके 

दर्शन की तीव्र लालसा जाट्रात हुई थी | उस समय मी बालकृष्ण प्रताप क 

ग्राहक थे । -अत: गणेश जी की राष्ट्रीय-सेवाओं से मठीमांति مم‎ थे | 
लखनऊ पहुँचने पर वे चतुर्वेदी जी के साथ गणेश जी से मिलने के लिए गए | 

अपने मन में गणेश जी का जो चित्र नवीन”जी ने وع‎ था बिल्कुल उसके विरूद्ध 
उन्हे वहाँ देखने को मिला | स्वयं उन्होंने fosr हे — ` मेने अपने मन में प्रताप 
सम्पादक की रुक तस्वीर बना रखी थी | उनके लेख पढ़ कर वह तस्वीर ہے‎ 

थी | सोचा था - 5: साढे छ: फुटा जबान होगा | विशाल साफा बाधता 
होगा | हाथ d ws भारी ठठ foe रहता होगा । मुंछे महाराणा प्रताप की 
तरह रंठी हुईं होंगी । = = = = - नाम के आगे विधाथी देखकर यह- अनुमान 

कर छिया था कि गणोंशशकर वाकई मै स्टूडंट होगा ओर To २० के बाद To 
go क्लास में पढ़ता होगा । यह थी मेरे मन में गणेश जी की तस्वीर । - - 

- - - गणेश जी fad निहायत ही, मंफले या fon कद के दुब्छे-पतले युवक। : 
सम्पूर्णा राषासत्व को चुनाती देने वाले विधाथी जी के सम्मुख बालकृष्ण جو‎ 
मस्तक हुए | STO वासुदेवशरण्ण आवाल ने fear हे - श्री गणेशशकर जी 
विद्याथी गृहस्थी वेश में रहते हुए भी सच्चे रूप में चितामस्म से अपने आप को 












| १, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधनं - श्री वेंकटेश नारायणा तिवारी 
| “सरस्वती जुन १६६० , Yo ३८५ | x 
i २, नर्मदा -“नवीन-विशेषांक, पु० ४२ | | 
३, साप्ताहिक-हिन्दुस्तान, ३ जुलाई १६६० , Yo ١ 





)بب بے سے — 
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अलंकृत कर चुके थे | वे अपने मंडल के रुद्र थ ۱ ۹۵۲ बिखरा कर खड़े हुए 
तापस क समान वे हिमालय के समान ऊंचे व्यक्तित्व से अको का अपनी 
आर सीच रह थे | “नवीन” जी उनके as o अक्रत म सिच आर आर जो 
उन्हाने रक बार उस दिगम्बर यतिमण्डल š STT OT ता कालिदास के 
WaT प जन्भ पर्यन्त अकिचिनुत्वं मख्जेव्यन क्ति) के रूप बन गए | ड 


“ नवीन” जी लखनऊ कांग्रेस देखने के बहुत इच्छुक थ परन्तु उनके पास 

518 fewe नही था | दशको का टिकट आकार-कृसुम हान 7۲ i अन्त 
में गणेश जी ने दस रूपर का टिकट उन्हें दिया आर तब वे कांग्रेस अच्छी 
“कार Sq पार ۱ यही पर बालकृष्ण का परिचय गुप्त जी से हुआ | gai 

TR की समाप्ति पर नवीन' जी; X FATT जी की आपस में ود‎ घनि- 
"ठता Sé ۱ जात समय वे जब गणोश जी से विदा लेने गर तब उन नवीन” जी 
की वास्तविक स्थिति को ज्ञान हुभा और उनकी STAR, पर गणश जी 
TER | गणाश जी युवक विधार्थियों को सदैव ही सहायता ved प्रात्साहन 
दिया करत थे | रकता हान क नाते š इस तथूय से पण परिचित d कि 
आज क युवक ही निकट भविष्य मे राष्ट्र के निर्माता होते है | बालकृष्ण 4 
سوب‎ सं विधाधी जी प्रमावित We स्वयं उनके wesl बं = ए 


im a. a 
۲۳۲۲۲ करके कहने ल्या तब बोले - आप से मिठकर बहुत جع‎ sZ, इसे आप 
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विशाल भारत ( संख्या १-६ ) जनवरी - जन १६६० Po १ स्वगीय 
नवीन जी -CWT वासुदेवशरण अगरवाल, Uo vos । | 

२, नवीन- दर्श - प्रो० केश्वदेव उपाध्याय, Yo ४ | ۱ 
त्यागी दंशमक्त आर सहृदय - TRES AST - सा० وج‎ 

rare, Yo ३६ | E . 
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^ Q aa ^ ^ ak 
छाकाचार न समक्र , मेरे कायक संवा लिखते रहें | 


कानपुर-प्रस्थान : 


सन्‌ १६१७ म नवीन जी माट की परीच्या में उत्तीण हुए | उन्ह 

आग पढून की इच्छा थी परन्तु परिवार की जिगड़ती दशा के कारणा माँ 
ने उन्ह आगे पढ़ने का परामर्श नही दिया । आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ 
उन पर टूट चुका था | परन्तु वे आगे पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे | 
अभी भी उनके मस्तिष्क में गणेश जी के वे अन्तिम शब्द गज रहे थे जो कि 
उन्हाने लखनऊ काग्रेस की समाप्त पर उनसे कहे थे । कुछ पुस्तके साथ लेकर 
वे सीधे कानपुर पहुँचे ओर प्रताप के कायालिय में गणेश इकर विद्यार्थी से 
de की | विधार्थी: जी ने बालकृष्ण को क्राइस्ट ud कालेज कानपुर मे प्रविष्ट 
कराया ओर साथ ही २० रुपर मासिक के कुछ at की व्यवस्था मी 
कराई ओर इस प्रकार अध्ययन की गाड़ी अध्यापन के सहारे आगे बढ़ ۲ È 
पण्डित श्रीराम शर्मा ने मुफे इस विषय में नताया Es “स्वगीय गणेश 
शकर मानवता प्रिय प्राणी थे | बालकृष्ण के TREAT प्रबन्ध करके उन्हाने 
अपने wer को निमाया | मानवता की दृष्ष्टि से में स्वगीय जवाहरठाछ जसे 
राष्ट्रीय नेता को मी विवाधी जी से नीचा appar हूँ । 
१, में इन से fer ( दुसरी किस्त ) - कमलेश , مو‎ ४७ | 
२, वीणा - सम्पादकीय, अगस्त-सितम्बर, १६६०, Yo ४५८ | 
३, नवीन--दर्श = प्रा० केशवदेव उपाध्याय, Wo ७ | 
४. बालकृष्ण शमा नवीन के प्रिय मित्र ed विशाल मारत के सम्पादक 

पण्डित श्रीराम शर्मा से ७-२-१९ ६५ को प्रत्यक्ष मेंट दारा ज्ञात 











وو کت 
ہم x: (T करें‏ 
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त्रो सद्गुरूशरणा अवस्थी ने feat हे — ` Tole शंकर जी FAT 
उनके अभिमावक ओर सहायक थे ۱ प्रताप प्रेस उनका घर था | प्रताप के 
निडर वातावरणा आर مم‎ जी की RFT का परा HT उन पर 
पड़ा | 





इस प्रकार उनका जार म्मिक जीवन गणोश जी की देखरख मे आगे बढ़ा। 
उन्ह गणाय जी का सान्निध्य आर स्नेह प्राप्त हो गया था | पथ-प्रदर्शक के 
6۲ न गणश जी ने उनके जीवन को रक नवीन दिशा की ओर मोड fuam) 
उनक निराश रव अन्धकारपृण जीवन H गणेश जी ने आशा का दीपक जलाया। 
उन्ह निश्चित पथ पर चलना सिखाया | इस तथूय का स्वय नवीन” जी ने 
स्वीकार किया हे । ` इस प्रकार नवीन जी जहाँ एक ओर अमर शहीद गणेश 
शकर विधार्थी के संरदाणा में देश की राजनी तिक, साहित्यिक wd सामाजिक 
गतिविधिया स परिचित हा रहे थे वहाँ कालेज मै सुया ग्य, सुसस्कृत रव महानु- 
मावा की AT भे रहकर आत्म-निर्मरता स्व कर्तव्य परायणात्ा का पाठ 
पढ़ रह थ | 






oe eS š 


mm ہے وہ ہہ وہ جہ مہ‎ eee 
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१, आजकल पत्रिका, 3۳0 १६६४ -(@8)- बालकृष्ण WAT नवीन - 
सदुगुरुशरण अवस्थी , Yo १७ | 

| २, मेरे जीवन में लखनऊ काग्रेस की मेरी यात्रा और परीदाय के बाद 

कानपुर की 35577277 बहुत महत्वपुर्ण साबित sé उन्हाने मेरे जीवन 

| का प्रवाह एकदम 560 दिया | पहली यात्रा म गणश जी, म 

| जी आदि गुरूजनां के दर्श मिले, उनसे परिचय हुआ । दुसरी 


T गणेश जी का आश्रय मिठा, दुनिया को देखे का 
राजनीति तथा साहित्य में थोड़ा बहुत प्रवेश करने 


तेरणा मिठी ۱ ~ साप्ताहिक-हिन्दुस्तान नवीन 





= خر کہ 
"t NN‏ 
س न कन कने ७७ सर २७‏ .< حم و شید am कल‏ کل ایا خی a‏ 


R. 
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किया ۱ माधव कालेज उज्जत मे'नवीन?जी ने सन्‌ १६१७ में अपनी جو‎ कहानी 
सन्तु ferto रक वेदना भरे सन्देश ने बाळकृष्ण को def का आश्रय تع‎ 
को बाध्य कर दिया | परम मित्र सन्तु के असमय निघन पर नवीनशजी के 
शोकाकुल हुदय की वेदना मुखरित हो उठी | यह कहानी सरस्वती पत्रिका 

मे प्रकाशित हुई थी । त्री RATA तिवारी ने feer हे ~ जब कहानी 
की wrgfofu सम्पादक जी ( आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ) के पास 

पहुंची , तब सहायक सम्पादक ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) 3 fea कर्‌ 

उनस पूछा कि किस बंगाठी कहानी का यह अनुवाद हे ? उत्तर पै नवीन” जी 

ने foar कि यह कहानी मेरी fer हुईं हे, अनुवाद नही | इस पर सरस्वती 
के तत्कालीन सम्पादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयमेव बालकृष्ण 
का रक काड भजा, जिप्तम लिखा हुआ था - महाँदय | कहानी मिठी 
3777۲ | Ho yo 7 | : नवीन - दर्श क Sm प्रो० केशवदेव उपा- 
ध्याय न इस कहानी को अपनी पुस्तक के परिशिष्ट मे प्रकाशित क्या हे | 
अपने تچ‎ मित्र छोटे की मृत्यु पर नवीन? जी ने एक और कहानी लिखी 
Pear शीषक छोटे था | गणोश जी के सम्यक में आने से “नवीन जी का 
मानसिक विकास दिन प्रति दिन बढ़ता गया और सन्‌ १६१८ के आसपास 
उन्हाने अपनी प्रथम कविता जीव ईश्वर वार्तालाप ठिसी । इसके विषय 
मे स्वयं नवीन? जी ने foar हे — ` पहली कविता मेने मंग पीकर for थी। 
- - - - मित्रो को सुनाईं ओर उन्हे wes आई बार उन्हाने ۲ कि 
म॑ fog सकता € | होते होते मे कवि क गया । दिन प्रति दिन feet 













१, नवीन-दशी - RÊT उपाध्याय, o ५ | 
२, सरस्वती ` जुन १६६० - श्री बालकृष्ण शमां नवीन का निघन ~ 
श्री वकटशारायण तिवारी, Yo ३८६ | "a 

3, T हेन से OT दुसरी” किस्त - क्मछेश Jo ४८ ۱ | š 
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का क्रम व्यवस्थित हो रहा था | प्रताप सम्पादक उभरते लेखकों को सदा 
उत्साहित करते थे | उनके सान्निध्य 3 नवीन' जी की ठेली पुष्ट हुई । 

उन्ह छिखन की प्रेरणा मिठी | वास्तव में उनके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ 
स्व विकास श्री गणोशशकर विधाथी की छत्र-छाया में हुआ | कवि, ठेखक और 
पत्रकार क खूप में उनकी साहित्यिक प्रतिमा प्रताप के माध्यम से मुखरित 

हुई | स्वय नवीन” जी नं लिवा € — Tesi की आर जो मेरी प्रवृत्ति हुईं 
उसका श्रय मो पुज्य गणाशजी का ही € | या तो बहत पहले से लिखने की 
आर FT थी ۱ पर प्रणा TTY जी की ही थी ۱ अगर aT कहँ कि 
उन्हान TH कलम पकड़ कर्‌ 7 سو‎ re न हागी | 





“नवीन” जी , do कृष्णदच पालीवाल जी vd पण्डित श्रीराम शमा , 
^ a THAT , SLL SS a 
TOTS जी का अपना गुरू मानते प्रताप प्रस क निर्भीक एव निष्कपट 
वातावरणा का ۳۲۵ AAN SEN पर मी पड़ा | स्पष्टवादिता का 
गुण उनम RT OTT आर उनकी OM दिन प्रतिदिन परिपक्व होने लगी 1 
श्री हरिशकर शमां ने 58و‎ He करते हुए feat है :- 


निर्मम गति-मति कल्याणी धी, 
निष्पका SFT, वाणी थी, 
गान्धी -गरिमा-अनुरक्त रहे ; 
गुरुवर गणोश के भक्त रहे ; 
। सोजन्य - स्नेह - विनयावतार X 
कवि, सम्पादक , साहित्यकार | 









Thee हिन्दुस्तान A Te १६६० , पु०७। |‏ 1ھ" 
ps शर्मा से प्रत्यप मेट १७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात‏ 1 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान' - १० WIE १६६० , Jo २७‏ ? 
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साहित्य क विषय म नवीन? जी ATT से ही एक USF 7 
OTU चढ़ थ | d सत्साहित्य का सृजन करना चाहते थे | ज्सिको पढ़कर 
TU सुसस्कृत हा आर व्यक्तिगत दाषा रव GATT से ऊपर उठकर 
समाज का आर समाज में रहने वाले व्यक्तियाँ का , कल्याण और چب‎ 
करे | डा० हरिवंशराय बच्चन ने fear हे - * उन्हाने कविता پچ‎ 
इस लिए fea कि जग आर जीवन के अनुभवों ने उनके ga में कुछ रसी हलचल 
मचा दी थी कि वह fost को, अपने को अभिव्यक्ति देने को विवश थे | 
उन्हाने तभी OF क लिए SET उठाई जब कसी गहन, गम्भीर, तीव्र , 
Asor अनुभूति ने उन्हं विचलित कर दिया । धीरे धीरे नवीन”जी प्रमा 
रव प्रताप मे नियमित रूप से fou oF और ہج[‎ महानू साहित्यकार 
की वाणी से परिचित we 15 


कानपुर मै नवीनशजी का परिचय sis साडित्यकारौं से हुआ | विशेष - 


कर प्रताप कायालिय से सम्बन्धित Tet के कारण उन्हे अनेक साहित्यिक 

गोष्ठियो में सम्मिलित होने का सामाग्य मी प्राप्त हुआ | उच्च कोटि के ۱ 
साडित्यकारो के सम्पर्क में आकर नवीन? जी तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों = 
सं परिचित हान छग | अपन جم‎ के निकट së कर नवीन? जी ने नवीन 


विषया का अध्ययन किया T 


बालकृष्ण ने अपना उपनाम नवीन रखा | यह उपनाम सर्वप्रथम उनकी 
` सन्त ^ ० २ ^ उन < £s 
| प्रसिद्ध कहानी सन्तु म प्रकाशित ع‎ था | इसके पश्चात्‌ उन्हाने रक _ 













१, वह ater के समान जिर आर ater के समान मरे भो 
राय बच्चन - नर्मदा - १६६३ E , Yo ६७ | | 
२, पण्डित श्रीराम शर्मा सं मेट ७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
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कविता तारा ठिसी और इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाया | 
इसमें मी उन्हाने अपने नाम के साथ "नवीन eT है। * MAR साहित्य 
जगत में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए । डा० दुबे ने लिवा है - *बालकृष्ण ने 
अपना यह कवि-नाम रक युग-विशेष की काव्यधारा से अपनी पुथक्ता व 
नव्यता प्रकट करने के foe रला था । वास्तव मैं fun युग गे“नवीन? जी 
۲۲] न आर उस समय हिन्दी साहित्य नै विभिन्‍न वादों की होड़ 
लगी थी । वे कसी वाद-विशेष के ven में नहो आना चाहते थे | अत : 
स्वच्छन्द रुप में उन्हाने कविताएँ ToS! ओर अपना कविनाम नवीन یح‎ 
डा० बच्चन ने लिखा हं - किसी प्राचीन के साथ अपना साम्य न देखकर 
ही उन्होने अपना उपनाम नवीन Waar होगा । निराला जी ने की 
कुछ रसी ही परिस्थिति 4 अपने को निराळा कहा होगा | वास्तव मैं 
बीसवी सदी क नवजागरणा के साथ हिन्दी के प्राय: सभी नवयुवक कविया ने 
अपन का अजनबी पाया होगा | समाज Q अपने-को RT करता चाहा होगा) 
क्सी ने नया नाम लेकर, किसी ने नया रुप काकर, बाल बढ़ाकर, किसी 
ने नया परिधान धारणा कर । 





असहयोग-आन्दोलन : 









अखिल मारतीय काग्रेस का रुक विशेष अधिवेशन लाला लाजपतराय 
क समापतित्व 4 सितम्बर सन्‌ १६२० का FF H हआ | इससे सन्‌ १६१६ ہے‎ 
की घटनाजा क मामछे म उक्ता दोनों सरकारों ने पंजाब की Sequi जनता की | 


>= sms 0 5 3729 


१, पण्डित श्रीराम शर्मा d मट ७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
२, “नवीन? : व्यक्ति स्वं काव्य - GTO दुबे, Yo ४६ | 

३, नये पुराने FU - हर्विशराय बच्न `नवीन-एक से 
8, मारत तथा fact दाना देशों की सरकार । | 





L4 


E के Tier FE 


3 دی هام ا‎ o emm Imm 
` कर नक ००४ © 
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GUT करने में और अफसरों को सज़ा देने में घोर लापरवाही की है , इस 
TOR जब तक उक्त मूले का सुधार न हो जार ओर स्वराज्य की स्थापना 

न हो जाए, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है कि 
गान्धी जी द्वारा सचाछित क्रमिक अहिंसात्मक असहयोग की नीति का स्वीकार 
कर आर अपनाये । वाद-विवाद के पश्चात्‌ प्रस्ताव पास हुआ और देश Š 
चारा आर असहयोग आन्दोलन की लहर फेल गई | सन्‌ १६२१ Š आन्दोलन 

ने उग्र रूप घारण किया | इधर सत्याग्रही अपने पथ पर्‌ अडिग ed अपने 

प्रण पर अटल थे उधर अंग्रेज सरकार उन्हे कारावास Š së कर उनके साध 
नीचता का व्यवहार कर रही थी । नवीन? जी के मन पर ےم"‎ आन्दोलन 
का तीव्र प्रभाव पड़ा | देश की विकट परिस्थितियां से वे परिचित होने oF 
आर Hat की कूटनीति को मांप गर । उन दिना नवीन? o wo फाइनल 
में पढ़ते थे । अपने अन्य अंतरंग भित्रा के साथ wel eu से सोच विचार काने के 
पश्चात्‌ उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी आए स्वातंत्रय समर में कूद पड़े । श्री सद्‌ गुरू 
शरण अवस्थी ने fear हे = 


“RAT आन्दोलन में जब इन के थोड़े से साथियों ने कालेज छोड़ने 
का निश्‍चय क्या, तो डगल्स साहब ने उन्हे बहुत समफायथा | उनकी देश - 
भक्ति की प्रशसा भी की ओर पढ़ाई छोड़ने के उनके निश्चय को गलत थी 
500۲7۲ | किसी विवाद के weed d बालकृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि 
यदि देश-हित में यह निश्चय हुआ कि अगजा को गोली मारी जाए तो मै E 
स्वयं. आपके ऊपर गोठी से प्रहार WUTDO, यथपि Š आपका बड़ा आदर कता | 
3 ।* वास्तव Š उन के हृदय में देशप्रेम की बाढ़ आई थी RR कोई पी सेतु _ 







१, सचिप्त काग्रेस का इतिहास - डा० बी० पर्दटामिसीताराम्म्या,पु० 


२, आजकल ( अप्रेल १६६४ ) - बालकृष्ण wT नवीन - सद 
अवस्थी و‎ go १७ | 
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रोक नहीं सकता । उनकी लेखनी ने मी उग्र रूप घारण कर लिया ओर 
“प्रताप wd प्रमा 3 उनके जोशीले vd क्रान्तिकारी लेख प्रकाशित होने 

ठगे । जिन्होने अग्नि के छिए و‎ का काम क्या । श्री वृत्दावनलाळ वर्मा 

ने छिबा है - "असहयोग आन्दोलन के fuel पर उन्हाने पढ़ना छोड़ दिया। 
तब से स्वर्ग यात्रा पर्यन्त उनका जीवन त्याग, तपस्या, साडित्य-सेवा आर 
कला-साधना की बड़ी सुन्दर और चमत्कारपू्णा गुत्थी बा रहा । इस 
प्रकार उन्होने दासत्व की 16۲ में जकड़ी हुईं असहाय भारतीय जनता में 
नवीन प्राण फुंक दिए | स्वाधीनता के युद्ध में एक वीर सिपाही की भांति 
उन्होंने -भाग छिया जोर देश के fev मर मिलने की प्रत्येक WT में उन्हाने 
AT योग दिया | गरीब, मजदुर, कर्मचारी तथा किसान पर होने वाढे 
अत्याचारा क विरुद्ध वह SS आए मानव अधिकारी के लिए सामाजिक 
पाखण्ड से मी जुफन में वह पीछे नही रहे । उन्हाने निस्वार्थ रूप q देश- 
सेवा का पुनीत कार्य आरम्भ क्या और तन मन से मातृभूमि की स्वतंत्रता के 
fox संघर्षा करने लगे | डा० “बच्चन! ने fosr हे - “आज़ादी की vere के 
fox ۳۳ प्रकार के सेनिक की आवश्यक्ता थी । नवीन' जी उसके foe बिल्कुल 
फिट थे ।* जान SST पर्‌ लेकर बालकृष्ण असहयोग आन्दोलन में कुद पढ़े 
ओर विदेशी सरकार के خسم‎ ed कुनी तियाँ पर कठोर प्रहार करने लगे d 
AY लालबहादुर शास्त्री ने feat हे - - - - - में ने अमी तक मुशक्लि 
से ही कोई ससा आदमी पाया हे इतना भावुकता से मरा हुआ , और जब 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


१, अनक ۲17۲ ह - छख - वन्दावनलाल वर्मा - नमदा” - नवीन” 
विशंषाक १६६३ و‎ Yo १३१ | 

२, त्यागी, दशमक आर सहृदय - 98 - नरेशनन्द्र चतुर्वेदी - सा० feo, 
३ जुलाइ १६६०, Yo ३६ | ; 

a कविवर नवीन जी"- eT हरिवशराय बच्चन - مہو‎ 
go ११५ | 
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वे N व्यक्ति थे तो यह असम्भव था कि गान्धी की आवाज पर वे पीछे 

रह जाते ओर आज़ादी के मेदान में न उतर आते (^ गान्धी जी के असहयोग 
आन्दोलन ने नवयुवकां को अत्यधिक प्रभावित क्या | पण्डित श्रीराम शमा 
के west में - चढ्ती उमर में व्यक्ति भावना प्रधान होता È | बालकृष्ण 
नवयुवक था अत: उन पर गान्धी जी का जादू अधिक अपर कर गया । 





निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते ह कि बालकृष्ण का राजनीतिक जीवन 
गणेश शंकर की छत्रक्वाया में त्याग और बलिदान से आरम्म हुआ आर गान्धी 
जी द्वारा संचालित असह्यांग-आन्दाल्न ने उनको विस्तृत चोत्र प्रदान क्या | 


जेल-यात्रा : 


“नवीन?जी को अपने जीवन का अमूल्य समय जेल में व्यतीत करना رج‎ 

कारागृह की अंधेरी कोठारियां से वे परिचित थे । अपनी प्रथम जेल यात्रा के 

विषय में उन्होंने foar हे - ` पहली मर्तबा जब मे डेढ़ वाण के लिए सन्‌ 

१६२१ के दिसम्बर मे जेछ गया तब सोमाग्य से जवाहर भाई का साथ हो गया। 

में इलाहाबाद Š पकड़ा गया था | वहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की मी टिंग | 

हो रही थी । वह सस्था गेर कानुनी घोषित कर दी गै धी । मै प्रान्तीय 

कमेटी का मेम्बर था | हम छोग ५५ आदमी गिरिफतार किए गए 7 1 
इलाहाबाद से उन्हे बनारस केन्द्रीय कारागृह पहुँचाया गया आर वहाँ से i 
लखनऊ | लखनऊ جم‎ जीवन के विषय OTT ने ऊाम्मिलों महा | 








१, घर्मयुग - ५ जुलाई १६६४ , Vo १३ - हम विषपायी जन्म के? : ग्रन्थ 
विमोचन समारोह ۱ E 

. पण्डित श्री राम शर्मा से (۳۳۲ मेट ७-२-१६६५ ھ‎ ज्ञात | | 

साहित्यकार की आत्मकथा - देवव्रत शास्त्री, Yo १०७। | 
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काव्य क आरम्म d fë8T हे — "लखनऊ में सात बन्दी भयानक समके गर | 
STH नाम यह € - जवाहरलाल dee, स्वगीय जारजजोजोफ , स्वगीय महादेव 
देसाई, ORNER टण्डन , देवदास गान्धी , परमानन्दर्सिह ( बलिया ) 
आर बालकृष्ण शर्मा | अत: ये सब रक छोटी घुड़साल में ہے‎ कर दिए गर | 
सब सं WT | - - - - जवाहर माई 0و[‎ ( बालकृष्ण vd देवदास 
गान्धी ) को अग्रेजी तथा भूमिति ) k dl ) पढ़ाया करते थे | م886‎ 
ने वहाँ जवाहरमाई से "ed ( शेक्सपियर ar Gaa नाटक ) आधीपान्त 
पढ़ा T. प्रथम बार नवीन” जी डेढ़ वर्षा तक कारावास Š रहे और यही उनके 
जीवन की सबसे बड़ी परीषागा थी । सन्‌ १६३० मैनवीन'जी को दो बार 

छ: छ: मास का कारावास दण्ड THOT आर सनू १६३१ क दिसम्बर मास म 


ढाई वथ का कारावास दण्डनवीन'जी को मिला । कारावास में ही“नवीन' 


जी का अधिकाश CATS TOT का अवसर मिला | SE के बाहर नवीन” जी 
अधिक नही लिख पाट ۱ उनकी अधिकाश कविताएँ कारागृह के शुन्य FT d 
ही ठिसी गइ थी | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४१ म नवीन” जी को पुन: एक बार 
जेल जाना पड़ा आर उन्हे नेनी कारागृह में रखा गया । श्री मनमधनाथ गुप्त 
नेनी कारावास में बन्दी जीवन का चित्र 8 हुए लिखते Š - ` हमछोग 
नेनी Ge की गोरा Sus के dp हिस्से में रखे गए थे ओर हम मै से प्रत्येक 
की एक-एक कोठरी थी जो सेन्टर की तरफ git थी < - - - -.खाने 
के समय जब लोग wed होते थे, उस समय खाने की मेज पर नवीन जी की 
बातचीत, संस्मरण आदि सुनना उनके सोभाग्यवान साथियों के लिए एक 

१, उर्मिला - नवीन’ - श्री ठषमणावरण्णार्षणामस्तु , Yo (ख़) । | 
२, ` वही वही १ पु० (ग) | न 
३, नवीन दर्श - o वैश्वदेव उपाध्याय, पq०६। | 
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होती a8 ` + ^ 
बहुत बढ़ी नियामत होती थी । “नवीन”जी जेछ š मी नियमित रूप से 
जीवन व्यतीत करते थे | अन्य सत्याग्राहियों के साथ वे स्नेहपूर्ण व्यवहार 
करते थे ۱ वे सब्से विशिष्ट सम्यता और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते 


थे | कारागृह में अन्य अनेक राजबन्दिर्या के سس‎ 7 नवीन? जी می‎ के 
विभिन्न विषया पर ed राजनी तिक توم‎ -विवाद करते थे 


और कमी कमी कविता-पाठ भी करते थे | त्रीरामशरण विधाथी ने چم‎ 

हे — ` 3e में शमा जी के भाषण ऑर कविताएँ सुनने तथा उनसे वार्ता- 
छाप करने का प्राय: नित्य ही अवसर oT थय-+-उनकेभाणण्णों में 

आज आर विठ्ठता होती थी, कविता म चेतना आर शक्ति , वाता H 

स्नेह आर उपदेश | उनके भाषण्णों में ST सिह MAT होती थो, उनको — 
कविताआ म वीररस आर भावुकता की जो लहर होती थी, उन के उपदेशों 
सत्य आर अनुमव का जो पुट होता था वह क्या कभी भुलाया जा सक्ता 
? जेल में वे सदा नवयुवक सत्याग्राहियाँ को अनुशासन का पाठ पढ़ते 
आर उनके sued उत्साह को संयम में रखने का प्रयत्न करते थे | अन्तिम 
जेल-यात्रा के समय उन्हे केन्द्रीय कारागृह बरेली भेजा गया | यहाँ पर उनका 
सम्पक उच्चकाटि क ٥۹811۲ एव राजनीतिज्चो से हुआ | नवीन' जी कुछ छ 
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१, कृति - मई १६६० - मिला दा मृत्यु गीत क स्वर से मनमथनाथ गुप्त, 1 


go él E. 
२, मर जल के साथी - रामशरण 8۳۳۳۴ - सा० fo, OTE १६६० GOR . 









३, सन्‌ १६४३ की बात 5 | हमलोग केन्द्रीय कारागृह बरेली में थे । साथ में 
बहुत सं गुरुजना स्व THAT का आवास था | AS बाब पुरु षात्तमदास | 
जी टडन, श्री रफीअहमद किदवर्ई, स्वगीय भाई रणजीत सीताराम. 
पण्डित, मान्यवर सम्पणानन्द जी, श्री *PTTWT गणश जाग, Sto 
TOOT, डा० जवाहरलाल आदि ब्घ-बान्घव वहाँ एक ही 
मै थे | विनोबा-स्तवन - नवीन „ Yo ६ 
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बार जछ गए | इनम सन्‌ १६२१ ( SZ वर्षा ), सन्‌ १६३१ ( ढाई वर्ण ) 
रव सन्‌ १६४२ ( दो वष से अधिक समय ) के जेल यात्रारॅ मुख्य है त्री 

भगवती चरण वर्मा ने लिखा S - जीवन का श्रेष्ठतम आणर अधिक से अधिक 
मूल्यवान माग उन्हे जेठा में बिताना पड़ा |° 

पत्रकार के <q Š : 


माधव कालेज FF में बालकृष्ण नियमित रूप से समाचार wat का 

अध्ययन करते थे । उन feat मी वे 'प्रमा wd प्रताप के ग्राहक थे । अपने 
कानपुर-निवास में बालकृष्ण पहले प्रताप के सम्पादकीय-विमाग में कार्य 
करते थे ओर अपनी ओजस्वी वाणी -द्वारा जता की करुण दशा का चित्रण 
बड़ी ही सफलता से करते थे । कुछ समय के पश्चातु प्रताप के सह-सम्पादक 
बने ओर तब aa vd सम्पादकीय-टिप्पण्णियाँ fusi جو‎ त्री गौरी शकर 
घिवेदी श्र ने fear हे - प्रताप के सहकारी सम्पादक के पद पर रह 
कर्‌ TTT SARA करक उन्हांन अपना रेसा स्थान बा छिया कि अपर 
शहीद श्री विवाधी जी के निधन के पश्चात्‌ वे ही प्रताप के प्रधान सम्पादक 
बने ۱ उनन प्रताप क स्तर आर विधाधी जी की GET का 7 रखकर 
दिन-रात कठार साघनार की; FRE प्रताप उ आग बढ्ता गया आर 
वे भो नागरिकों के विशेष श्रद्धा-माजन का गए (` आरम्भ में अपने ICES 
१, आजक्ठ - विसम्बर १६५७ -Gay- बालकृष्ण AT नवीन , جج‎ 

भगवती चरण वमा | | 
२, “साहित्यकार की आत्मक्था?- देवव्रत शास्त्री, पृष्ठ ६७ | 
- "faster साधक श्री बालकृष्ण नवीन (a) ۰۰ 

शर नर्मदा “नवीन! विशेषांक , yo اف‎ | 
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स्वभाव के कारणा उन्हें इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिठी है fu 
कारणा उनके गुरुजन wd fux उनके प्रति निराश ही रहते थे |` ہے‎ 

आने पर नवीन जी ने अपनी योग्यता wd छेक्न-शक्ति का रेसा परिचय दि 
कि अन्य माषाओ के पत्र-पत्रिकाओं में भी उनकी चर्चा होने लगी | गए 
शकर विवाधी के मार्ग-दर्शन का دجام‎ प्राप्त कर “नवीन जी की Saft 
ATi प्रबर रूप धारणा करने ठगी | विदेशियों की qef को समफने 4 
आपक 3۵8۲ न विराण काय किया | इन GAT मेँ नवीन! की ओजस्वी _ 
वाणी विद्रोह रव युग-पारिवर्तन के fos ललकार रही थी | आपके m 
. 3۳98 खिला FF न निराशा का अवतरण मुसलमान माईयों की 
| dy तुम्हार उपवास की चिन्ता आदि प्रताप की फाइलो H gusta s 





u तक OS RS سے ہے بے ادا‎ LL DLE E 





| नही खाठता था | 
| - युवक - जून १६६० - लेख ( माई बालकृष्ण 
| श्रोकृष्णदच पालीवाछ, Yo १७ | | 

x २, सन्‌ १६२० तक जिस बालकृष्ण की ओर से € 


` ` 


लेखों की घाक थी । अंग्रेज़ी के अच्छे-अच्छे 
के 551 की vat होती ۹۷ 
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FIT का फंडा अंको पत्रकारिता के आकाश Š एक नए स्पन्दन वाला 

नक्षत्र हे । ` उनके अग्र dat के कारण प्रताप पर कई बार मुकदमा ۲ 

गया आर बहुत सी यातनारॅ सहनी पड़ी | राय-बरेढी मुकदमा इनमें से विशेष 
प्रसिद्ध € । जिसके कारणा प्रथम बार गणेश शंकर विवाथी को SS जाना पड़ा। 

सन्‌ १६२१ न जब गणाश जी शहीद हुए तो नवीन” जी पर मानी agora हुआ। 
उनका राजनी तिक Te, देश का प्रसिद्ध पत्रकार, ATION का एक वीर सपूत, 

तारत AT का 0150۲ बटा हिन्दू-मुस्लिम mam में सकीर्णा-हदयी विद्रोहियाँ 
बारा मारा गया ۱ यह 3۲ SHAT सारे देश के for वेदनामय थी | 

अपनी ww प्रत्यक मेंट में पण्डित शीराम शर्मा ने मुके बताया - जी 

की मृत्यु पर महात्मा गान्धी की ओर से बाळकृष्ण के नाम रक तार आया। 

में मी वहीं पर था ओर सर्वप्रथम तार मेने ही छिया उसमें fear था ~ इसी 
पृत्यु جو‎ हाँ तो क्या कहना । "प्रताप के सम्पादन का aT नवीन” जी 

के FIT पर आ पड़ा ओर वे बढ़ी योग्यता vd परिश्रम से प्रताप का सम्पादन 
करने लगे | विदेशी राज्य के शोषण के विरुद्ध fos foes उनकी جم جج‎ 
थकने का नाम नहीं लेती थो | पत्रकार के नाते वे मुक्त कण्ठ से अन्य उभरते 
साहित्यकार की प्रशसा करते थे । ` वे उनका पार्ग-निर्देश करते थे एव प्रोत्सा- 


a 8& 


इन देते थे | वास्तव में पत्रकारों के तो वे गुरू, बन्धु, सहायक vd पथ-प्रदर्शक 


` 


U ...........Á.....Á...... २३७ तपःत m m sa त्त ee l... کت سد سا سا کا‎ 


१, नवीन आर उनका काम - जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, WO १० | 
२, पण्डित श्रीराम शर्मा स ET मेट ७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात | 
“हरिशक्षर जी faqe की लेखनी उन्हें बहुत रूचती थी | वह उनकी ठेख्ती ۱ 








"नवीन जी रक یح‎ व्यक्तित्व - श्री पन्नालाल 
सा० हि०, १० जुलाई १६६०, Yo १६ | 
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“नवीन?जी के सम्पादकीय-लेख कहीं मी पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं 
हुए Š । अत: बहुत कम ठोग उन Sat से परिचित हैं । जो कुछ भी उन्हाने 
foar आज उस सबका रेतिहासिक महत्व हे | उन Sat के द्वारा विदेशी सरकार 
की दुरंगी चाळ को समफने में हमें काफी सहायता جوم‎ है | स्वतंत्रता 
आन्दोलन के इतिहास में उनका अपना रक विशिष्ट स्थान हे । स्वगीय 
रामानन्द बाज का उनपर काफी परमाव था । ` रामानन्द जी तत्कालीन 
पत्रकार-जगत में रक प्रतिमाशाली ( पत्रकार ) व्यक्ति थे | भावुक होने के 
कारणा “नवीन? जी कमी جم‎ अपने गथ-छेसों में सन्तुळन खो Seq थे | सम्पादकीय 
टिप्पणियों 3 जो ws उच्चकोटि का सन्तुलन होना चाहिए | कभी-कभी हमे 
उनके at 3 नहीँ मिलता । 
गाईस्थ जीवन : 


ह बात बहुत कम @TTT को ज्ञात Š fH Aa’ जी का पहला विवाह 
बहुत पहले किशोरावस्था 3 हुआ था । परन्तु थोड़े ही समय के पश्चात्‌ प्लेग 
की मयकर चपेट में आकर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी । farra के 
ud ही यह GUAT ge ओर इस प्रकार यचपि बालकृष्ण बाल-विधुर थे तथापि 
उन्हे अविवाहित ही माना जाएगा | इसके पश्चात्‌ उन के जीवन Š पुन: रक 


اج جع ee m‏ دہ ہہ کہ دہ ہہ ہد mos‏ ہہ جہ دہ دہ ہہ بد کہ ہد ہہ .-.......á.....................‏ ہد وی ०७ “के‏ 69 


१, कृति - मई १६६०, Yo ७० | 

२, ATH रिवियूयू के सम्पादक ( मृत्यु सन्‌ १६४५ ) | 

३, पण्डित श्रीराम SHT से मेट ७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात | 

8, वही | 

५, पण्डित श्रीराम शर्मा से मेंट ७-२-१६६५ बारा ज्ञात | 

६ किन्तु गाना मी नही हो पाया था कि STH महामारी “नवीन 
की पत्नी «T मक ही म खा गई | 


x a 


नवीन — - प्रो० केशवदेव उपाध्याय, Uo 
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प्रेम-प्रसंग आया परन्तु उसमें मी उन्हे सफलता नहीं मिठी । इसके पश्चात्‌ 
AT ने प्रणा किया कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा, विवाह नहीं 
FETT । श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने fear हे - आज के दिना š कौन 
रेसा युवक मिलेगा, जो प्रतिज्ञा करेगा कि जब तक - यह न होगा तब तक 

में शादी न करूँगा ।”“नवीन'जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश स्वतंत्र न 
होगा, में शादी नहीं कहूँगा - मारत को गुलाम संतान की गेट नहीं दूँगा E 
इस प्रकार उन्हाने अपना समस्त यौवन देश की स्वाधीनता को अर्पण कर दिया 
ओर देश स्वतंत्र होने पर उन्होंने ५१ वर्षा की अवस्था Š विवाह किया | एक 
सिन्धी युवती नवीन'जी के गुणणे हुईं जिप्तका वर्णन श्री FEO 
मिश्र प्रभाकर ने यो किया है -- गान्धी जी की अस्थियाँ का wa लेकर 
संगम मैं प्रवाहित करने इलाहाबाद गए, तो अपार भीड़ उमड़ पड़ी | रक सैनिक 
جج‎ पर 1۳7-305 रखा गया | आगे पण्डित जवाहरलाल नेहरू S, पीछे 
नवीन” जी ۱ जठूस सगम की ओर sed GUT | बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर 


aa aa aa ao mo ~a mo ma am ae cn mp see ~m amn o mn amn amn amn mma mo cme an san ama D ee ۵‏ ا m m oo o ce a m l‏ ا 


१, कानपुर म ही रक लड़की सं कमी उनका प्रेम हुआ था | दोनॉनेविवाह 
करके देश-सेवा का संकल्प किया था, पर-लड़की के पिता ने vet को 
सुख के सब्ज बाग दिखाकर एक धनी युवक से विवाह करने को राजी कर 
छिया धा | सुनकर नवीन' जी उससे THO आर वायदर्ग की याद दिलाई 
तो उसने कहा - तुम तो रोज مث‎ काटते फिरोगे, मै क्या घर कठी 
भाड़ PTET । आर नवीन उल्टे पेर वहाँ से लोट आये ۱ 

- नवीन' : व्यक्ति wq काव्य - STo दुबे, Yo ई | 

२, नवीन जी गर क्या, जीवन से नवीनता ٭‎ गई - हरिभाऊ 

“नर्मदा? - नवीनांक, Yo १२२ | 





رس 


> کو 2 : 
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WTS का कहीं अन्त न था | रुक जगह मीड ने ud तोड़ दिए आर घच्च-पच्च 
मच गई | नवीन?जी ने देखा रुक सुकुमार युवती भीड़ के रेळे को सहने Š अम 
गिरा चाहती ह | मनुष्य में उनकी अथाह दिलचस्पी थी, वह गान्धी जो की 
मृत्यु के दु :खपुर्णा वातावरणा से मी ऊपर उठ UE और“नवीन'जी ने अपनी 
1655 टोन में उस युवती को पुकारा — क्मआन डीयर |` युवती gw के 
पास sg आई आर'नवीन?जी ने उसे hr y सदर बोर बलिष्ठ मुजा 
का सहारा दे, ट्रक पर चढ़ा लिया (1-4 - - संगम पर उतरते समय युवती 
ने नवीन? जी का परिचय पृछा ओर कुछ दिन बाद दिल्ली š उन्हे उस युवती 
का पहला पत्र मिला , fsg3 उन्हे घन्यवाद दिया गया था, पर इस धन्यवाद 
में रक विशेष स्पर्श था । ` ` कुछ समय पश्चात वह युवती @ समय पश्चात वह युवती अपने पिता के साथ्‌ 
दिल्ली आईं आर se नवीन' जी के सामने विवाह का प्रस्ताव एक्ला | 
“नवीन?जी ने युवती का हृदय टटोला आर qu मम॑-स्पशी' प्रश्‍न किए परन्तु उस 
भारतीय FT ने अपने दृढ़ चरित्र के परिण्याम-स्वरूप हृदय को व्यधित कर देने 
वाले उर दिए । और अन्त मै विवाह AREG ۱ इस सिन्धी युवती का. 


७० ९७० ०० ५० ७०० ५७७ ७७ ००७ ० ० ३७७ ७» ७०७ ५ ०७) nna na m nmaa a a ES a वग था ताक हाला ew ७७ ताक ताक ہج‎ वाको ہہ دہ دہ‎ १०७ دہ‎ ताको کے سے سے اس ہے ےہ ہے دہ ہ‎ 





१, अनवरत संघर्ष के प्रतीक : नवीन” जी ¬ कन्हैयालाल भित्र \प्रधाकर | 
सा० feo - १० WTE १६६० و‎ Yo १२ | EN ۲ 
२, हम्बी बातचीत में उन्होंने अपना अग्निबाण छोड़ा - * में तम्हारी | 
पिता की उम्र का हूँ, अपने भविष्य की दृष्टि से इस पर भी तो विचार 
करो । वह जेपे इसके fuv तेयार थी, उसने करुणास्त्र छोड़ा ~ क्या 
आप को विश्वास नहीं कि यदि aie दुर्घला हो जार, तो मैं एक | 
3 विधवा की तरह अपना ۲۲ जीवन व्यतीत कर सकती हँ ? 







- सा? हि० - १० जुलाई १६६० , Uo 
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नाम सरला देवी हे । श्रीमती सरला सुशिक्षित हैं और इस समय नौकरी में 
x uA X ls 
S | उनकी vs छोटी बच्ची हे, वह स्कूल जाती हे | 


'नवीन'जी का वेवाडिक जीवन अल्प समय का रहा | विवाह उन्हाने 
इसलिए किया था कि अब जीवन सुख से कटेगा परन्तु यह उनके भाग्य में न fear 
था | FF सद्गृहस्थ के आवश्यक TOT उनमें न थे, गार्हस्थ जीवन की अनेक सम- 
स्यार्ओ को वे مج‎ न सके जिस कारणा उनके जीवन में कटुता ने प्रवेश دہ‎ 
श्री भगवतीचरण वर्मा ने छिखा हे - नवीन' रक सद्गृहस्थ नहीं बन सके थे | 
- - उनकी उदारता का असंयम उनके गृहस्थ-जीवन में हमेशा बाधक रहा | 
गृहस्थ जीवन में उन्ह जो समफाते करने पड़े, उन umm tat ने उन्हें बुरी तरह 
तोड़ दिया ı जीवन कुसुम प्राप्त करने पर उनकी आन्तरिक व्यथा ओर मी 
बढ़ जाती है :- 


मने तोड़ा जो पुल्छ कुसुम तो क्या देखा ? 
उसके अन्तर d एक मयकर तक्षाक ۱ 
मैने सोचा : मेने कब ج٣‎ अपमान किया 2 

जो मुफ को मिळला परी चित - जीवन-मदाक हे । ३ š 


गृहस्थ को सुख शान्ति से चढ़ाने के ठिर घन संचय ہی‎ है । नवीन? जी | 

ने जीवन-पर्यन्त धन संचित नहीं किया था तो आज उनसे यह केसे सम्भव होता। 

१, जिजीविषा के चार वर्ष ` - दिनकर - ar नवीन विशेषांक, 
पुष्ठ ७२ | 

२, 59۲-۲ - नवम्बर १६६० - श्रद्धांजलियाँ - भगवती चरण 4,90 201 

३, जीवन घटता रहा - कला पनपती रही OU- TRE वही 
“नर्मदा '- Yo १३४ -“नवीन-विशेषांक | 


, 





ni 





(a) 


श्री रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा हे — ` दानी का कर जीने में जो गोरव 
जार आत्म SATT ç वह ۷1765 अपनाकर जीने वालों को नहीं मिलता | 
किन्तु, हम गृहस्थ जानते हैँ कि यह साधना कितनी द :साध्य कितनी कठोर है | 


आप 8 घामते गृहस्थ के दायरे में आ तो गये थ, 715 गृहस्थी कमी आपको 
बाथ नही सकी | सचय के नाम से आपको घणा थी | घन तो क्या, आप 





१ 
पत्रा आर पुस्तका का मी संचय नही करते थे ge पत्ति-चत्ती के 
Ta जावन क अन्तिम TT म नवीन” जी के हृदय पर उदासीनता का 
अन्धकार छाया हुआ धा | 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ राजनी तिक-जीवन : 


mu m u no om m न Ma mo [Í 


स्वराज्य प्राप्त हान पर सनू, १६४८ म देश की सविधान परिषद š 
व सदस्य मनानीत हुए । इसके अतिरिक्त नवीन? जी संविधान पारिषद की 
गृह-मन्त्रालय सम्बन्धी समिति, सूचना स्व प्रसार मंत्रालय की समिति और रेलवे 
की विचन्समिति के सदस्य मी रहे | भारत की ओर से भेजे गए सांस्कृतिक 

शष्ट मंडल के सदस्य होकर उन्होंने पश्चिमी Sut की यात्रा की | एक दुसरे ` 
शिष्टमंडळ का सदस्य बनाकर उन्हे चीन भेजा जा रहा था परन्तु उसे उन्हाने 
कुछ कारणा से अस्वीकार कर दिया था । सन्‌ १६५२ में वे काग्रेस टिकिट पर्‌, : 
कानपुर से भारतीय ठोक समा के सदस्य निर्वाचित ge | यहाँ आकर उनमें 
असंतोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी । स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न 
१, वट-पीपठ - रामधारीसिंह दिनकर , Wo ३७ | 8 
२, त्यागी, देशमक्त ओर सहृदय -OUTRE चतुर्वेदी ato feo , 

३ जुलाई १६६३ , Yo ३६ | 

३, नवीन' : व्यक्ति 对 काव्य = مع‎ दुबे, yo ६६ | 
WTo feo -IPTE १६६३ , Yo ३६ | 















(नक आह. कोह कक “>... ے‎ 
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उन्होने देला था, मारत के भविष्य की जो महान कल्पना ہے‎ की थी वह 
पुरी न हुई । फलतः उनके क्ति में अशान्ति ओर निराशा बढ़ने ठगी | पंडित 
श्रीराम शर्मा ने प्रत्या मेंट में मुफ बताया - * जिस स्वराज्य की कल्पना हमने 

की थी sqa TOR आवश्यक सच्चाई, इमानदारी , आर जन-सेवा थी جو‎ 

TAR d वे कांग चढ़ बठ जिन का कोई आदश न था D^ आज के युग की 
शक्ति -मूचक रस्साकशी आर ARTS से वे निरन्तर बचते XS | वह महान 
व्यक्ति सब कुछ देखता VET, सब कुछ समफता रहा, ओर सब कुछ सहता en 
स्वयं उन्होंने fear है - जीवन में आज भी add ur हे fun ज्वलन्त 

आदर्श को लेकर जीवन में पदार्पण किया था वह आज घुमावृत हो रहा हे ١ 
देश की वर्तमान परिस्थिति ने fud में एक उदुभ्रान्ति उत्पन्न कर दी हे । राष्ट्रीय 
यज्ञ में fae आ रहे € । वेमनस्य आर विद्वेष की होली जह रही हे a 
गणातन्त्रीय काट्रेस मन्त्री मंडल में उन्हें श्री नेहरू ने उप-मन्त्री बनने को आमंत्रित 
क्या धा परन्तु नवीन' जी जेसे आत्माभिमानी पुरुष के fuv इस पद को 
स्वीकार करना असम्भव था | श्री पालीवाल जी ने four है - RA सत्ता 

की राजनीति कितनी हुदयहीन हे | जो जन-नायक नेहरू जी स्वाधीनता संग्राम 
के सेनानी बालकृष्ण पर छोटे माई की तरह प्यार करते थे, वे ही स्वाधीन 
मारत के प्रधान मन्त्री होने पर अपने छोटे भाई बालकृष्ण के साथ न्याय नहीं 
कर सके । -वरिष्ठता, तप-त्याग, बलिदान, चरित्र ओर योग्यता सब दृष्ट्या 
से बालकृष्ण से छोटे व्यक्ति dee मन्त्रि मण्डल के माननीय मिनिस्टर A ठेकिन E: 
बालकृष्ण e इसके पश्चात्‌ उनके मन्त्री होने की बात जब भी उठी,उन्होने | 


mo mo LI eee een;‏ 1 ےید ہے .> اس نے نس نے نے مم نہ ہدج ہہ 











१, पण्डित श्रीराम शमा सं प्रत्यदा मेट ७-२-१६६५ द्वारा ज्ञात | 

२, 'आजकठ - जुन १६६० - श्रद्धांजलियाँ, go ४५ | 

३, साहित्यकार की आत्म कथा) - देवव्रत शास्त्री, Yo ११० | | 
- युवक जुन . १६६० ¬ माई बालकृष्ण - XT कृष्णदत्त पाठीवाल 
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७ ۱ १ 
स्पष्ट रूप सं अस्वीकार कर दिया | 


राजमाधा-आयोग के सदस्य निर्वाचित होने पर आपको श्री दिनकर 
एव अन्य सदस्या क साथ भारत के कई प्रदेशों की यात्रा करनी पडी | इन्हीं 
दिना आप कश्मीर मी आए आर यहाँ के प्राकृतिक सान्दय से अत्यन्त प्रभावित 
SS | "ST क रमणीय-स्थठ, हिमाच्छादित ۳-۲ र्वं पहाड़ी नदियाँ आपके 
आकषे णा की विशेष 4-3 रही | सन्‌ १६५७ के द्वितीय आम-निर्वाचन में आप 


राज्य SHT के सदस्य चुनें गए आर सन्‌ १६६० म पुन: राज्य-सभा के लिए निवा- 
चित किर गर | 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हे कि स्वतंत्रता पश्चात्‌ 'नवीन' जी का 
राजनी तिक जीवन अशान्ति ओर निराशा की अवस्था में व्यतीत हुआ | स्व- 
राज्य-प्राप्ति से पूर्व जो वीर-सेनिक हर आन्दोलन में जान हयेढी पर लेकर 
आगे-रहता था , वही स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ पीछे पड़ गया | मारत 

का भविष्य उन्हे अन्धकार पुर्ण दीस पढ़ा | वे हर समय सच्ाधारियाँ का 

विरोध करते रहे । कमी कमी क्रोध 3 आ कर खद्दर-घारी डाँगी नेताओं की 

खुब FAT उड़ाते थे । उनकी यह मानसिक वेदना तब तक बाहर फटती रही 
जब तक वे सिह की तरह गरजते थे | वाणी के मुक होने पर यह गरल वे अन्दर 
ही अन्दर पीत रह : 

१, उनके मिनिस्टर होने की बात तीन बार उठी , किन्तु उन्होंने स्पष्ट 
रूप से अस्वीकार किया आर सदा d यही कहते रहे कि मिनिस्टर के 
गुण आचार TH जस आजाद विचार के व्यक्तिं नन ह arya d 
पद का निवाह $T कर सकेगा | 

दिसम्बर १६६० - नवीन जी के जीवन की‏ سب 
पन्नाछाछ त्रिपाठी, go Wo? । |‏ - ہو अमिट‏ 





RPG 









TP ای‎ d. 












(eu) 


ˆ हम विषपायी जन्म के सहे अबोल-कुबोल , 
मानत da न अनल कहुँ , जानत आपन मोल [^ 


वृद्धावस्था- दुखान्त जीवन : 


द्वितीय विवाह के थोड़े ही समय के पश्चात्‌ नवीन' जी अस्वस्थ रहने 
लगे । मानसिक अशान्ति के साथ साथ शारीरिक अस्वस्थता से वे चीणा हो 
उठे | भयानक रोगों ने उनके शरीर मे घर कर छिया | छक्कऊ में सर्वप्रथम 
उन पर हुदय रोग का आक्रमण हुआ | श्री दिनकर ने feat हे - जब आयोग 
) राजभाषा ) पटने आया | मैंने अपने नगर के हुदय-रोग-विशेषज्ञ डाक्टर 
श्रीनिवास से नवीन' जी की पुरी जाँच करवाई, उनका विधिवत कार्डियोग्राम 
मी करवाया, फिर भी कोई खास बात नहीं पाई Te | केवल रक्तचाप में 
थोड़ा दोष था | - - - - - सन्‌ १६५६ में जब उन्हे यह आमास होने OTT 
कि कोई प्रचण्ड रोग उनकी घात में ह, तब वे उससे .جو‎ को तेयार हो गर | 
खान-पान में कठोर संयम बरतने के साथ वे शाम को wn मी लगे थे । परन्तु 
उनके भाग्य में कुछ बर ही ठिखा था । इसी वर्ष पच्याज्ञात का. भयानक 
आक्रमण उनपर हुआ | उनके लाह-शरीर पर यह द्वितीय चोट थी | कई मास 
१, नवीन जी पर कोरोनरी ध्राम्बासिस का एक आक्रमण सन्‌ १६५० या | 
५१६० मे ही हो चुका था , जब वे وم‎ TÛ | किन्तु इस आक्रमण . 
से वे می‎ बच निकले | सन्‌ १६५२ Fo में जब में राज्य समा का सदस्य | 
होकर दिल्ठी आया , तब नसर्गिक सिंह - जीवन वीरता से जी रहे थे । 
- जिजीविषा के चार वर्षा - दिनकर - नर्मद।- नवीन 
विशेषांक و‎ Yo ७० | 








wes मृत्यु क साथ वीरतापुणा 55 की मार्मिक कहानी وق‎ । 
ato feo , नवीन-विशेषयंक, go & | 
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अस्पताल में रहने के पश्चात्‌ वे घर लोट आए परन्तु अब उन में वह NAT 
कहाँ, वाणी की वह स्फुरति sel ओर सुडोळ शरीर की वह चाल कहाँ | 
सन्‌ १६५६ में उनकी शारीरिक दशा फिर fuus गई और एक दिन संसद के 
FR हाळ 3 ही उन पर द्वितीय पक्षाघात हुआ । इस चोट ने नवीन जी 
के शरीर को जजैरित कर दिया | कमजोर होने के कारण अनेक جم‎ 
रोगो ने उनके शरीर पर आक्रमण किया । श्री हरगोविन्द गुप्त ने आपकी 
रूग्णावस्था का चित्रण बड़ी ही मार्मिक काव्य-पंक्तियाँ पै किया हे:- 





देखा जिस काणा OTE का मैंने कणा-कछित wax, 
उस ٭‎ उसके अटपट स्वर सुन कांप गया मेरा परमेश्‍वर | 
ओर याद आ गर अचानक तत्दाण्ण वे बीते Feat दिन , 
जब कि फड़क उठते थे SHOUT सुन उसका गवीला गर्ज । 
वज़्पाणि जो ATS ठोक कर छलकारा करते थे यम को , 
&Tó-4s की गति की इंगिति आज कर रहे थे वे हमको | 
सोचा, वह कवि तान कहाँ अब जिससे उथळ पुथल मच जाए , 
द्रष्टा का वह ज्ञान कहाँ अब , जो तम Š नव ज्योति wm । ९ 


“नवीन'जी फिर स्वस्थ हुए आर अस्पताल से घर लोट आए परन्तु वास्त 
में उनका स्वास्थ्य फिर गिर गया ओर पुन: अस्पताल में चिकित्सा के लिए 







१, अनेक मीषणा रोगों ने मिलकर उनपर प्रहार किये - हृदय -रोग,रक्‍्त- 
चाप, TTT, अ आर अन्त मे कदाचित फेफड़े का केन्सर |` 
“आजकल - मार्च १६६१ - दादा: बालकृष्ण SHT नवीन - 

डा० नगेन्द्र , qo € | = 

२, TT जी से साक्षात्कार - हरगोविन्द गुप्त مجع‎ feo ¬ 
१६६० , Yo २६ | ا‎ 





(८७ ) 


छाये गये ۱ अब उन की दशा fuel लगी ओर कुछ ही feat š वे वाणी- 
हीन हो गए । श्री श्रीनरेश मेहता ने fear है - जिन्होंने “नवीन” जी को 
उस विवशता में देखा हे वे ही जानते हे कि उनकी वाणी हीनता की स्थिति 
वेसी ही थी SQ हिमालय से निकलने वाळी सारी नदियाँ हठात निकलना dm 
हो जार तो हिमालय के अन्तर में केसा ज्वार We He फट उठे, s वही उन दिना 
“नवीन! जी की स्थिति थी । `° il मे वाणी का कुंठित होना उनके 
fox असहनीय था | वाणी A सार्थ साथ ada की स्मृति शक्ति मी चली 
गई 1۳ फिर वे बड़ी कठिनाई से ٢ को पहचान qaq थे । अब तक 3 
अपने मानसिक ब्छ के आधार पर मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे | शारी रिक पीड़ा 
से जर्जर होने पर मनुष्य किस प्रकार मानसिक बह पर जीवन बिता सकता हे, 
इसी का नमुना नवीन! जी थे । ` उत दिना उनका f Ta महाराज fe- 
रात उनकी सेवा Bat मे OTT रहता था | महाराज ने अन्तिम feat i 
छगन से मालिक की सेवा की आर उनके निधन पर फट फट कर रोया | 
अमरी क IS आर अमलतास क फुल - श्रीनरेश मेहता, 98 , कृति 
मई १६६० و‎ Yo ६३ | 


२, राष्ट्राणी - जून १६६०- स्व० नवीन जी : कुछ संस्मरण- गो०पण्नेने, 





Yo ८७ | 
३, “उनका विश्वसनीय महाराज, feed निरन्तर उनकी सेवा की थी, उनके पात 
TI - - - खव को मोटर में चढ़ाते समय महाराज अपनी हिचकिया न 


रोक सका | अवश्य ही हम दर्शकों को महाराज उनका इतना आत्मीय जान 
पड़ा मानो सर्वाधिक नुक्सान उसी का हुआ हो |` 
-सा० feo - १५ मई १६६० - जीता जागता पोरूष या सांसा 
की घाँक्नी ( लेख ) - जगदीश गोयल + You, | 








( ८८ ) 


सन्‌ १६५६ से लेकर १६६० तक रोगों से वे डट कर 9$ थे | मृत्यु से पहले तीन- 
xum वषो में आधी दर्ज बार वे अस्पताल मे ETT हुए और बाहर 
निकले । उनके 5:۳ जीवन का वणन श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस प्रकार 
किया हे - अपनी बीमारी के अन्तिम feat में रक रात को जब उनकी तबीयत 
बहुत खराब हो गईं थी , उनके रक प्रेमी भक्त ने उनसे و‎ - किसी को कुछ 
कहना तो नहीं हे ? नवीन” ने छड़खढ़ाती जबान में कहा था - मेरा कोई 
नही । इन तीन शब्दों में उस महाकवि ओर सहृदय मानव के :و‎ जीवन 
की vs फलक स्पष्टत: दीव पड़ती Š ۱ š 





अत्तिमन्यात्रा : 


सन्‌ १६६० में उनकी शारीरिक दशा इतनी fats गईं कि डाक्टराँ ने 
अब उनके पुन: स्वस्थ होने की आशा पुर्ण रूप d छोड़ दी | मुख तथा शरीर 
के अन्य अगो पर शोध के लक्षणा प्रकट हो गये | अब उनसे कुछ साया मी नहीं 
जाता था आर अन्तिम दिन में तो उनके कण्ठ से नीचे कुछ उतरता ही नहीं 
धा | यह तो उनके चछ-चलाव के दिन थे । XY भगवती चरण वर्मा ने लिखा 
€ — सन्‌ १६४८ से १६६० - कुछ बारह वर्षा | यह बारह वर्षा का काल ही 
“नवीन! के fue वास्तविक संघर्ष का काल रहा Š | इन बारह वर्षा मे मेने 
१, er - नवीन-विशेषांक - वे योद्धा के समान जिर आर योद्धा के 
समान मरे मी । - डा० बच्चन , go ६२ | 
۱ ہے جے‎ मारत - स्व० बालकृष्ण नवीन का जीवन चरित?- بج‎ 
| दास चतुर्वेदी , go ४४७ | = 
| ३, सक दिन रात को जब में गया तो बोठे कि अब तो चछ चलाव के दिन 
हें । मार्च १६६९ - 3۳0 - दादा : बालकृष्ण शमा नवी š 
डा० नगेन्द्र , YoR | 










(TE) 


रक महान सेनानी को ged हुए देखा हे ।` ` इस प्रकार मृत्यु से निरन्तर 
लड़ते रहने के पश्चात्‌ १६ अप्रेल १६६० को ae REY के विठिंगडन अस्पताल 
मे उनका देहान्त हुआ ओर माँ मारती का लाड़छा पुत्र सदा के foe हम से 
दिलि गया | 


` कैसा मरण-सँदेशा आया 2 
PRA कठामरणा स्वरों ने लय-संगीत सुनाया ? 
देह थकी , जर्जीरित हो गया, बिगड़ गया कुछ सटका , 
संज्ञा-शुन्य शरीर हो गया, लगा मृत्यु का झटका , 
देख लुप्त होते जीवन को, मन संभ्रम मे अटा , 


जीवन का रहस्य यह क्या हे? क्या یج جج‎ माया 
केसा मरणा-संदेशा आया T 


सारे भारतवर्ष में उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया । उसी दिन उनका 
शव उनके निवास-स्थान पर लाया गया । देश के و‎ नेता جو‎ अर्पित 
करने के छिए उन के घर पर आए । उनका अन्तिम संस्कार उनकी कर्मभूमि 
कानपुर में हुआ | १६ अप्रेल १६६० रात के आठ बजे उनका शव दिल्‍ली से 


१, कादाम्की - नवम्बर १६६० - बालकृष्ण शमां नवीन - ۰ة‎ 
मगवतीचरणा वमा, do 30 | 

२, कृति - मई १६६० - प्रणाण - वेला - ( कविता) - ,पु०३ ١ 

३, उनकी मृत्यु पर महामहिम राष्ट्रपति, युगनेता प्रधानमन्त्रो, और शक्ति- 
स्तम्भ गृहमन्त्री स्वयं उनके शव तक पहुँच ओर उन्हाने उनकी चिता पर 
अपने अपने प्रतिनिधि द्वारा माछा समर्पित की |` 

| - 170 feo - १० RE १६६० - अनवरत संघर्षः के 

۱ FT - 和 oro मित्र ۰ج‎ Jo RI - 








( ६० ) 


कानपुर क लिए ems विशेष WITS’ म छे जाया गया | प्रात:काल शव कानपुर 
पहुंचा | यहाँ की असंख्य जनता स्टेशन पर उमड़ पढ़ी थी | शव पर अनेक महानु- 
मावा ने ARMS के पुष्प चढ़ाए | TATA १२।। बजेनिवीन' जी का रव 
चिता की लपटा d समा गया | डा० हरिवंशराय बच्चन! ने लिखा हे — qu 
तो समी Š, पर रुक परकर मर जाता हे और एक पर कर अमर हो जाता B 
मेद हे मरने के अन्दाज में । १६ अप्रेछ को दिल्ली में जिसने अपना शरीर छोड़ा 
आर कानपुर d जिसकी चिता जली, निस्सन्देह वह नर-नाहर मरकर अमर हो 
गया ۱ अपनी अमुल्य साहित्यिक सेवाओं के आधार पर उनका नाम सदा 
अमर रहेगा ۱ भारतीय जनता का पथ-प्रशस्त करके wd पत्रकारिता-जगत Š 
यशस्वी कार्य करके वे इस تہ‎ संसार से चछ दिर | उन के و‎ जाने से हमारे 
देश, समाज ओर साहित्य का एक हार्दिक सम्बछ चळा गया | देश मे नेताओं, 
rel ओर कवियों की कमी नहीं ह, किन्तु इन सब व्यक्तियाँ से ऊपर 
नवीन जी सचमुच एक मनुष्य थे । 





आज भारतीय जनता को राष्ट्रीय संग्राम के रक वीर योदा,परिचिती 
एव अपरिचिता के सहायक, हिन्दी के एक महान कवि vd कानपुर के जन-नायक 
की स्मृति جع مم‎ को व्यथित कर देती हे । श्री उपेन्द्रनाथ अशक ने छिखा 
ह :- ۱ 








जिन्दगी आर जिन्दगी की यादगार 
पर्दा आर पढेँ पे कुछ TRE । 


१, नर्मदा - नवीन“ विशकाक - वह योद्धा के समान जिर आर योद्धा 
समान मर्‌ मी - Sto बच्चा و‎ Yo ६२ | 

२, कल्पना - सितम्बर १६६० -(लेख)- हुतात्मा - शान्ति 
Go २९ | 

३, कृति - मई १६६० - संस्मरण - 3 , Yo ५६ | 





वि‏ >> سے سیت 





ew हल 





an <. — -‏ — ا 


Tas 


ee‏ > سوا 


>>> in = 








SES) 


कुछ स्मरणीय HEMT : 


“नवीन जी के निधन पर अनेक साहित्यकारी, महान कवियों wd 
राजनी तिज्ञों ने उनके प्रति श्रद्वाँजछि के पुष्प अर्पित किए | इन mz sfvnl के 
अध्ययन से उनके जीवन से सम्बन्धित अनेक तथूय प्रकाश में आते Š तथा उनकी I 
महानता का भी परिचय मिलता ह | राष्ट्र कवि श्री मथिढीशरण TA ने Ems 
सवप्रथम अपनी agafo प्रकट की आर साथ ही gaff काव्य-प्रतिमा की 
प्रशसा मी की | श्री सुमित्रानन्दन पन्त i जी क जीवन का सघर्ष, 
त्याग आर अविराम सार्धेन का जीवन कहा Š | पन्त जी के क्थनानुसार 
बालकृष्ण एक सच्च तपस्वी ध । श्रीमती महादेवी वर्मा उन्हे अपना माई 


त EE ES‏ کے کک کک سس —————M— À M en कक क‏ چرچ سا 


१, म सावता था कि बालकृष्णा मेरी निधन समा Š मुके अच्छी श्रद्धांजलि 
प्रदान करेंगे। परन्तु ۳۲ के आगे-नर चेती नहीं होता - 
कहाँ आज वह बन्धु हमारा 
नित नवीन जिसकी एस घारा - 
111۲ करती थी हमको و‎ i 
उससे श्रद्धांजलि की आशा - 3 
रखती थी मेरी ۳ئ8‎ , E 
अनहोनी हो प्रिय हे यम को । 












सरस्वती - जुन १६६० -(लेल) बालकृष्ण शमां नवीन -श्री मेथिठी- 
| शरण्ण गुप्त 
२, नवीन जी उन वरट्‌ पुत्रा 3 थे जिनकी रस सिद्ध तप: uq आत्मा को 
मृत्यु स्पश नही कर सकती | - - - - इस युग ने जिन अनेक तपस्त 
को जन्म दिया, उनमें रक सच्चे तपस्वी नवीन जी भी थे । | 
- कृति - पह १६६० GU स्वगीय नवीन जी” - 





(Er) 


मानती थी | उनके शोर्य ed आत्म-त्याग के विषय š उन्हाने लिवा है : 
कवि नवीन के रूप में इस घरती ने हमें जो घरोहर दी थो, उसे हमें आज 
छोटा देना पड़ा, परन्तु छोटाया तो पात्र हौ जा सकता हे | उसमें जो 

अमृत मरा रहता हे, उसे नहीं छोटाया जा सकता | वह हमारे जीवन का एस 
बन कर हमारी शिराओं में प्रवाहित हें | रक क्रान्तिकारी का आत्म-त्याग, 
vs योद्धा का शोर्य ओर एक कवि की मावुकता - ये ही Sà तत्व है, जिन्हे 
रक साथ TAT सम्भव नही होता | परन्तु उनके जीवन में, उनके चरित्र मै इन 
frat ही विशेषताजोँ ने रक त्रिवेणी ar दी थो । ۱ 





आपके प्रकट होने से घोर अन्धकार ज्योति-निधि ñ परिवर्तित eam 
यह अन्धकार राजनीतिक Sra में मी था ओर साहित्यिक छेत्र d । त्री 
बालस्वरूप राही d लिखा हे - 


“अद्मुत प्रतिमा उससे अधिक तपस्या, श्रम, 

तुम उगे ज्योतिनिधि | पिघ्छ गया सम्भ्रम का तम, 
उपमान कोन-सा F तुम्हारे हित कविवर | 

तुम af शिखा थे, या गुळाब धे, या 5 vt 


प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं ने मी उनके निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते we 
श्रद्धांजलियाँ अर्पित की 5 । इनमें मारत के राष्ट्रपति स्स० राधाकृष्णन , 
महाराष्ट्र क तत्काठीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश एव वर्तमान केन्द्रीय सरकार 









۲۲0 Teo - नवीन-विशषगक - श्रद्धानछि क तीन جع‎ सुमन 
स्वरूप राही , Yo १ | 
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€ । श्री महावीर त्यागी ने feet हे - * नवीन? जी के साथ रहने वाले ही 
अनुभव कर सकते है कि नवीन? जी का जीवन क्या था | बड़ा मुश्किल हे उनका 
परिचय देना । पर में थोड़े शब्दों में यह कह सकता हुँ कि उनका जीवन इस 
देश में रेसा धा, जेते किसी बगीचे में तितली का जीवन होता है | हर समय 
खुशी, हर समय प्रसन्न, हर व्यक्ति के साथ प्यार ip: 





अभिनन्दन-समारोह vd राष्ट्रीय-सम्मान : 


दिल्‍ली के प्रतिष्ठित साहित्यकार ने mda जी के ६३वें वर्ष गांठ 


पर ws अभिनन्दन-समारोह का आयोजन क्या مھ‎ | डा० री सिंह . 
“दिनकर श्री मेथिळी शरण गुप्त, डा० नगेन्द्र , चतुरसेन शास्त्री एवं 
अन्य अनेक साहित्यकार इस समारोह नै सम्मिलित हुए | समारोह का समा- 
पतित्व श्री मेथिळी शरण गुप्त ने किया आर अभिनन्दन पत्र महाकवि दिनकर 
ने पढ़ा | उन्होंने लिखा हे - जिस दिन मेने नवीन” जी के foe अभिनन्दन- 
पत्र पढ़ा, TAT Tr उस दिन मी سے‎ था | atest पत्र पढ्ते-पढ्ते 
मेरे मीतर यह माव जागा, हो न हो, द्रेवती की आज यह अन्तिम पूजा है, 
अब ओर पुजा लेने को वह नहीं ۲ Ca समारोह का वातावरण मी 
करतणाजनक wd بجع‎ RATE था D अभिनन्दन-पत्र मै नवीन जी की 


१, Cadm - ५ जुलाई १६६४ , yo १३ - ` हम विषपायी जन्म के ` 
गन्थ विमोचन समारोह | £ 

२, नर्मदा -निवीन-विशेषांक , yo ७३ -GU-N के चार 
वर्षा ۶۔‎ 5۲۱ | E 

३, इस अभिनन्दन में उल्ठास का वातावरण नहीं धा - एक विषाद की | ; 

` हाया, में कहना चाहुँगा कि आसन्न मृत्यु की छाया सर्वत्र विधम | 
- -- - वास्तव में afa की स्थिति उस समय सेसी थी कि उसे 
शतायु की कामना आत्म-प्रवचना मात्र होती ١ 


आजकल -मार्च १६६१ - दाद: बालकृष्ण SHT ` 
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अमूल्य राष्ट्रीय रुव साहित्यिक सेवाओं को सराहा गया और निह vd 
^ ` ~+ ` - e 4 
त्यागी दर-मक्त क eu में श्रद्धा के पुष्प उन्हे अर्पित किए गए | 


दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने इस अभिनन्दन-समारोह 
की सारी व्यवस्था की थी । समारोह मे गुप्त जो ने अपना आशीवाद देले 
हुए कहा — 


HOT तुम्हारा प्रेम मधु , हो जितना प्राचीन | 
` ` ` 5 x 
रहो चाम सं तात , निज म नित -नवीन | 


साहित्य शव राष्ट्रीय सेवाओं के دہ‎ मे मारत के राष्ट्रपति महोदय चे © 
नवीन जी का पद्ममृषण की उपाधि से सम्मानित किया > STO 85 
लिखा Š - इस उपाधि का AATUT-YF आर स्वण-पदक कवि का अपनी 
मृत्यु के सिफ तीन विन पूर्व ( २६ अप्रं १६६० oo) को प्राप्त हुए थे E 
१, आपका अभिनन्दन हम उस निमीक योद्धा के रूप में करते Š जिसने हमेशा 
स्वतत्रता-संग्राम की अगली पंक्ति 3 रहकर सारी यातनारँ केळी और 
स्वाधीनता के बाद मी 3 जो अपनी निष्ठा पर चट्टान के समान अडिग 
खड़ा रहा है ; ओर सब से बढकर, आपका अभिनन्दन हम उस परम त्यागी 
ہو‎ क रूप म करते ह TRA देश का अपना सवँस्व-तो दे डाला किन्तु 
تم‎ म, अत आर ۲1۵۲ क सिवा आर कोड वस्तु नही ठी | w, E 
~ वट-पीपछ'- रामधारीसिंह dl = 
२, दिक हिन्दुस्तान १०-१२-१६५९ | | ; 
३, 3-3۲۲۲ - प्रा० श्यामला कान्त वर्मा, مو‎ २२६ | 
४, नवीन' : व्यक्ति vd काव्य - ہج‎ दुब , पु० ७४ । 
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इसके अतिरिक्त 'नवीन” जी ने अपने जीवनकाल Š अनेक साडित्यिक-मण्डलियाँ , 
संस्थाजं wd कवि .یدوم‎ का समापतित्व किया हे | हिन्दी साडित्य- 
सम्मेलन के तीन प्रदेश अघिवेश के वह अध्यक्षा मी चुने गये थे D 7-۴ 
मण्डल vd मध्य मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अतिरिक्त “नवीन? जी का 
सम्बन्ध बगीय साहित्य परिषद्‌ से भी रहा हे | आकारवाणी से SST ST 
का कार्यक्रम आरम्भ कराने का त्रेय ñr Ter जो को ही Š |° 7-7 l 
मण्डळ के 5۳7 अधिवेशन के समापति“नवीन?जी ही चुने गए थे । इसके अतिरिक्त 

वे अनेक कवि सम्भेलनों की शोभा रहे Š । सन्‌ १६४६ में आकाशवाणी दिल्ली 

FF पर रक कवि-्सम्मेलन का आयोजन हुआ | जिसमें सर्वश्री उदयशकर و‎ 

रामकुमार वर्मा, बच्चा , श्री नारायणा चतुवँदी , TATE RET, : 
बालकृष्ण शमा नवीन wd TASTO fess) ने माग छिया | इस कवि- E 
सम्मेलन के समापति नवीन! जी थे | * 





۳۳۲۳۲ हिन्दी प्रेम : छ 








१, सर्वप्रथम काशी और दुसरी ओर तीसरी बार क्रमश: बस्ती और TET | 
बाद क प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन उनकी अध्यदाता में हर । 
To feo - नवीन-विशेषाक - त्यागी ,देशभक्त आर सहुदय - | 

| TURES चतुवदी و‎ Yo ४० | 

| २, पण्डित श्रीराम शर्मा द्वारा ७-२-१६६५ को ज्ञात | 

x कादम्बि - नवम्बर १६६० - नवीन ( श्रद्धांजलियाँ ) = 

मिश्र प्रभाकर, Yo २२ | 

४, सरस्वती - जून १६६० ( Yo २६ के साथ OTT हुआ चिः 








AD. 
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हिन्दी भाषण की जो dar की हे वह सदा स्मरणीय रहेगी | वे हिन्दी 
आन्दोलन के प्रहरी थे | इसे वे राष्ट्र सेवा का अंग qm थे ë उन्होने 
हिन्दी को राष्ट्र-पाथाा बनाने के foe अथक प्रयत्न किए हैं | स्वतंत्रता के 
पस्चात्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन मेरठ š हुआ । 5 
“नवीन? जी ने सर्वप्रथम रक प्रस्ताव Ter fH मारत के समस्त विश्‍वविधाठ्या š 
۲۳۲۲ का माध्यम हिन्दी हो आर हाई कोटो मे भी हिन्दी माषा का 
प्रयोग किया जार ۱ प्रस्ताव यथपि पहले उत्साह ऑर हर्ष! के साथ स्वीकृत 
क्या गया तथापि कुछ 53-7 RAT द्वारा आपति उठाने पर पुन : 
विचार के fov रखा गया । इस मौके पर“नवीन' जी सर्वथा मौन रहे | नया 
प्रस्ताव सीमित किया गया और वह हिन्दी माघी जगत से ही अनुरोध करके 
रह गया । जयपुर-कांट्रेस म हिन्दी के प्रश्‍न पर नवीन” जी ने सर्वप्रथम पण्डित 
१, कट्टरता से हिन्दी की मिं उनमें थी | राष्ट्रियता के गढ़ने 6ق‎ 
विधान में हिन्दी का मंत्र उनके मन में समा गया था | - - - - > | 
हिन्दी ने उनके जीवन में पर्याप्त स्थान ले लिया था । उनके चारों 
आए हिन्दी का वातावरणा AT रहता | हिन्दी साहित्य-सविया 
के बड़े परिवार के वे अंग ही sq गर | - - - - हिन्दी š लिए dust 
मो करते तो विवेक ओर संतुलन का पथ अपनाए रहता नवीन' जी की 
विशेषता थी । 





- विशाल मारत ( संख्या १-६ )(जनवरी-जुन १६६० ) l 
स्वगीय नवीन? जी - वासुदेवशरणा 1ہج‎ Yo ४७४६ | 
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नेहरू का विरोध किया | यह वास्तव में उन्ही का साहस UT । “नवीन? dr 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के وم‎ थे ओर हिन्दी भाषा से sd ed फारसी 

के शब्दा को चुन-चुन कर निकाल देते Û । कहते Š इस विषय पर मी उन्हाने 
पण्डित नेहरू को ठलकारा था is 01717۲ म मी हिन्दी के प्रश्‍न पर नवीन” 
जी ने नेहरू जी की कड़ी आलोचना की थी । हिन्दी के विरोध š अकारण 
TOT वाले सदस्यो पर बालकृष्ण सदा Seq रहते थे ओर बड़ी ही ओजस्वी 
वाणी में उन्ह डॉटते थे | श्री Farm ने fosr हे - *राज्माषा-आयाग 
मे जब एक विरोधी ने यह फगड़ा बड़ा किया कि हिन्दी के आने से हिन्दुस्तान 
की WRIT का नाश होगा, qa नवीन! जी, वनराज की भांति, गरज उठे , 





nn 


१, जयपुर कांग्रेस 3 हिन्दी को राष्ट्रभाषा का शीघ्र ही <q देने के सम्बन्ध 
में कुछ विचार चछ पड़ा | ATT q हिन्दी आन्दाळन तीव्र गति से चल 
रहा था ۱ गिरिफ्तारियाँ तक हो रही थी | पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
को किसी सही कार्य के foe हठघमी स्वीकार नहीं थी | हिन्दी के संबध 
3 अपने माथषण में उन्होंने ae aera किए | वे कहते लगे, हिन्दी क 
हिमायती यह नहीं समकते कि हिन्दी ही सब कुछ नहीं Š । आदि d 
शर्मा जी को यह सहन न हुआ | - - - - वे तुरंत ही बोल उठे, जवाहर 
माई, आप हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ नही जानते ओर में आप से ज्यादा 
समकता हूँ - आपकी आलोचना बिलकुल पाँच हे । 

- सरस्वती - दिसम्बर १६६० - नवीनजी के जीवन की कुछ अभिट 
घटनाएँ (लेख) - ATT त्रिपाठी, पू० ४१ । 












| मन्त्री को यह कह कर निस्तव्य कर दिया था कि ar हो कर 
۱ यह कहते € कि sd आप पर लादी नहीं गयी | वह-आप की मात 
€ ? उद आपक AUT पर छादी गयी थी | 


- नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, 
३, पण्डित श्री कृष्णाद पाळीवाळ q IT मट १८-२-१: 





( ६८ ) 


v 


“ats हिन्दी हमारी राष्ट्रीय रकता में बाधक mé, तो Š उसे पाँच केदम 


नीचे गाड़ दूँगा |` — 2 

नहीं दिना मारतवष में हिन्दी -हिन्दुस्तानी का विवाद आ सडा 
इता ۱ कह नता हिन्दुस्तानी ( ۲۲-55 a) के usr में थे परन्तु 
नवीन? जी अपने पथ पर अडिग रहे | यहीं पर उन्होंने महात्मा गान्धी का 
विराव किया ۱ आर TET टंडन जी के साथ आ सडे हर | यहाँ नवीन? 
जी ने अपने भित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का भी घोर विरोध किया और उन्हे 
डिन्दी-हत्या-म्रचार-समा का सदस्य कहा Š | उनके एक अभिन्न भित्र श्री 
7۲۲۳0۲5 पाठीवाछ ने جو‎ बताया कि - सन्‌ १६४६ में जब हिन्दी -उदुँ 
के विषय में बहस चछ एही थी तो मेने हिन्दुस्तानी का पचा छिया | उससमय 
बालकृष्ण ने कुंड होकर पुफे कहा था - Ye one a haita? यही 
उनके वचन थे ۱ हिन्दी-प्रेम के कारणा ही बालकृष्ण को अपने जीवन d महान 





१, वट-पीपछ - रामधारीसिंह दिनकर , yo ३०-३१ | A 
२, रेखाचित्र - श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, Wo २०८ | 

३, आप हिन्दुस्तानी प्रचार समा से सम्बद्ध हैं | रहे | बाप से ate ST 

काइ सरल कान नही ë | पर, मेरा यह विश्‍वास दृढ़ से 7 होता जा 

रहा ह कि आप सब OTT हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्द का प्रचार बढ़ाने 
तथा हिन्दी का अहित करने का काम अनजाने ही कर रहे ह ओर करते 

जायेगे | $$ Shave 6०००८» Hinds and is Wonton ated valent. s 

वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | - - - | 

आप को पुर्णा स्वतंत्रता ह कि आप.अनजाने हिन्दी -हत्या-प्रचार 

er 7 ےلت‎ 4= ¿PR 

४, श्री कृष्णात ۷10۲31 Y आगरा म॑ प्रत्यक्ष मट १८-२-१ 

ज्ञात । 
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त्याग करना पड़ा । उनका स्वामि भविष्य अन्धकारमय A गया परन्तु उन्होंने 
कमी उसकी चिन्ता नहीं की | हिन्दी माधा के परिमार्जन wd विकास š मी 
उनका योगदान प्रशंसनीय हे | उनके द्वारा अनेक नवोदित साहित्यकार को 
प्रेरणा मिठी । श्री वेंकटेश नारायणा तिवारी ने fear हे कि - ^ संविधानिक 
परिषद्‌ के दिनों में हिन्दी के प्रति उनकी भक्ति आर श्रद्धा को जिन्हाँने देखा, 
वे ही इस बात का अनायास अनुमान कर सकते Š कि उनका हिन्दी प्रेम कितना 
गहरा, कितना विस्तृत आर कितना व्यापक था | हिन्दी की रचा वे 
सदा प्रयत्नशील रहे ।* उनके निघन से संसद में हिन्दी TIT 7۲ 
सरस्वती हो गयी हे | वास्तव में वे हिन्दी भाषा के foe ही जिये आर 
उसी के लिर मरे । 


(aT) व्यक्तित्व 
“नवीन? जी का व्यक्तित्व बढ़ा प्रमावशाछी vd आकषक था | अनेक 
गुणी का समन्वय हमें उनके व्यक्तित्व में मिलता हे | उनका व्यक्तित्व सदा 
आकर्णा का केन्द्र रहा हे | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल - “उनकी HOT , 


सुहृदयता आर वीरता क साथ कवि की 5۲68۲ आर भावुकता का चोचक्क P" 






3 

HO बठ गया आर एक विचित्र व्यक्तित्व उभर आया | 
१, त्री बालकृष्ण शमा नवीन का निधन (ठख) - वबटेशनारायण 
तिवारी - सरस्वती - जुन १६६० , पु० ३८३ । 
२, सरस्वती - जा १६६० (लेख) - बालकृष्ण FT नवीन - श्री मेधिर 











शरण गुप्त, Yo ३७८ | 
३, * ۲371-7۲] ( सख्या १-६ ) जनवरी - जुन १६६० <o -( 








नवीन जी? - STo वासुदवशरण अग्रवाल, Yo ४७६ | 


ما ن rr‏ رر ہے سو ہے ساس اس اس سا ا اس ج e‏ ہا 


eo da ER Ais T 
Bos KEE) REPT 
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दिसम्बर सन्‌ १६१६ मै नवीन' जी का परिचय सर्वप्रथम रेल के feat 
में पण्डित مج‎ चतुर्वेदी से हुआ | उस समय उनके व्यक्तित्व wd 3117 
का सजीव चित्र चतुर्वेदी जी ने अपने रुक लेख š बड़े ٹیہ‎ ढंग से खींचा 
हे । तरुण GOI वीरता बोर अधीरता दोना उन Š स्पष्ट दिलाई देती Hy 
धीरे वीरे उनका शारी रिक विकास होने लगा । कालेज पैं नित व्यायाम vd 
डण्ड doi से उन का शरीर बलिष्ठ wd स्वस्थ ब्ला p श्री शान्तिप्रिय विवेकी 
ने fear हे - रामायेण्ण की थह पंक्ति उनके बलिष्ठ और आकर्षक व्यक्तित्व 
मे भी west हुई थी - वृषभ स्कन्ध के हरि ठवनि बछनिधि बाहु विशाल E 
उनकी विशाल मुजाओं में अनेक EPG हृदय की व्यथा vd खिन्नता का 
उपवार भरा था p उन मुजाओं द्वारा कमी अन्याय wd शोषण नहीं हुआ हे 
अपितु सदा अन्याय Vd शोषणा का दमन हुआ हे | उनका स्वरूप बहुत सुन्दर 





~ EC SD “SRS 


> oe 
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१, उघाड्डा सिर, उन्नत GSTS, साधारण आर बेतरतीब पहिने कपड़े, हाथ 
में कान तक जाने वाली लाठी, उबाहने पेर, अपने जीवन की परवाह न 
करने वाळा शरीर आर तेजस्वी आस, यही उस समय का TA 
का अवतार था | नये उठते हुए लड़कों में आसपास के वातावरण को तुच्छ _ 
समफने की जो भावना थी, वह तो बालकृष्ण में उस समय न थी, किन्तु | 
श्रद्धापूर्वक मी वे किसी की श्रेष्ठता में विश्वास न करते थे | 

- सरस्वती - जून १६६० - त्याग का दुसरा नाम बालकृष्ण š 
नवीन - माल्नळाछ चतुर्वेदी TO ३७६ | 
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२, कल्पना - सितम्बर १६६० - وق‎ हुतात्मा' )- शान्तिप्रिय 
جوم‎ ۱ | 
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"T | Sto शिवमंगलसिंह सुमन ने लिखा हे - ५ फीट १० इंच ऊंचा कद, 
गोर वर्णा, प्रशस्त ललाट, उचुंग आर्य नासिका, جو‎ स्कन्ध और दीर्घ 
TATÎ नयन | उस Ut ۳-8 कर्पुरी केशों की फक का तो क्या कहता, 
हजारों की समागोष्ठी में मी आँख अटक अटक जाए |` उनका लम्बा कद, 
भरी गठी देह, गोर वर्ण , उन्नत लाट, सिर पर घुघराले केशां का गुच्छा 
ed विशाल नेत्र किसी मी qasa व्यक्ति को आकर्षित ats df | डा० 
नगेन्द्र ने fear हे = इस कवि की शरीर-सम्पति आकर्षक थी , उसे देखकर 
अनायास ही कामायनी की पक्तियाँ का स्मरण हो आया :- 


“अवयव की दृढ़ मांस-पेशिया ऊर्जस्वितु था वीर्य अपर 
ch गित En سے‎ ^ woe ५२ 
स्फीत शिराए स्वच्छ रक्त का होता था जिसमें संचार | 


उनके व्यक्तित्व में मानसिक संतुलन के साथ साथ शारी रिक نتم‎ का अपूर्व 
संयोग था ۱ उनकी छाती पुष्ट व qelo थी | देखे वाले को रेसा लगता था 
मानो TES का पुंज उनकी. छाती में संचित था । श्री ۴م‎ खाँ ने 
ठिखा 5 :- 


सुन्दर - सुपुष्ट तन, संयत मन ; 
था त्याग तपस्या 35:۲5 घन و‎ 
आदश कर्म - मय जन-जीवन , 3 
निस्पृह, निरीह ， शुचि ۱ 


१, wTof&o- २० FS १६६२ ,(ले्)- पण्डित बालकृष्ण SHT नवीन - 
sTo ۳۳0۲5 सुमन , Jo ६ | 

२, आजकल मार्च १६६१, (ठेव) - दाद: बालकृष्ण SHT नवीन ,-डा० 
पृष्ठ ८ | | E 

३, "der -नवीन-विशेषांक - ود‎ - हरिशंकर शमा, qo 
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राजनीति क चात्र म प्रवेश करने के पश्‍चात नवीन जी ने गान्धी टोपी को 
नियमित रूप से पहनना आरम्भ किया | उनके सिर पर तिरकी गान्धी टोपी 
जोर उसके बाहर श्वेत बालों का vs गुच्छा दशको का मन मोहित कर देता 

था | श्री रामइकबाल सिह राकेश ने fear हे - “उनकी स्वच्छ جم‎ गान्धी 
टोपी की तिरी कोर दुरमिमानी जन की आंखों मै مج‎ के समान चुमती थो : 
उनके केश समय से us) ही पक गर थे | 


“नवीन? जी को स्वच्छ वस्त्र पहिनने की विशेष रुचि थी | काली 
सिली हुई शेरवानी, चुड़ीदार पाजामा » घोती कुत्ता ओर कभी कमी मस्ती 
में केवल मात्र जाँघिया पहनते थे । नवीन' जी कमी कमी सजधज कर कपड़े पहनते 
थे ओर आखो पर चश्मा मी ढगाते थे | श्री पदूमसिह शर्मा कमलेश ने four 
हे - उस समय वे ढीला पाजामा आर at, fsu पर جج‎ जाकट थी, 
पहने थे , पेरा H साबर के Sa पठानी चप्पल थे और सिर पर टेढ़ी गान्धी 
a e > e = = | आंखों पर चश्मा था जिपके भीतर से रस मग्न ata 
ठबालब मरे प्याले सी छलक रही थी ۱ 


“नवीन” जी 530 थे | मुसकान उनके मुख पर सदय FATT रहती m 


2 aaa nn nn nn 


१, Cader - नवीन-विशेषांक -(छेख)- पण्डित बालकृष्ण शमाः नवीन - 








श्री रामइकबाछ सिंह राकेश , Yo ५६ | 


२, बाल समय से पहले पके हुर , लेकिन खिचडी नही - चादी के तारो SQ 


जिनक बावजुद व युवा लगत थ , आर d रजत केश उनके चेहर पर 
सजत थ | 


- कृति ¬ मई १६६० - साहित्यकार - उपेन्द्रताथ 


३, में इनसे मिला = दुसरी किस्त - श्री कमलेश 


dts ~ 
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इस विषय में पन्त जी की यह उक्ति - खिची सखी सी साथ । उन पर 
चरितार्थ होती हे | सात्विक vd पोषिष्टक मोजन नवीन”जी चाव से खाते थे | 
उनकी AAST ed शारी रिक संगठन का समग्र चित्र कई महान कलाकारों ने 

| अपनी लेखनी द्वारा ۲ D ने सर्वश्री मथिढी शरण गुप्त, +16 
age , RATA तिवारी एबं रामइकबालसिँह ' राकेश विशेष 
उल्ठेस्मीय हैं । रूम्णावस्था Š बालकृष्ण का सरीर जनीते हुआ । उनका 
लम्बा, बलिष्ठ स्व सुदृढ़ शरीर सूख कर कांटा हो गया | श्री उपेन्द्रनाथ अश्क 
ने ठिसा हे - बीमारी किसी को इतना कमजोर भी कर सकती है - इसकी 
कमी कल्पना न की थी - देह एकदम कृश हो गईं थी, TT काला पड़ गया था 
आर चेहरे पर वह लम्बी नाक ही बताती थी, कि aaa’ जी है। 





emo au ec e e ea no c er an mw or em cs eo me ca co cr e an en or em LA‏ ہے یں ہا 


“नवीन' जी के व्यक्तित्व पर गर्णेशशकर विधाथी', महात्वा गान्धी 
vd अन्य महानुभाव का प्रभाव पड़ा है | कानपुर d वे विधाथी* परिवार के 
एक सदस्य बन गए थे | Wy जी को वे अपना gar मकते थे | डाण्ज्ञानवती 


E m co om a an on em om ae aa ca ma ee em do =“ 


१, क्या कहना Š उनके व्यक्तित्व का | व्या रूप, क्या वर्णा ओर क्था 
310210 ز‎ उनका सब qu आकर्षक था - - - | जब f वेष पे वे 
रहते थे वही उन्हें ٭م‎ था | 

- सरस्वती - जून १६६० , Jo ३७७, 

२, सरस्वती जुन १६६० , yo ३८१ | 

३, वही वही و‎ go ३६३ | 

नवीन~विशषाांक १६६३, Jo ५७ |‏ - جب 

4, 

8, 


PEE 












कृति ¬ tegone - سم وق‎ š 
स्वगीय وہہ‎ विवाथी से शर्मा जी का बढ़ा 
तरह, 'नवीन' जी अपने 
की संवा म॑ 
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दरबार ने fear हे - गण्गेशशंकर RAY के जीवनकाल में ही छोग बालकृष्ण 
को उनका उत्तराधिकारी कहते लगे थे |` “नवीन? जी को राजनीतिक कोत्र में लाने 
ग श्रेय मी स्वगीय गणेश जी को ही हे | उन्हाँने नवीन?जी को एक नवीन 
दिशा की ओर मोड़ दिया ۱ उनके अनेक गुणणे का समावेश बालकृष्ण के व्य- 
क्तित्व मे हुआ था । श्री मैथिली शरण गुप्त ने छिखा है - *गण्गेशशंकर मे जेते 
अपना लेने की सहज शक्ति थी, वेसे ही बालकृष्ण X अपना हो जाने की। 
आत्मीयता दोनों का नैसर्गिक गुण धा । रुक मै स्वीकरणा की चामता थी, 
दुसरे में समर्पण की ममता । “नवीन”? जी अपने को गान्धी जी का गघा कहा 
करते थे । meg जी से उन्हाने अहिंसा, सहनशीलता vd मानवता का पाठ 
पढ़ा | उनके निष्कपट एवं त्यागमय जीवन का बालकृष्ण पर इतना प्रभाव पड़ा 
था कि विरोध करते हुए मी वे गान्धी जी का सदा सम्मान करते थे | अपनी 
कविता श्री गुरुदेव गान्धी में उन्होंने feat है - 


É विशुद्ध, हे पूर्ण बुद्द, सुनिरुद्ध तृष्णा 5 सन्यासी, 

हे ज्वलन्त, हे सन्त, शान्त हे, हे अनन्त के अभ्यासी , 
मानवता की तुम प्रहेलिका, जगती 7 तुम अचरज हे , 

हे विकास की विकट समस्या, AA हे, जय अन्त्यज हे, 
योग युक्त हे, शोक मुक्त हे, यज्ञ मुक्त हे बलिदानी „ 

हे अपमानित, हे सम्मानित, श्री गुरुदेव परम ज्ञानी | : 


wee e य लगा ee e —— —— — —— —— —— —— MÀ 9 a as as an e am an om ua आ M « किन m 9 आ - Sa mo cu am -  - —— — —— = L... 


१, भारतीय 11131 की हिन्दी संवा - Sto ज्ञानवती दरबार „go 3901 


२. सरस्वती १६६० , Yo ३७७ | 
३, सरस्वती - जुन १६६० -Gay त्याग का दुसरा नाम बालकृष्णदास 
शर्मा नवीन ~" वेदी , مو‎ ३८१ | 


नर्मदा ~ नवीनःविशेषाांक) yo ३६।‏ و 
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बालगंगाघर तिलक के प्रति नवीन जी किशोरावस्था से ही त्रद्धा-मरित थे : 
ओर इसके साथ साथ आर्य समाज के सिद्धान्तो से भो आकृष्ट हुए थे 1 पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, आवार्य विनोबा भावे, सरदार पटेल, स्वगीय रफीअहमपद | 
किदवई vd पण्डित मोतीलाल नेहरू जैसे उच्च कोटि के राजनी तिक नेताओं के 
सम्पर्क मै रहकर उन्हे राजनीति के Sra 3 ठोस कार्थ करने का सुअवसर प्राप्त 

हुआ | निष्कर्ष بجع‎ में हम कह सकते € कि बालकृष्ण का व्यक्तित्व अनेक 
महानुमावो की छत्र-छाया 3 विकसित हुआ | 


* नवीन'जी अत्यन्त भावुक vd कोमल हृदयी थे । कोई मी हृदयस्पशी' 

या करूण दृश्य देखे पर उनकी आलों से आँच बढने ठगते | दूसरों की पीड़ा 
उनस सही न जाती थी, अत: एकदम मावावेश में आकर स्थिति को सुधारले का 
प्रयत्न करते थे | मावावेश में आकर उनका क्रोध बड़ा भयानक लगता था और 
क्रोध-माजन स्कदम सहम जाता UA श्री मेथिली शरणा गुप्त ने fear हे - एक 
दिन हम दाना संध्या समय संसद के सदस्या की बस्ती नाथे تی‎ मे و‎ रहे 

थे | सहसा एक आर से एक बच्चे का चीत्कार सुनाई दिया, जिसे अपने पिता 
अधवा अभिभावक का कोपमाज्न बनना पड़ा था | बालकृष्ण fuel वाले का 
करुणा क्रन्दन सुनकर TE جج‎ बरजते हर गरज उठे ओर उस ओर We | 

म हत-प्रम सा हा गया, आर उनक साथ WYÍZUT चढ़ कर ऊपर पहुंचा | उनका 
उग्र रूप देखकर ताइक ही नही ताड़ित भी सहम गया | : स्वय कविता पाठ 
करतं समय या किसी कवि-जन की उच्च काव्य-रचना सुनते समय उनके नेत्र 
का व्यापार करत थ ۱ श्री दिनकर ने foar ह - साहित्यिक विदग्धता ३ 


Pu NTN 


सरस्वती - M १६६० - ۔روق‎ बालकृष्ण SHT नवीन 
शरणा गुप्त, Yo ३७८-३७६ | 
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युक्त काइ मी वाक्य-लण्ड सुनते ही नवीन' जी की आसं सजछ हो जाती Š 

आर सजी हुई वाक्यावठी अथवा कोई अच्छी कविता तो fer सुन 

ही नही सकते । नवीन? जी के अधु करूणा रस के ही अधीन नहीं हे | कविता 
चाहे fT मी रस की हो, कवित्व का अभिनन्दन वे हमेशा 71681 से करते 
है। वे सहृदय प्राणी थे । कोई थी अपनी करूणा कथा उन्हे सुनाता तो 
वे 8007 पिघ्छ जाते थे | उनकी सहुदयता का अनुमान हने श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी को feted vs पत्र से मिलता है । इस विषय पै उन्हें कमी कमी 
घोखा भी लगता था परन्तु उसकी ओर वे घ्यान ही नहीं देते | श्री मगवती 
चरणा वर्मा ने fear हे - नवीन के मोलेपन के कारणा Š یچ جع جو‎ 
PHOT उठता Š । - - - - बिता इस बात पर ध्यान बिर हुए कि इन 
करूण कथाओं में अभिनय की रक अच्छी-लासी मात्रा हो सकती हे | ओर वे 
अपनी सामधूय सं ऊपर उठकर उसका हित करने को उत्सुक हो उठते Š - - - 


HA A اعد‎ त دح‎ न कम am مج مہ‎ 3० ا و‎ ew wm meme eee ete DE 
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१, वट-पीपछ - दिनकर , go २६ | 
२, यह रुक जक्री पत्र हे । मेरे रुक भित्र Š आर साहित्य सेवी Š | वह 
बीमार रहते Š । cuu के शिकार Š । बहुत दुर्बल हे और बहुत "۱ 









में उन्हे ह: महीने तक आराम देना चाहता Š | मुफे २५ रूपये महीने 
उनके fox चाहिए | क्या आप यह कर सकते है कि में विशाळ मारत के | 
लिए हृ: महीने तक लगातार du Tod ओर आप २५ रूपए महीना सीधा 
उन्हीं के पास , मेरे ठेवो के पुरस्कार के रूप में, भिजवाते रहें ? यदि ; 
आप स्वीकार करें तो d आघको उनका नाम बता दूँगा और पता मी 
fos ۱ “ij 
- सा० feo - नवीन'-विशेणांक (ju) - नवीन जी v 
के wq मै - बारसीदास QST, Yo ११ | 
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- 7 = लास बार घोसा साकर भी वह SQ धोखा खाने के fee हमेशा तैयार 
ह | उनक इस गुणा क कारणा ही म॑ कमी-कमी हसी -ह्सी H उन्ह 28-۲ 
कह दिया करता हँ | = 


cH 


नवीन जी महान त्यागी थे आर अपने वचन पर दृढ़ रहते थे | बात 
रहनी चाहिए" - इसके جم‎ उन्हें एक बार fate में हार हुईं परन्तु 
वचन-पालन का संतोष उनके छिर परम मुल्यान था | “नवीन! जी का wa 
इतना स्वच्छ था कि स्वार्थ उन्हे g नही सकता था | वे अपने अनुजा के प्रति 





१, आजकल दिसम्बर १६५७ 7 “बालकृष्ण शमा नवीन - मगवतीचरण 
वर्मा , yo ६ | 

२, “सक बार बालकृष्ण म्युनिसिपल बोर्ड के ہ‎ wg किए गए p - - - उनके 
प्रतिकूल जो सज्जन थे, उन्हे घबड़ाइट हो गई । परन्तु वे कानपुर के चतुर 
राजनीतिज्ञ धे | बालकृष्ण की द्ववणाशीछता आर मन की कोमलता چوڑع‎ 
खुब समफते Q | न जाने किन दुर्बल STOTT में उन्होंने बालकृष्ण को घेर 
लिया ओर न जाने किस अनुनय-विनय से इस बात पर राजी कर लियाकि 
वे उनके बारड d न R होकर दूसरे बाड से खड़े हो जाँर | बालकृष्ण 
qui बाड से TAT कराके मेरे घर भाग कर आ गए | चुनाव बड़े 
जोरों पर था ۱ जब लोगों को यह माठूम हुआ तो वे बड़े बिगड़े ओर | 
सारे कार्यकर्ता बालकृष्ण के प्रतिकूछ हो गर | वे चुनाव हार गए परन्तु 
शरणा आर हुए का जिता दिया | 








- आजकल” - مث‎ १६६४ - “बालकृष्ण शमा नवीन 
सदू गुरुशरणा अवस्थी, Yo १८ | 
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अतिशय उदार I यहाँ तक कि किसी साहित्थिक-संस्था द्वारा घोषित पुरस्कार 
को यह कहकर अस्वीकार करते थे कि यह मेरे अनुजो को मिलन चाहिए | 





बालकृष्ण मानवता प्रिय प्राणी थे | उनका हुदय TTT की मावना 

से परिष्कृत था | दुखित, पीड़ित vd शोषित जनता के प्रति सदा उनकी सहानु- 

रहती थी ۱ श्री सदृगुरूशरण अवस्थी ने four हे - मनुष्य TET का‏ تا 

कन्दुक € | जिसकी रागद्वेष भावना जितनी ही परिष्कृत हे उतना ही वह ऊंचा 

Š | इस परिष्कार के मूल में भावुक का अभ्यास है | भावुक प्राणी स्वार्थ के 

ओर अपनेपन के कटघरे से निकल कए जब अपने राग-द्वेण को ۰۳ की पावन 

भूमि पर चढ़ा ठे जाता Š तब उस پچ‎ GARRO को पहचानने लगता है ।संसार 

SET उसके ST का ہہ‎ और संसार पुज्य उसके अनुराग की प्रतिमा क जाता 

Š | बालकृष्ण का सारा साहित्य-स्वकूप राग-देष की इस पवित्र प्रेरणा 

की सृष्टि है और यही उनका व्यक्तित्व मी हे ॥ स्नेह और सहानुमृति , 

१, रक साठ साहित्य अकादमी के خب‎ पुरस्कार के छिए नवीन जी की 
9 ۳۲ का नाम कई जगहों से भेजा गया | किसी तरह“नवीन जी 
को यह बात माठूम हो गई | फोरन, उन्होंने अकादमी को विनप्रता- 
पूर्वक यह सूचना दी कि उनकी पुस्तक पर विचार न किया जाए | --- . 
A चकित ओर दुखित होकर कहा , ` आपने यह क्या किया ? ओर पत्र | 
RAT ही था तो TF से क्यों नही wur ? वे मेरी पीठ थपथपाते हुए 
बोले, ' चिरंजीव, तुम्हारी इच्छा में जानता था | किन्तु, सच यह है कि 
सुयश बर पुरस्कार अब मेरे अनुजा को मिलना चाहिए Y 









- 3-5۲ - दिनकर, مو‎ २७-२८, | 
२, आजकल - अप्रेल १६६४ ( लेल ) - बालकृष्ण शमाः  - 
गुरुशरणा अवस्थी, Yo ६ | Et 





( १०६ ) 


निष्ठा ओर त्याग, द्रवणशीलता vd सहनशीलता आदि अनेक गुणणे को रुक 
साथ हम उनमें पाते है | 





निमीकि, साह्सी ख स्पष्ट वक्ता : 
“नवीन? जी wel कोमल हृदयी थे वहाँ निमीक, प्रवर wd साहसी थी 
थे । वे सर कटाना जानते थे , सर फुकाना नही | उनके निमीक व्यक्तित्व 
क अनेक ज्वलन्त उदाहरणा हमें मिलते है | वे कभी किसी से दबले नहीं यहाँ 
तक कि आपने अद्वेय-जनों को मी साफ बात कहते में हिचकते नही थे | ढा० 
नगेन्द्र ने छिखा हे - नवीन जी स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनिक रहे हे, उनका 
व्यक्तित्व AÑ शॉर्य का प्रतीक € | उनकी वाणी तेज के स्फु लिंग उगलती 
हे `` उन्होने कमी मृत्यु की चिन्ता नही की अपितु मृत्यु को अनेकबार رع‎ 
कारा | कितना ही विरोध क्यो न हो वे अपनी बात कह ही डालते थे | 
उनसे TATA vd अनाचार सहा नही जाता धा | अधर्म या अतीति को देख 
कर वे घायलसिंह की तरह za हो उठते थे, ओर फिर शत्रु पर कड़ी de 
१, ----जबत्री सुभाषचन्द्र बोस, काग्रेस की अध्यचाता के fee श्री 
पट्टामिसीतारमेया के विरूद्ध खड़े हुए, तब अपना मत आप ने सुभाष 
ara को दिया | लेकिन , दुसरे ही दिन, जब गाधी जी का यह 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि पट्टाभि की हार मेरी हार हे, तब आपने _ 
सुभाष बालु को तार देकर सूचित किया कि यदि आप गान्धी जी के | 
विरूद्ध जीते हैं, तो अपना वोट आपको मेने गछती से दिया € (` 







- वट-पीपछ - दिनकर و‎ Yo ३६, 
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| करते थे । वे कायरता के परम विरोधी थे | एक दिन उस साहसी पुरुष 

| ने गणांश जी की सक्ध छोटी पुत्री के वस्त्रों में लगी हुईं आग अपने खाली हार्थो 
S $P इ जाए इस पुण्य काय न अपने हाथ बुरी तरह जहा दिए | समयानुकूल 
स्थिति सम्हालने में मी वे पुरे दक्षा थे | विकट परिस्थिति में वे अपनी साहः 
सिकता के 56 पर स्थिति-सुधार में अवश्य सफल हो जाते थे । उनके इसी Fe 
wd साइ्सपुर्णा व्यवहार को देखकर भित्र ही नहीं अपितु शत्र मी शोक जाते थे । 


S9 co sa m =o =o نے‎ A >> me ھ,-_‎ 7 


१, सन्‌ “२८ मे वीरपालसिह के गोठी चढ़ाने के संवाद प्रकाशित करने के अपराध 
ने प्रताप पर मुकदमा चछा | - - - अत: वीर नेता श्री गणोशईकर को 
कठिन कारावास तथा जुमाने का पुरस्कार देकर अपराधी कराए Š दिया 
गया । सजा सुनते ही शर्मा जी की TAT में क्रोध छा गया । - - - अत 
उपजित हा मरी अदालत म मजिष्ट्टट सं कह उठ, ब्रिटिश शासक के दुम 
हिलाते हुए 51 महाशय, आप बाहर निकल आर, अभी आपको पजा 7 

। - सरस्वती - दिसम्बर १६६० - नवीन जी के जीवन की 

कुछ अमिट ATE - श्री पन्नाछाछ त्रिपाठी , ۱ 
२, Pa महायुद्ध के समय शर्मा जी के साध श्री शिनारायण Ped, श्री "وو‎ 
कृष्ण कपुर आदि He राजनतिक कायकत्ता SEDIS म राक Ta गए थे | 
| नही दिना इम्फाल तक WAIT d SOT कर दिया था | SEX महाशय 
bi को कुछ आवश्यक MAR उनके ऊपर के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त हुईं 
1 थीं 1 उन आज्ञाओं को पाकर वेबहुत ही चिन्तित ओर व्यथित हो wet 


۶/6 


का सहसा कुछ THAT सी हुई आर वे उसी अवस्था मे ۲ 
कायर कहीं का ۱ इसमें रोने की क्या बात हे ? - - - 


न सब का बाहर निकाल दिया 
खायगा | ; 
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fri रवं साहसी होने के साथ साथ बालकृष्ण रक वीर पुरुष 
थे | उनके विकराल रूप को देखकर कोई मी गुंडा समीप आने का साहस नहीं 
करता था | स्वयं नवीन जी ने कहा था - ` وو‎ देश को स्वतंत्रता को. 
हो अपना प्राप्तव्य मान छिया था तब मे राजनीति से अलग केसे रह सकता 
था १ तब राजनीति भी प्राणादान की थी n “नवीन” जी स्पष्ट वक्ता 
थे | वे क्सी की کچ‎ HST करना नहीं जानते थे अपितु गुणा-दोणौ का 
विवेचन ARA विवेचन के समान करते थे । उत्तेजित होकर या क्रोधित 
होकर जो बात उन्हें कहनी होती थी वह रकदम स्पष्ट शब्दों Š कहते,परिण्णाम 
की चिन्ता कभी नही करते | राजनीति के चात्र में मी नवीन?जी स्पष्ट रूप 
से राजनी तिज्ञों की आछोचना करते थे | उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं निकलता 
यहाँ तक कि उच्च कोटि के नेताओं का मी विरोध करने मे वे جع‎ पीछे नहीं 
रहे है । d श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने FR बताया कि - कोमल हृदयी का 


"मे इन से fuer - दुसरी किस्त - कमलेश Yo ५० | 
२, ` प्रयाग के आनन्द मवन में काग्रेस TAET बोर्ड की جم‎ थी | o 
श्री रफी अहमद किदवई उसके अध्यक्षा तथा AT जवाहरलाल AR, श्री 
cost जी, पन्त जी, श्री महावीर त्यागी ओर नवीन! जी उसके सदस्य 
थे | घटना विशेष पर श्री dee जी ने महावीर त्यागी से बठक से चले 
जाने के fov कह दिया | वे चुपचाप च्छे गए यथपि वे सर्वथा निद 
थे । श्री त्यागी के R जाने के पश्चात्‌ जब रहस्य तुळा । तब श्री नवीन” 
जी राष्ट्र नायक श्री नेहरू पर अधिक बिगड़े ओर कहा कि आपको कोइ 
हक नही था, जा त्यागी को बठक से निकालते | भविष्य 3 बोर्ड की 
बठक कमी किसी क घर में न होकर काग्रेस के दफ्तर म ही ۱ 
परिणाम यह हुआ कि श्री त्यागी जी का समफा-बुझाकर चाय 
गयी आर शान्त किया गया, किन्तु उक्त घटना मे घटित श्री 
की feo बहुत समय तक याद की जायगी | 
- नमदा - नवीन-विशषाक -(छख)- विल 
बालकृष्ण शर्मा नवीन - गारी शकर ) 
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क्रोधी होना आवश्यक है | जहाँ जुलुम देखा वही भड़क उठे | हम दोनों جع‎ 
नेहरू जी ` a 8 आर जो Q ~- aN A sS 
कमी dee जी d छड़ पड़ते थे आर जो मुह d आता कह देते | 
इतने प्रखर, निमीके ed स्पष्ट वक्ता होने के साथ-साथ बालकृष्ण 
एक सेनिक के समान आज्ञापालक थे | कांग्रेस की विजय व अपने जीवन की विजय 
FFE थे । देश को स्वतंत्रता उनके निजी जीवन का wea था | अपना जीवन 


उन्होने अपने देश पर समर्पित किया था । ९ 


سر 


इस प्रकार उनक व्यर्फित्व म हन माधुर्य आर कठोरता, 7 
Vd सहुदयता तथा भावुकता जार 5211 क दशा रक साथ होते S | यही उनके 


व्यक्तित्व की अमुल्य निधि ह आए यही हम उनके प्रति ۲ हे । 


भित्र-मण्डली एवं विनोद-प्रियता p 


बालकृष्ण शर्मा नवीन! का भित्र-परिवार ser विस्तृत था | उनकी 
दोस्ती मोखिक नही होती थी तु सक बार 05 साथ मेत्री का नाता 
जोड़ दिया जीवनभर निबाहते रहे E 7۳۳2 सानरक्सा d ठिवा हे - 
“नवीन जी दोस्त के मामले से कुन देने वाळे mH थे, दूध पीने वाले नही 8 
frat के साथ ع‎ कर RT, उन्हे गले लगाना, उनके सुस-दु:ख में साथ देना 
तथा यथाशक्ति उनकी सहायता करना 4” इसके ठिर“नवीन?जी सदा तत्पर 


उसकी अपनी गरदन पर मी सिर हे जो काटा जा सकता Š । 
- वट-पीपलः - दिनकर + go ३६ | 








2, सा० feo - ३ जुलाई १६६० -(लेख) राजनीति के पंकज से 
चन्द्र सोनरक्सा, Yo १६ | 





اپ" 


زد 


अ... 


و کے cee‏ نے کرو لج A Saye शान तत‏ 
शाची > ۳‏ می یس نیم چم ना न‏ >> 


fe a 
Ere 
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रहते थे ۱ डा० वासुदेवशरण्ण अग्रवाल ने लिखा हे - “fast के लिए गंगा wg 

थे । साजन्य की धारा के अटुट प्रोत थे WS FY कन्हेयालाछ मिश्र प्रभाकर , 
श्रीराम शर्मा, श्री कृष्णादत्त पाठीवाळ, बनारसी दास चतुर्वेदी , भगवती चरण 
वर्मा, हरिवंशराय "बच्चन, आदि बालकृष्ण की मित्र-मण्डली मैं विशेष उल्लेख- 
नीय हें । विपचि में वे मित्रों को हार्दिक सहानुभुति के साथ साथ आर्थिक 
सहायता मी करते थे | अपनी रू ग्णावस्था के feat के विषय Š श्री وع‎ 
लाल मिश्र प्रभाकर ने feat हे - - - - मेरी पत्नी के नाम पत्र आया = 
"wg रानी Q प्रमाकर माई का सर्वोत्तम इलाज होना चाहिए और फलादि की 
ठीक व्यवस्था मी | तुम्हारा जेठ गरीब Š | पर वह क्लम ओर कुल्हाड़ी 
दोनौं की मजदुरी कर सकता है | इसछिर सर्च की चिन्ता मत करना |` ओर 
दुसरे ही दिन ५० रूपये का मनीआर्डर आ पहुँचा । `` अपने ےو‎ à 
प्रति बालकृष्ण सदा उदार रहते थे | इनकी मेत्री मे कही भी मलिनता न 

थी | सामान्य जनता के अत्याधिक सम्पर्क H आकर उनकी मित्र-मण्डली मे 
गाँव के दीन हीन सेतिहार स्वं श्रमिक भी सम्मिलित थे | कबीरदास का यह 
दोहा उन पर :یھ‎ सटीक बेठता हे :- 


ठघुता से प्रभुता मिळे , प्रमुता से प्रमु दुरि | 

चोटी सक्कर के चली , हाथी के सिर धुरि ।। 
अपने भित्री के qoTT की मुक्त कण्ठ 3 RT करने 5 कभी ay नहीं i t 
परन्तु साथ ही उनके جہ‎ पर मी d جھ‎ उठते थे | उन्हाने स्वर्यं ws 






१, `विशाल-भारतः - ( जनवरी-जन १६६० Xo ) स्वगीय नवीन जी 
डा० वासुदेव शरणा SATS + Yo ४७३ | ود‎ 

२, WTO feo - do जुलाई १६६० ¬ 98 ( अनवरत संघर्ष के प्रतीक 
जी ( - 2۳770 मिश्र प्रमाकर , ١١ E 
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बार श्री बनारसीदास चतुर्वेदी कोः अपने ws पत्र मे पण्डित श्रीराम शर्मा के 
विषय में fear हे - * TT मेरे अग्रज, मेरे अपने, मेरै आदरास्पद چم‎ 
आर मर TOR दृढ़ समाश्रय क॑ रूप न एह ह आर ह | म उन्हे गत ३२-३३ 
वषा सं जानता हुँ | उनके एस आदमी कितने € ? रेस त्यागी, Od vane 
3157810: स्स सच्च, इतने सर, इतने वत्सल रवं स्नेही व्यक्ति जेसे कि श्रीराम 
हं, अब दुर्लभतर होते जा रहे हे robs परन्तु अपने रक दुसरे पत्र में वे sui जी की 
रक स्वाभाविक GERT का चित्रण कलात्मक ढंग से करते Š । अपने मित्रा पर 
प्रेम-पुर्वक डाट बताने मेँ वे कमी चुकते नहीं थे | ° 
“नवीन! जी विनोदप्रिय प्राणी थे | मजाक करने में उन्हें बढ़ा आनन्द 
आता था आर वे अपनी विनोद वृत्ति के कारण ही सब को आकारित करले । 
पण्डित बनारसीदास चतुवढी का fod हुए WAT d उनकी विनाद-वृत्ति का تو‎ 
१. नर्मदा -“नवीन-विशेषाक , go ३ ( २१-८-१६५० ) का fear पत्र | 
र, ‘Shriram is so good and true. The Scoundrel is ang 
awfully fine fellow with no taint of meanness or pettiness 
in him. He is pure gold. And imagine, the fool thought 
that I was under estimating his real worth when a happened 
to express my difference of opinion with him. I say, even 


a legion of those who have the mark of sacrifice on their 


foreheads cannot unlace his boots xxx well, but Shriram is 


so thick headed that he would easily fall a prey to a 








casual misunderstanding!. 


- aT -नवीन-विशेषांक, و‎ १६ | 
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परिचय مم‎ ۱ हास-परिहास में वे अपनी तीब्र बुद्धि का सहारा 
लेते थे आर शब्दा] को तोड़ मरोड़ कर अपने भित्रा को qat की उपाधियाँ 
देने में सिद्धहस्त थे । श्री FE a "प्रभाकर को उन्हाने रक पत्र में 
foaT हे - ˆ मेने नामा के मुल रूप पर खोज-की हे ओर सामवेद से पता 
चलाया है कि तुम्हारे नाम ..4 का सा काल-हिलार-लाल , HITT 
RET या गधा हे । इसी प्रकार ब्तारसीदास चतुर्वेदी को वाराणासीदास 
चतुर्वेदी कह कर मज़ाक उड़ाया । अपने रुक पत्र में उन्हे ATHY सांड़ की 
पदवी से सुशोभित किया हे | कमी कमी उनके व्यंग्य विनोद में wg तथ्य की 
१, "Come now, let us marry. SS i 
will it be if you and I both marry each other? And 
let our Bapu solemnise our wedlock. what would you 
like me to call you after marriage ?". 
( २५ मार्च सन्‌ १६३५ को foot हुआ पत्र ) नर्मदा पत्रिका Š प्रकाशित | 
2, सा० مخ‎ १० जुलाई १६६० - अनवरत संघर्ष के प्रतीक S" f प्रभाकर, पु०११। 
i विशाल-मारत' - मार्च १६६२ ¬ (ठेस) "SE ہب‎ आर O बह्सों 
रेगिस्तान Y A, uo १३० । 
४, आपके स्तवन में जो रुक पक्ति मेने सुनाई धी वह राम कृपा से पूर्णा हो गी 
सो, वह आपकी सेवा में अर्पित हं | आप केसे Š ? सुनिये :- 


۰ 


¢ 5 P a 
gafa हुचकि इमि प्रमि रह जिमि नया wp डाड ۱ 
ये साठा पाठा भर साई - खाई ۹-86 Š | 
नासा विस्फातिक किए अहनिशि gad राड ह و‎ 


fus खिरक फिरोजाबाद के भी बनारसी साइ El 


( २२-३-५३ ) को बालकृष्ण द्वारा छिखित पत्र - बनारसीदास जी 
के नाम , नवीन~विशषााक - नर्मदा में प्रकाशित, Yo ११ | 
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बात छिपी रहती धी । श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव ने fear Š — उनके 
साथ मेरा मेल - मुळाकात , चिट्ठी-पत्री ऋती रही । अन्तिम पत्र मेरै बहरे E 
हो जाने पर हे | fear है कि ईश्‍वर यह चाहता है कि अब तुम बाहर की 
बात न सुनकर भीतर की बात सुनो और उसे दूसरों को सुनाओं । `` निष्कः 
रूप में हम कह सकते हैं कि हास-परिहास बालकृष्ण का स्वाभाविक गुणा था। 
हास्य-व्य॑ग्ध-विनोद करने में वे परम पटु थे | वे जिन्दाविछ थे और जिन्दा- 
दिठी से रहना जानते थे | 

संगीत प्रेम : 


नवीन जी को संगीत से अत्यधिक प्रेम था । संगीत मानो उनकी नस 

नस में बसा हुआ था p वे हर समय कविता पाठ सस्वर करते थे | श्रोताओं का 

मी विशेष आग्रह रहता था | बवपन में उनकी माता मधुर कण्ठ 3 उनके सम्मुख 

भजन गाती थी, तब वे मी कमी कभी गुनगुनाते थे आर धीरे-धीरे उनकी रूचि 

संगीत की ओर बढ़ने ठगी | उनका कण्ठ मधुर था । यह उनमें रक देवी गुणा 

था यथपि अभ्यास से उन्होंने इस दिशा में یی‎ उन्नति की | जब वे : 

कविता पाठ करने लगते थे तो ST लगता था कि कोई संगीत विशेषज्ञ गाने 8 

म आत्मठीन € | Sto हरिवश राय seas feat हं - तभी प्रथम बार 

उनकी कविता सुनन का मी अवसर मिठा | आवाज रूची आर भारी, शब्द- 

शब्द का उच्चारण 307-37 साफ-साफ , WOT अभिव्यज्ना राग से ससी 

सधी, W कोई qamT गायक कविता सुना रहा हे | - - - - मेरे मुहल्ले मे 
| रक गवया उस्ताद रहा करते थे , वह कहा करते थे - आठ बरद बर पावे 











१, सरस्वती - जुलाइ १६६० - ( छेख ) मुक का ता हो तुम नित 
श्री रामानुजढाल श्रीवास्तव , Yo ३० | 
कादम्कि - नवम्बर १६६० (लेख) - पण्डित बालकृष्ण 
- मगवतीचरणा वमा و‎ Yo १६ | 
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गाया जा सकता है | - - - नवीन! जी का गला भैरव राग गाने के fee ब्ला 
था कविता पाठ करते नर set लो इतने 
अपनी सुघबुद्ध बिल्कुल मूल जाते ओर तन्मय... 
गणा में रस-संचार करते थे | डांण्न 


| 
तब Hu राग उठावे* - यानी आठ S का बह हो गले में तब परव राग f 
1 
1 


य हो जाते थे कि वें 
संगीत के माध्यम से श्रोता- 
“3 ने लिखा हे - उस स्वर में अपूर्व 
आकर्षण धा - काव्य-पाठ करते समय उनका व्यक्तित्व ws विशेष N- 
दीप्ति से पण्डित हो उठता था उनका < स्वर-सघान जहाँ وع‎ के कवित्व का 
बाहर की ओर संप्रेषण करता था , वहाँ अर्धनिमी छित आंखे उस बहिँगत 
एस को फिर से प्राणों की ओर TF का ART करती थीं | > > > 


मैं अप्रतिम AT | संगीत का मी उन्हे ज्ञान‏ ہی जी का काव्य-पाठ‏ ٭' 
J ¿A © ۲‏ ۰3 
था ۱ उनकी कविताओं म 5578 रागो के नाम दिए ह | जिनमें ۹۳6۲‏ 


बिहाग, भैरवी तिताछ, ध्रुपद vd पील प्रसिद्ध हें | एक बार आकाशवाण्णी 

दिल्छी के FARA d वह तानपर क साध कविता-पाठ करने का sd | 

wher वाणी के सुनकर बालकृष्ण फ॒म उठते थे | تن‎ च्छे गायक 

से जब वे कोई गीत सुनते तो उनको आंखों से ag आते थे । वे आत्यविभार 
ge 


हो उठते थे ओर गायक के कण्ठ-माधुर्य का मोछ अपने aT से चुकाते थे | 


~ 2 
> € 














दानी - फकीर बादशाह‏ جج 


加 一 


१, नय पुरान ۳۲18 - हरिवशराय बच्चन (ठव) नवीन जो एक 


| ३० 
Ë २, आजकल - मार्च १६६१ - दाद: बालकृष्ण शर्मा नवीन -डा० ` 


३, नये पुराने करासे - बच्चा , Yo २३ | 
४, वट-पीपछ - दिनकर , go २८-२६ | 
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पीड़ितों wd दलितों का पषा AT उनका स्वाभाविक गुणा था | अपना सर्वस्व 
STAN वे جم‎ feat नहीं Š । श्री सद्गुरुशरण अवस्थी ने fear हे - ` वे 
आघड़ दानी थे | उनके पास घन हो, फिर कोई मांगने वाळा विमुख न जाता 
धा | उनके पास वस्त्र हाँ, फिर कोई fees नहीं सकता था | उनके पास 
साधन हॉ, फिर क्सी की प्रार्थ निष्फल नहीं हो सकती थी | अनिकेतन 
बालकृष्ण के सहयोग ने جج‎ को सनिकेतन करा दिया । - - - कितते 
छात्र पढ़ कर बढ़े अच्छे पदों पर पहुँच गए, कितने गरीब घरो की ar चलने 
लगीं t6 उन्ह फकीर बादशाह vd नीलकण्ठ की उपाधियाँ मिली थी | 


स्वय उन्हान Toa E :- b 


^ > ^ aN ` 3 
516 फकीराना ह अपना MS साह अपने तन । 





कितने ही व्यक्तियों ने उन्हे ठग छिया परन्तु इसकी उन्होंने कपी चिन्ता नहीं 
की | कितने ही छात्रों की फीस वे देते थे | नवीन जीके मुल से कमी AT 
नही निकलता था | स्वत: निर्धन होते ge भी SAA समय पर घन vd 
वस्त्रों से अनेको की फली मर दी । श्री रतनलाल बस ने लिखा हे - नवीन 


१, आजकल - GHG १६६४ - (लेख) “बालकृष्ण शर्मा नवीन - शरण 
अवस्थी , go १८ | 
‘a दोनों नाम - फकीर बादशाह आर नीलकंठ मने ही उन्हं दिए थे । 
इसलिए कि सचमुच वह गरीब होकर भी विल के बादशाह थे | यह बात | 
वे अनगिनत लोग जानते है जिन्हे उन्होंने मुक्त हस्त से सहायता दी - कर्ज | 
लेकर जिनकी मदद की | अपनी आवश्यक्ता काटकर जिन्हे खाढी न जाने 
दिया | आर तीलकठ सागर मंथन से निकले हलाहलं को कण्ठ मे घारण 
करके मी दादा OTT आघड़ दानी ही रहे | 2 
*फकीर बादशाह - मेरे दादा” - रामसरन शर्मा - सा० feo - 
विशेषांक , Yo १७ | | 
३, रस्मि रेखा -'नवीन? , و‎ ९२८ | 
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जी अपने मित्रों के मध्य ates दानी करके प्रसिद्ध थे | वे جع‎ साधन सम्पन्न 
नहीं रहे किन्तु जब कोई सहायता का याचक उनके द्वार पर पहुँच जाता था 
तब न जाने कहाँ से, केसे , “नवीन! जी घनी हो जाते थे । उन का दवार 
परिचित-अपरिचित दोनों के fee सुका था | 


O eee‏ تی 


वे किसी की आर्थिक सहायता करके या क्ति की सिफारिश करके 
उस का ۲251۲ नहीं पीटते यही उनकी दानशील्ता का विशेष गुण था | 
उनमें अहंकार नहीं था afugiufuser थे | अपनी रूग्णावस्था š भी नवीन” 
जी परोपकार जसे पुण्य कार्य को छोड़ न सके | ये उनका धर्म ”٭‎ गया था | 
कितने परदुख्कातर थे वे, कि یہ‎ 3 चिकित्सा के लिए AT हुए 
"WT का मोह नहीं किया आर sud से मी कुछ न्‌ RAT को देते रहे | 
AT मगवतीचरण वर्मा ने छिखा हे — पदायघात के फलस्वरूप जब उसकी 
वाणी तक अवरूद्ध हो गयी थी, वे इन लागौं की सिफारिशों पर semua 
करते रहे ۱ यही नही, इनमें से कई छोगों के fe मुफसे TTT पर मी 
स्थान स्थान पर कहलाया था - उस ^ में वेने बालकृष्ण को وه‎ 
की व्यक्तिगत उपाधि दी थी उनके इस गुण के कारण ।* “नवीन? जी के 
परिवार को उनकी अत्यधिक sme के कारणा कई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा | उनक पारिवारिक जीवन की असफलता का रक कारण यह मी 
था | उनकी पत्नी तिनका तिनका जोड़ कर जिप घर को काती थी उसे वे 
अपनी उदार प्रवृत्ति क कारणा PT रहते थे डा० दिनकर ने four हे - 







१, युवक ( आगरा ) जुन १६६० ( ठेस ) ` आर श्री बालकृष्ण و‎ न 
बस - रतनलाल ब्सठ, Yo ३ | ۱ | 
२, मेरे आत्मीय नवीन RAT वर्मा - सरस्वती जुन - 

पृष्ठ ३६३ | E 
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"पहली बीमारी š बाद मैंने रुक दिन उनकी पत्नी Š war - घर के खर्चे- 
qd का क्या हाल हे? वह बोली - “ey तरह चल जाता है | मुश्किल 
सिफ यह हे कि उनका हाथ नहीं रकता । ` Press eq घे ठस ae से 
हें कि उनकी दानशीलता से हमें उनके सात्विक, fies एवं परवुखकातर हृदय 
की फलक मिलती हे आर उनके व्यक्तित्व का साम्य प्रकाश चारों ओर फेल 
जाता € | ۱ 
मस्त-स्वमाव ( IRE wd अल्हड़ 


बालकृष्ण सदा मस्त Tet थे । श्री गो०प७ नेने ने fear हे - "मस्ती 
ने हिन्दी को दो ARATE दी : एक, शक भारतीय आत्मा - TAO 
चतुर्वेदी | दो, बालकृष्ण शर्मा नवीन । ` कविता पाठ करते समय wd समा- 
1۱۳۳۵7۲ मे वाद-विवाद करते समय मस्ती उनके मुख पर fus उठती थी | 
श्री पदूमसिंह शर्मा कमलेश ने छिखा हे - बढ़े चो जवानों “नवीन? जी का 
पेटंट वाक्य है ओर इस में ठापरवाही را‎ मस्ती आदि उनके स्वभाव की 
सभी विशेषताईँ निहित ई। मस्ती के कारण ही वे अपनी कृतिया के प्रति 
307۲70 रहे Š | परन्तु इस मस्ती ने ही उनको इंतना सरळ, इतना मोहक 
आर इतना हठीला AT दिया ST | स्वयं उन्होंने लिखा हे = 

` हम हे मस्त फकीर - सबीरी हम Š मस्त फकीर । 
१, dar -'नवीनः-विशेषांक - “जिजीविषा के चार वर्षा ¬ दिनकर ,पु०७०। 
२, राष्ट्र वीणा - जुन १६६० - सम्पादकीय (स्व० “ATTA ٭‎ ), qo 21 
३, में इन से fuer - दुसरी किस्त - कमलेश , عو‎ ए८ | 
४, qu, god | 
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FRAT के कारणा वे शीषणा को सहन नहीं! कर सकते थे और हररक व्यक्ति 
के साथ مہ5‎ आत्मीयतापुर्ण व्यवहार करते थे | वे अपनी qT को 
fa नही, स्वयं उन्होंने अपने जीवन को रक تع‎ पुस्तक कहा है । श्री 
दुगुरू शरण अवस्थी ने جج‎ ह — जीवन के विस्तार में रहन-सहन के 
अल्हड़पन की अपावधानी से wel भी काले मसि جح‎ eus ‘ada’ जी ने 
उन्ह छिपाने की कमी चेष्टा नही की | TT के साहस ने उन्हे उज्ज्वल कर 
दिया था | Š उनक व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब हम उनके सम्पुर्ण काव्य Y यत्र 
तत्र विद्वाई पड़ता हे | 


“नवीन जी के व्यक्तित्व में रक विचित्र सा OWT फक्कड़पन था | 
मित्रों में उनका यह फक्कड़ी चोला सुहाता था | वे हर समय निश्चिन्त 
रहते थे । अट्टहास करके SAT उनका रक विशेष गुणा था | डा० दिनकर 
ने Bar हे - लेकिन फक्‍्कड़पन में जो एक pie होती है, वे आप में नहीं 
१, गन उनसे रुक व्यक्तिगत प्रशन gai की आज्ञा मांगी | आज्ञा मागते हुए Š 

ATST सा APAT ۱ उस देखकर नवीन! जी ने कहा - 
"Don't hesitate, I am an open Book!" 
- में इनसे मिठा - कमलेश , Uo ५२ | 
२, आजकल - 390 १६६४ - (लेख) - बालकृष्ण शर्मा नवीन AE 
सदुगुरूशरण अवस्थी , qo १८ | 
३, “व्यक्ति आर وج‎ - प्रभाकर माचवे + Yo १०० | 
४, विशाढ-माएत ( जनवरी - जु १६६० ) - स्वगीय ہج‎ जी - 
वासदेवशरणा अग्रवाल, Uo ४७३ | 
५, वट-पीपछ - "दिनकर, Yo ३८ | 
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समग्र रूप से बालकृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रमाव-शाळी था | 

उनके व्यक्तित्व में अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का रक-साथ सम्मिश्रण हुआ 

था । ` उनके व्यक्तित्व में आकर्षित करने की सहज चामता FATT थी | 

अनेक मानवीय ToTT को रक साध उनके व्यक्तित्व Y पाथा जाता हे । श्री 

सुमित्रानन्दन पन्त ने fear हे — नवीन जी का व्यक्तित्व جج"‎ शुभ 

तथा सहज मेघ के समान उदार रहा ह । उनकी वाणी में गर्ज, विचारों मे 

A-RA था | वह दार्शतिकता+ भावुकता तथा संगीत-परेम के मूर्तिमान मिश्रण 

थे । स्वभाव से वह सदेव आशुता शंकर रहे Š । 5 उनके व्यक्तित्व ते एक 

सफल राजनी तिक योद्धा का €q, रक भावुक कवि का रूप, एक पध -प्रद शक 

पत्रकार का हृप, रक निस्वार्थ देश-मक्ता का vu तथा रुक निमीक wd फक्कड़ 

मानव का रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हे | भारत के माननीय राष्ट्रपति wo 

राधाकृष्णन ने fodT हे - ^ म॑ उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत 0 

हुआ था । ˆ میں چا‎ राही ने fear हे :- 

१, ` वे संयत होते हुए UIs , स्पष्ट होते ge भी दुबॉध, सरल होते हुए मी 
प्रकी, अकिचन होते हुए मी विभूति मुक्ता, ममताद होते ge भी कठोर, 
fé होते हुए मो अंतर्मुख, छोकिक होते हुए मी अछोक्कि और नवीन 
होते हुए मी प्राचीन थे a^ 

- नर्मदा -“नवीनः-विशेषांक - “पण्डित श्री बालकृष्ण नवीन 
— श्रीराम इकबाल राकेश , Yo ५८ | 
रे, कृति - मई १६६० - स्वगीय नवीन जी - ) 89۹و‎ ) - पन्त ,पु०५२ | 
३, सा० feo -'नवीन~विशणाक - प्रमावशाठी व्यक्तित्व” - ( wgo राघा- © 
कृष्णन ), 9o ४ | ۲ 








me‏ عم عو مہ कान‏ سر ہے ९५‏ +> و سیا 
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“मन घाटी-सा 4 , शीश नगपति-सा अविनत , 
मनुज मुक्ति के लिए रहे तुम सदा कमी रत , 
बालकृष्ण | तुम हुए महा निद्रा मै तन्मय , 
किन्तु एहोगे जन-मानस में युग-युग जाग्रत p 


“नवीन जी ने ४५ वर्ष तक काव्य-साधना की, किन्तु ३० Wf तक 
उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नही हुई i सन्‌ ३६३६ मे उनकी प्रथम काव्य- 
THT कुकुम प्रकाशित हुई परन्तु इसके पश्‍चात १२ वर्षो तक उनकी कोड 
अन्य काव्य-कृति प्रकाशित नही ge । नियमित रूप से नवीन' जी ने सन्‌ १६५० 
के पश्चात्‌ ही अपनी पुस्तकों को ATF करवाया | आर्थिक अभाव के कारणा 
वे अपनी रचनाओं को समय पर प्रकाशित नहीं करा सके । नियमित <q से व 
नही fog थे , जब इच्छा होती धी O थे । इस विषय में स्वयं उन्होंने 
कहा था - ` fedi का ढंग VaT हे कि जो कोई भी جع‎ सामने आगया उसी 
पर मंथन होने लगा आर उसकी प्रथम पक्कि fea ली | अधिकतर रक हौ Rf 
में छिखता f| फाउण्टेन पेन से इसलिए नहीं fear कि यदि उसे aig ओर 
बीच 3 सोचने ठग जाऊँ तो स्याही सुस जाय ओर गति रूक जाय | 


= — — m O c» c ^ = C UA 7m HU n Um c ro Om nm ne me FU» e m Cus n e -...............................s 


१, wTo feo -““नवीरन॑-विशेषांक - agr के तीन جج‎ सुमन' - बालस्वरूप 
राही و‎ 90 ۱ 

२, aTo feo - ३ जुलाई १६६० (लेख) राजनीति के पंकज से 2 ara- | 
चन्द्र FART, Yo १६ | ۱ 






४ म इनस मिठा - दुसरी किस्त - RI 
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श्री बालकृष्ण नवीन का सम्पुर्ण प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्य 
मुख्य <q d हम दो भागों में विभक्त कर सकते. हे - (अ) पव-साहित्य , 
(आ) MATA | उनका सम्पूर्णा पध-साहित्य अब प्रकाशित हुआ हे 
feat 16:۳ विवेचन इस प्रकार से हे :- 
(१) THT ( सन्‌ १६३६ ) - प्रथम काव्य-संग्रह $ed सन्‌ १६३६ में 
प्रकाशित हुआ ۱ इस काव्य पुस्तक मे ३८ कविताएँ संग्रहीत € | खड़ी बोली 
के साथ साथ وع‎ कविताएँ ब्रज्माणा में मी मिलती Š । मुख्य रूप से इसमें 
+ ` M^ v ۰ b ^ 
हम ढा प्रकार की TIR मिलती € - राष्ट्रीय ख ۳۲۳۲ | डा० दुब 
ने fear — कवि के प्रथम uae से ही यह विदित होता है कि उसकी 
काव्य-धारा दो प्रधान विभागो - राष्ट्रीयता तथा प्रणय के कुळा को स्पर्श 
EY a 7 3 ^ q^ ^ ^ 
करती प्रवाहित हो रही हे  देश-भक्तिपरक रचनाओं मे सावधान , 
जाह्नवी के प्रति , पराजय गीत , विप्छव गायन , रव शिखर पर 
` ^ रे ^ कृ T € هه مه‎ ^ "S x 
RIT SOFT ह | पम-परक रचनाजा OH दो पत्र , निमन्त्रणा , 


^ ^ 多 AN = š 5 
TTT vd हिय की कसको कविताएँ इस संग्रह की श्री वृद्धि करती हें । 


गढ ~ 


2 


(२) theater - नवीन जो का द्वितीय काव्य - संग़ह सन्‌ १६५१ मै प्रका- 
शित हुआ | ५७ कविताओं का यह संग्रह उन्होंने त्री हारिशकर विधाधी को 

समर्पित किया हे । इस संग्रह में रहस्यवादी , प्रेमपरक, प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी 

एव प्रार्थनापरक रचनाएँ मिलती Š | इन गीतों में मसल भावुकता Š | GT 

` NN OPE °. ` ^ یہ‎ 4 

क दाना पक्षा HUTT रव वियाग का सफल चित्रण qe कविताजा A मिलता 
€ | ATTA, यह مم‎ बयार , पावस पीडा रवं हम अनिकेतन mue _ 


१, नवीन : व्यक्ति wg काव्य - डा० تو‎ , Yo १५० | 
2, FHT - Yo ३, २५, ६३-६८, ६-१३, CO | i 





३, वही - Jo ८७, ७०, ५, ५४ | 
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कृ TÍ; ۰ x ` - 3 
151۲1 इस ume की शोभा ह | 


(३) 3 - ५२ कविताओं का यह संग्रह मी सन्‌ १६५९ मै प्रकाशित 

हुआ | Sto दुबे ने शिला Š - auos का पूछ काव्य विषय प्रेम 5 ۱ प्रेम 

में स्मृति जन्य वियोग ed वेदना के चित्र अधिक उभर कर आये हैं । प्रेम-परक 
कविताओं के अतिरिक्त, आध्यात्मिक व्यक्तिगत अएहड़ता तथा प्रकृति-चित्रणा 
सम्बन्धी कविता मो मिलती ह । aoe? Š संग्रहीत समस्त कविताएँ 

«jr बोली d fudr हुईं ह । इनमें संगीत गुणा भो विवमान हे | अधिकाश 
कविताएँ गीतात्मक 5 | उनको अन्तर्वेदनामय TATÎ का प्रसुफाटन भी इन 
गीतो द्वारा हुआ हे | यह संग्रह नवीन' जी ने श्रीमती इल्दिरा गान्थी को 
समर्पित किया है | 

(४) ہے‎ - सितम्बर सन्‌ १६५२ में प्रकाशित यह Ta 

जी के आध्यात्मिक ed दार्शनिक विचारा का प्रतिनिधित्व काता है | इसमें 
४५ कविताएँ संग्रहीत ह | कही कहीं पर'नवीन* जी ने कविता के अतवर स्थान, 
तिथि एवं समय का उल्लेख मी किया Š जिससे यह ज्ञात होता है कि ये TAT 
गणेश कुटीर कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर wd बरेली कारागृही के جح‎ कको मे 
foe गयी हे । प्रकृति सुषमा के अनेक रंगीछे चित्र ae و‎ यत्र 
तत्र मिळते € | इन गीतों में हमें उनके स्वाध्याय, Wap कल्पनाशक्ति तथा मानव 
स्वमाव अध्ययन à दश होते Š | डोले वाले एवं क्वासि इस गी ति-संग्रह 
की प्रसिद्ध wart हे । 


१, रश्मि रेखा , Yo ३७-३६, ५७-५८, १२८-१२६ | 
२, नवीन : व्यक्ति wd काव्य - डा० दुबे , पृ० १५३ | 
३, क्वासि و‎ go ४७३११८ | 
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(५) विनोबा-स्तवन - सन्‌ १६५४ में प्रकाशित नवीन” जी की यह काव्य 


रचना युग पुरुष विनोबा के आदर्श चरित्र को प्रतिबिम्बित कती है | यह 
काव्य-कृति नवीनः जी ने बन्धुवर सियारामशरणा गुप्त को सस्नेह समर्पित की 


Š । ag arash یچ وج چ سس‎ को ete بج وم وص تج ہم‎ sa مہ‎ सस्ते 
समसित की छ की ` | 
(६) 3۳5۲ - सन्‌ १६२२ में बालकृष्ण ने offer महाकाव्य को लिखना 


आरम्भ किया धा ओर सन्‌ १६३४ में समाप्त किया B परन्तु इस ग्रन्थ का 
पुस्तकाकार 3 प्रकाशन सन्‌ سے‎ में हुआ ero शिवमंगलसिंह सुमन ने 

लिखा हे - अपनी रचनाओं के प्रकाश के प्रति कवि का कळ रेसा SÜSTT भाव 
धा कि आज युग के आकलन تم[‎ को राष्ट्रीय संघर्ष की इस वाग्धारा का 
अविच्छिन्न TEA प्राप्त कर FT कठिन हो रहा Š । कान विश्वास 

करेगा कि साकेत) के menm के पुर्व ही नवीन की मर्म मधुर ठेस्ती से काव्य 

की उपेक्षित ظم‎ की मुक वेदना मुखरित होने को बेचैन हो उठी थी । यह 
महाकाव्य हृ: संगो में विभक्त हे युग युग से उपेचित efter के जीवन का 
aed, सजीव रवं ثحب‎ चित्र नवीन जी ने अपनी इस काव्य-कृति में وع‎ 
ह | इस ग्रन्थ में नवीन? जी ने सांस्कृतिक विकास की ओर भी संकेत किया हे | 
“नवीन” जी ने इस ग्रन्थ में बड़ी बोली wd ब्रज्माणा का प्रयोग किया Š । इसमे | 
राम-क्था के उन्हो dul को छिया गया हे, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध ۲ 
तथा TOT से हे | वाल्मीकि wd तुल्सी ने उर्मिला से सम्बन्धित जिन प्रसंगो 
की ۳د‎ की धी नवीन? जी ने उन्हे प्रमुखता देते हुए नवीन उद्‌मावनाञ के | 
साथ प्रस्तुत किया हे ۱ यह काव्य कृति“नवीन? जी ने राष्ट्रीय कवि गुप्त जी 


本 一 









sTo ATONE सुमन , Yo ४७ | 
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को समर्पित की है | 


“नवीन! जी की मृत्यु के पश्चात उनके दो काव्य-ग़न्थ प्रकाशित हुए - 
مر‎ wd हम विषपायी जन्म के | 'प्राणापैण' अमर शहीद 
गणोरकर विधाथी' के आत्मोत्सर्ग पर रचित रक बण्ड-काव्य Š । इस ग्रन्थ 
को श्रीमती बालकृष्ण शर्मा नवीन ने सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित 
करवाया | स्वगीय पण्डित जवाहरलाल dee ने इसकी भुमिका में लिवा है= 
` अब बालकृष्ण जी मो गुजर Tà | छेकिन उनकी यह कविता उनकी और 
7۳011071 जी की रुक स्मारक रहेगी | आर विशेषकर हिन्दु-मुस्िमि एकता 
की यह रक जिन्दा मिसाल कायम रहेगी Dow वीर योद्धा के समान 
गणेश जी ने मृत्यु का स्वागत किया आर उसी स्मरणीय घटना का काव्या- 
त्मक व्णन*नवीन? जो ने इस रचना में किया Š । कानपुर Š सन्‌ १७३१ के 
हिन्दु-पुस्ठिमि भीषण रव का चित्रण भी इस कृति d हआ है | अप्रकाशित 
रूप सं इस कृति के पाच सर्ग थे परन्तु प्रकाशन के समय इसका पाचवा सर्ग — 
जिस म मृत्यु सम्बन्धी दाशनिक गोत थे - इसके साथ सम्मिलित नही ۲ 
गया ١ ۱ p 

کیا 
हम विषपायी जन्म के — “नवीन'जी का काव्य विपुल मात्रा में‏ 

अप्रकाशित TET था | उनकी मृत्यु क पश्चात्‌ मारतीय ज्ञानपीठ ने यह उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लिया आर उनकी छ ul: a काव्य-कृ्तियो का रुक 3 
ही पुस्तक हम विषपायी जन्म के में STA करक सन्‌ १६६४ म प्रकाशित 4 
किया | अपन ۸: अप्रकाशित काव्य ETA शीषक स्वय उन्हान निश्चित 


किए थे आर व इस प्रकार सं हं :- 
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MESES , 
२. नवीन दोहावली , 
३, योवन मदिरा و‎ 

q 70277 , 

५, स्मरणा-दीप , स्व 

६ मृत्यु-घाम | 

इस कृति के प्रकाशन से नवीन' जी का कवि-व्यक्तित्व समग्र 

साहित्य-मर्मज्ञाँ के सम्भुल आया Š | इस काव्य-कृति à द्वारा नवीन 
बहुमुखी प्रतिभा का पुर्णा परिचय हमें मिलता हे | वास्तव š d 
aforat धी जिन्हें و‎ का पुण्य-कार्यं भारतीय ज्ञानपीठ ने 


“नवीन? जी का गव साहित्य — “नवीन? जी का गध-स 
बिसरा पड़ा हे | उनके सम्पुर्ण गथ-साहित्य मुख्य रूप से इस | 
किया जा सकता हे :- 


कहानियाँ و‎ 
पत्र-पत्रिकाओं म॑ प्रकाशित ठेव , | 
सम्पादकीय "टिप्पणियाँ ， 
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www अतिरिक्त नवीन जी ने अनेक राजनीतिक तथा साहित्यिक समा-गोषिष्ठयां 

प ۷۲۴۲۵۲ दिए € | नवीन"जी की प्रसिद्ध कहानी सन्त प्रो० केशव देव 
उपाध्याय ने अपनी पुस्तक नवीन-दशी के अन्त Š प्रकाशित की हे प्रभा 

रवं प्रताप के अनेक अंक नवीन? जी के गथ Sat से भरे पडे हैं | परन्तु कही मी 
पुस्तकाकार j सग्राहीत नही मिलत S आर न تچ‎ नवीन? जी ने इस की चिन्ता 
की 6۱ XT सद्गुरु शरणा अवस्थी ने foak — ` बालकृष्ण शर्मा उन साहित्य 
AT मे से ह, जो अपना सरस्वती - कोष Paty देना जानते थे, उसका उपयोग 
करना नहीं जानते | यही कारणा हे कि समीचाकाँ की दृष्टि अधी बालकृष्ण 

के ऊपर एक उत्तम गव-लेखक के रूप मे नहीं पड़ी |` उनके प्रसिद्ध TOE रव सम्पा- 
sara "टिप्पणियाँ ओजपुर्णा 14-27 के उज्ज्वलतम उदाहरण Š | a-oar d 





उन का व्यक्तित्व स्पष्ट फलकता Š | उनका भावुक veu गथ Sat में s पढ़ा 
ह | STo ۲٣٦۹٦٦٦٦٢ चतुवंदी न उनक गथ-साहित्य क विषय मे लिखा 5 - 
चाहे किसी विषय पर उनकी क्लम चळे, उन का अन्तस THT جوم‎ नहीं 
रहता ۱ सच तो यह हे कि उनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण रुप से मुखरित होता हे | 
उनकी विनप्रता, राग, ST ओर फक्कड़पन समी कुछ पक्ति-पक्ति में बोलला ` 
हे | वे जोश-सरोश के आदमी थे आर यही कारण हे कि उनकी भाषा मे 

बग हे, प्रसरता Š | जिधर उनका रूख हुआ, उधर مہ‎ पड़े । विरोध होगा 


. 
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था, उसमे उन्होंने मुझे बड़े स्नेह-सम्मान के साथ स्मरण किया था | 

- 7 - जब उनका प्रथम ٩۲67-76 HI प्रकाशित हुआ, तब यह ' 
उसकी भूमिका क wq म दिया गया | 

- नय पुरान ۳۲ - बच्चन” , qo २४ | 

२, 31۳770 - MO १६६४ - "बालकृष्ण WT नवीन 

अवस्थी , Yo १६ | 
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तो ga आर समर्थन होगा तो डट कर |` : प्रसंगानुकूल wd भावानुकूल भाषा 
का प्रयोग करने Wow जी sue थे । शब्द के द्वारा पाठक के सम्मुख सक 
चित्रजसा उपास्थित करते थे | निष्कर्ष रूप में हम कह सकते Š कि“नवीनः? जी 
रक प्रभावशाली गध लेखक थे | 


` 


797-۲0 ( तुलनात्मक ) 


इससे पुर्व हमने दोनों कवियों की जीवनी का स्वतन्त्र रूप से विवेचन 
किया हे | तुलनात्मक ہہ‎ से दोनों के जीवन-चरित Š साम्य e वे्म्य 
को देखा नितान्त आवश्यक हे | ud अध्ययन के आधार पर हम यहाँ पर संचिप्त 
लप से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते Š | STAT महाकवियों का जन्म प्रकृति की 
गोद में नगर के कोलाहल से दुर गाँव में हुआ हे | जहाँ महजर का जन्म 
FATT के मात्रिगाम नामक गाँव में हुआ वहाँ नवीन? जी का जन्म मध्यभारत 
में शुजाछपुर के निकट म्याना ग्राम में हुआ है | 


दोनों कवियों का जन्म جم‎ शताब्दी में हुआ है | पण्डित बालकृष्ण 
की जन्मतिथि के विषय 3 ate मतमेद नही हे परन्तु west की जन्म तिथि 
के विषय में विद्वान सकमत नहीं Š | कवि ने स्वयं अपनी जन्मतिथि के विषय 
में कही भी उल्लेख नहीं किया | महजर) के सुपुत्र श्री मुहम्मद अमीन ने उनके 
जीवनकाल में ही इस मतमेद को दुर करने का प्रयत्न क्या है | अपने मत के 
vor में जो तक उन्होंने दिर वे हमें सर्वथा समीचीन दीस usd Š | 






१, नर्मदा -'नवीन”विशेषाांक १६६३ - -روق‎ नवीनजी का गध स 
(लेखक) - रामगोपाल चतुर्वेदी , qo १२५ | 
















( ९३१ ) 


घन से दोनों का जीवन पोषित हुआ | बालकृष्ण का परिवार अत्यंत दरिद्र 
था | घर में खाने-पीने तक के लाले पड़ जाते थे | बच्चे के fee एक चम्मच <q 
का प्रबन्ध तक नहीं हो सकता धा | परन्तु west? के परिवार की आर्थिक 
दशा इससे कही अच्छी थी | यथपि महजर का परिवार वेमवशाली नहीं جو‎ 
तथापि नवीन जी के परिवार से कहीं अधिक सुव्यवस्थित wd धनवान था | पतृक 
सम्पत्ति मो महजुर के पिताजी के पास काफी धी | -- 


दोनो महाकवियों की arate र्क अत: वे अपने अपन बालक 
के शारीरिक ed मानसिक विकास में کم‎ ब्तती थीं | बालकृष्ण को 
आरम्मिक TAT अपनी माता दादा ही THOT था परन्तु यह सोभाग्य 
"Ten को प्राप्त नही हुआ | जहाँ बालक गुलाम अहमद को आरम्भ से ही 
अरबी शव फारसी में ۲۳۲۲ मिठी वहाँ निवीन'जो को हिन्दी wd संस्कृत Š । 
परन्तु जिस सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित ढंग से बालकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की 
वेसा सुअवसर महजुर को प्राप्त नहीं हुआ जिसका कारणा उनके पुज्य पिताजी 
थे | वे अपने पुत्र को शीघ्रातिशीघ्र अपना काम साप देना चाहते थे | अत: 
HET मिडिल की परीषागा मी पास न कर पाये परन्तु नवीन"जी ने oto 
तक ۳۲۲5۲۲ ग्रहण की | यदि राष्ट्रीय आन्दोलन में d कूद न पढ़ते तो सम्भवत : 
उच्च 3۳27۲ पाते | परन्तु यह स्पष्ट हे कि महजर जीवन के स्कुल d 


काफी पढ़ा था ।“नवीन?जी की भांति महजर ने जीवन मै सुख wd दुखका | 


१, महजुर जब SE वर्षा का बालक था तो उसकी माता का देहान्त हो | 
गया अत: उन पर अपनी माता का अत्यधिक प्रभाव नहीं पढ़ा । कुछ 

کے ہہ ا ہے = ^ ^ ` x‏ 

विठ्ठाना का कथन ह कि महजर जब कवठ दस मास के थे तभी i 
माता का देहान्त हुआ हे | स्वयं महजर मी अन्तिम मत से 
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रक साथ SE किया था । दानो कवियों का जीवन-प्रोत दुख wd सुख रूपी 
ST कूला क बीच में € | जीवन की कहु वास्तविकता से stat परिचित ۱ 





कवि महजुर पर मौलाना ब्सिमिछ, OT शिब्छी , جو‎ ger 
मुहम्मद नाजिर و‎ आफत लघुयानवी , ۲ SIE आशिक तथा 
अन्य महानुमावा का प्रभाव पड़ा ह आर विभिन्न साहित्यिक mret d 
माग ठन क फलस्वरूप उनकी OMT FOE हो गई | नवीन जी पर 
साहित्यिक महानुभावा के साथ-साथ राजजीतिक नेताओं का मी प्रभाव ETI 
जहा साहित्यिक चात्र म वे ۲82۲ 1۲۳910 चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, 
बनारसीदास चतुर्वेदी रव डा० रामधारी सिंह दिनकर के निकट सम्पक़ š थे 
वहाँ राजनीतिक चोत्र में उनके गुरू स्वगीय गणेश शंकर विधाथी' थे | सत्य 
तो यह हे कि faari जी के चरण-कमल के समीप बेठकर नवीन' जी ने 
सुव्यवस्थित रुप से गव लिखा आरम्भ क्या | पत्र-काशिता जगत म उन्ह 


विवार्थी जी ही ore | इसके अतिरिक्त - " D जी को मी वे अपना 
राजनी तिक पधनप्रदशक मानते थे | TES मे हम यह कह सकते है कि जिन 


उच्च कोटि क विद्वानों, राजनीतिक ATT ed साहित्यकारी के सम्य में 
“नवीन! जी आर वेसा सोमाग्य महजर को प्राप्त नहीं हुआ ١ "gen के 
काव्य की 2۳۲ महाकवि इकबाल wd टंगोर-ने की परन्तु उनके सम्म वे नहीं š 
आई | उनसे विचार-विनिमय करने का सोभाग्य उन्हे प्राप्त नहीं हुआ । कुछ 
साहित्यिक Mead महजर ने अवश्ये माग छिया جو‎ रक या को बार 
स अघिक नही । 










ने आरम्भ में फारसी भाषा में काव्य लिखा | कुछ समय‏ جج 
of Š ओर अन्त पर कश्मीरी WORT fusi रहे | परन्तु नर्व‏ ہمہ 
ने आरम्म से ही हिन्दी भाणा को अपनाया जोर अन्त तक अपन‏ 
बालकृष्ण ने अपना साहित्यिक जीवन कहानीकार के eu š‏ 
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आर कुछ समय क॑ पश्चात्‌ उनका कवि-हृदय जाग उठा | देश की शोचनीय दशा 
से प्रभावित हाकर महजर न राष्ट्रीय काव्य लिखा जब कि इससे पुव वे प्रम- 
परख कविताएँ लिखते थे । नवीन! जी मी आरस्मभेस्वच्छन्द प्रेम की रचनाएँ ۱ 
लिखते थ परन्तु मारतवासिया की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय चीतृकार कर 
उठा और उनका काव्य-विषय az प्रेम बन E 





विवाह क पस्चात्‌ महजर नाकरी की टाह मे रहे आर अन्त 0 
नियुक्त हुए | बहुत समय तक उन्हान इस कार्य को किया, फलत: देश के विभिन्न 
कोना में उन्ह जाने का अवसर प्राप्त हुआ | देश-वासियां की कठिनाइयाँ स्वयं 
उन्हाने अपनी आंखों से देखी परन्तु यह मी ध्यान देने योग्य बात हे कि लेखपाल 
होने के कारण ही वे राजनी तिक tra में कुठ कर सरकार का विरोध नहीं कर 
सके | इसके विपरीत नवीन जी ने अपना सर्वस्व देश पर अर्पणा कर विया » 
उनका जीवन-लक्ष्य देशवासियों की FE माव से सेवा करना थो | विदेशी 
सरकार पर“नवीन?जी ने अपनी वाणी wd लेली द्वारा कड़े प्रहार किए | अत: 
निष्कर्ष ल्प में हम कह सकते S कि जहाँ महजर राजकीय ٹم[‎ होने के 
कारणा विवश थे वहाँ बालकृष्ण چب‎ e से aê | 












दोनो कवियों ने पथ रव गथ Fate ठिसी | परन्त जिस प्रकार 
नवीन? जी का गव-साहित्य अव्यवस्थित रूप म विधमान ह उसी प्रकार ` महजर 
का गथ साहित्य अप्रकाशित रूप q € । नवीन जी का गथ-साहिल्य पत्र= 
म प्रकाशित हुआ ह ठकिन पुस्तकाकार d कही भो संग्रहीत नही मिलता | 
बात ध्यान TH योग्य 5 कि जहाँ नवीन”जी अपने सम्पर्ण साहित्य ( गध ` 
पद्य ) के प्रकाशन के प्रति उपेषााशील रहे ह वहाँ महजर ने विकट 
तिया म मी अपनी काव्य-पुस्तिकाओं का फारसी रव देवनागरी 
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ARO नेअपना समस्त जीवन काव्य रचना में व्यतीत क्या जोर 
साथ साथ सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य भी निमाते रहे | इस में सन्देह नहीं 
कि एक दो बार उन्हे राजनी तिक-कोपमाजन बना पढ़ा परन्तु राजनी तिक 
1۳510۲ में उन्होंने कोइ सक्रिय भाग नहीं छिया | इसका कारणा यही है 
कि गृहस्थी का उत्तरदायित्व उनके Hat पर था | सरकारी नोकरी छोड़कर 
वे अपने परिवार को कैसे पाल सकते | यह रक विवशता थी जिसने उसे राजः 
नी तिक 215 d dr रक्खा | इसके विपरीत“नवीन' जी स्वतंत्रता संग्राम के 
vs वीर योद्धा थे । देश के अन्य राजनीतिक नेत्रां के समान 44 Y जी थी 
राजनीतिक कार्यों! में आगे आगे bp JA उन्होंने राज्नी तिक vd साहित्यिक 
कर्तव्य ST निमार जब कि महजर” केवल पात्र साहित्यकार थे, रक सक्रिय 
राजनी तिक कार्यका नही | राजनीति के ہم‎ वातावरण पै नदीनः जी की 
काव्य-प्रतिमा कुछ दब गई थी | uafu मातृमुमि के تہ‎ यह रक पुनीत कार्य 
था परन्तु साडित्यदेवी जा fa em झे सक प्रकार की 9۳۲۲ mé S ۱ यह सत्य 
हे कि 'महजुर ने स्वयं रा क-संघर्ष में क लिया परन्तु उनकी 
लेखनी सदेव werten कडी चोरटे करती थी | ATT क UAT को 
वे सदेव उत्साहित we | देश की सुप्त जनता को SIR करने का प्रयत्न 
करते रहे | निष्कर्ष में हम कह सकते हं कि जहाँ नवीन” जी ने राजनी लिक 
आन्दोलन में एक कमठे योद्धा की भाँति सक्रिय माग छिया चोर साध ही | 
साहित्य सेवा मी की वहाँ esc ने وو‎ मात्र लेखनी के सहारे ठोस कार्य | 
किया ह ١ 


दोन. कवियों का लक्ष्य ےہ‎ तही a था । जहाँ महज ने डोगरा-राज्य | 


के विरुद्ध अपनी लेखनी चलाई वहाँ बाळकृष्ण ने A के विरुद्ध 
उठाई | | 
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दोनों महाकवियाँ ने जीवन Š दरिद्रता का साहस के साथ सामना 
किया 6 | अनेक कठिनाइयों को फेलकर बालकृष्ण न २० वण की आयु में 
٠جآ‎ की ۷۳:۲۲ पास की ओर ۹ہ‎ हुईं पारिवारिक दशा को देखकर 
TEN न॑ मिडिछ पास करन स पूर्व ही स्कूली शिक्षा को तिलांजलि दी ١ 
STAT का जीवन गरीबी की मुह बोलती तस्वीर ( दरिद्रता का Se बोलता 
चित्र ) 





EIT प्रकृति के रम्य आगन में eres रूप से घमते फिएते थे | 
मातृभूमि के प्राकृतिक सान्दय ने उनके $3" का आकर्णित किया था । प्रकृति 
की yey में उन्हाने अपनी मावनाजँ को काव्यगत अभिव्यक्ति दी हे | 
इसके विपरीत'नवीन'जी के जीवन का काफी भाग कारागृहाँ की aE 
कोठरियौं में व्यतीत हुआ ऑर अपने साहित्य का अधिकांश भाग उन्होंने वहीं 


लिख डाला ह | = (3 i 


दोनों महाकविया में सेवा भाव कुट कुट कर भरा हुआ था | पर-दु :ख 
को अपना 5:5 समक कर जहाँ महजर का ga FARO हो उठता था वहाँ 
“नवीन” जी पर-दु :ख से A हो उठते थे कि उन की ai की आलों से अत्रु-वर्षा 
होने ठगती थी 1 उनका جع‎ पीड़ित जनता को देखकर द्रवितत हो उठता था | 
वे अपनी थारी में परोसा हुआ मोजन मी भुभिदित जन कोरेकर स्वयं भुले रहते 
थे | वास्तव में दोनों कवि त्याग wd सेवा को अपना परम कतव्य समकते थे | 








दोनों महाकवियों ने जनता के निकट सम्पर्क मे आकर उनकी समस्याओं 
का समफन आर YHA का ह| महजर जम्मु-कश्मीरक क 
कोने में घुमे यहाँ तक कि sera गए । इसके अतिरिक्त मारत के अन्य 
को मी देखा हे । नवीन? जी भारत के चप्पे चप्पे से परिचित थे | यह हः 
कह सकते ह कि जनता के सम्पर्के में महजर की یٹ‎ नवीन जी 











( १३६) 


जीवन के अन्तिम 'दिनों में दोनों कवि महोदय रूग्णा रहे | शारीरिक | 
पीड़ा से उनका शरीर जर्जीरित हआ | परिणामस्वरूप अन्तिम वर्षो मे वे qe 
नही fed सके । “नवीन जी अत्याधिक अस्वस्थ रहे | मयकर रव निर्दयी रोग ने 
उन पर अनका प्रहार किर ۱ दा बार पक्षाघात से ग्रस्त हुए परन्तु अन्त तक 
JU स SPS रह ۱ अन्त म उनकी स्मरणा शक्ति भी लुप्त हो ग्ट आर उनके 
फेफड़ों में केसर हो गया । इसी प्रकार महजर पर भो अधिक रक्तचाप के 
कारण दा बार TET TAT का आक्रमण हुआ आर उसी में उन की wg 


जीवन क अन्तिम वर्षों 4 दोना कवि महोदय निराश हुए | TEN 
न नया-कश्मीर का जा स्वप्न देखा था - उसे पुरा न हाले देख वे पहले तो 
कुंड हा उठ परन्तु अपन का असहाय देखकर व निराश हो Te | इसी प्रकार 


“नवीन? जी ने जब यह देखा कि स्वतंत्रता के परचातु हम गान्धी-मार्ग से हट आर 


€ तो उनके मन में अशान्ति उत्पन्न हुईं । जब उन्होने देखा कि राजनीति में 

ससे लोग चढ़ बठे जिनका कोई आदर्श नही तो वे हृदय मसोस कर रह गए | अत: 
दोनों कवियों ने स्वराज्य की जो कल्पना की थी , ज्सिके मुख्यतत््व सच्चाई, 
इमानदारी रव जन-सेवा थी - उस पुरा न होते देख उनका हृदय अवसाद ,निराशा 
स्व पीड़ा का घर बन गया | 


e 


zt 
"qegt की मृत्यु d wd श्रीनगर में महजुरए-दिवस मनाया गया | 
1157۲ स्वयं इस साडित्यिक-गोष्ठी मे सम्मिलित se | कश्मीरी भाषा 
के प्रसिद्ध कवियों शवं Seat ने इसमें भाग छिया | कवि महोदय के प्रति सम्मान 
प्रकट करने का यह रुक सुअवसर था | इसी तरह शर्मा जी की मृत्यु से ud रक _ 
वर्षा दिल्ली साहित्य सम्मेलन ने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसका समा- 








सम्मान-पत्र डा० रामधारीसिंह दिनकर ने पढ़ा | यह एक हुदय- 
था क्योंकि नवीन' जी स्वयं बोलने में असमर्थ Û | रोग ने उनकी व 


| 
| 
۱ 


ES 
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छीन छिया था | 


दोन महाकवियों का व्यक्तित्व प्रभावशाली था | stat के हृदय 
मे देश का दर्द AT, वही उद उनक काव्य में "साकार हो उठा | 


दोनो महाकवि २०वीं جم‎ में स्वर्गवासी हर और अपने पीछे 

अपनी अमर FRAT का भण्डार छोड़ गर | € अप्रेल सन १६५२ को महजर 
का GET हुआ आर अथवाजन में राष्ट्रीय सम्मान सहित उनका अन्तिम 
सस्कार ११ अप्रेछ को किया गया | उनकी शख-यात्रा मै कश्मीरी जनता HET 
की संख्या में सम्मिछित हुईं | २६ अप्नेछ सन्‌ १६६० को "नवीन? जी ने अपना 

सवर शरीर छोड़ दिया आए दुसरे ही दिन उनकी 6م‎ कानपुर में उनका 
दाह सस्कार राष्ट्रीय सम्मान सहित किया गया | वास्तव में दोनों कवियों 

स्वगवास होन पर साहित्यिक Sra 3 रक सेसी रिक्ति हो गयी जिस को 
पुरा करने में हम सदा असमर्थ qw | 


महजूर के आविमाव से जहाँ कश्मीरी-भीणा में एक नवीन युग का 
उदय होता है । वहाँ नवीन जी ने हिन्दी ۲1] म नवीन प्रवुत्तिया vq काव्य- 
शलिया को अपना कर मा सरस्वती का मण्डार भर दिया । महजर ने गीत र्वं 
गजला T अपनी समस्त रचनाएं ठिवी परन्तु नवीन? जी ने गीतों के अतिरिक्त हके दो 
तण्ड-काव्य wd रक महाकाव्य भी ۱ 


मृत्यु के पश्चात नवीन जी A494 d उनके काव्य के विषय जितने 
da पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, उनका रक चौथाई भी महजर के विषय 
में प्रकाशित नहीं हुआ । “नवीन! जी के सम्पूर्ण पव-साहित्य को प्रकाशित किया 
गया हे आर अब उनके काव्य पर काफी अध्ययन हो रहा Š । इसी प्रकाए 
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काव्य प्रवृत्तियाँ wd युग - परिचय 


(१) कश्मीरी काव्य की मुल्य प्रवृचियाँ wd 
समसामयिक परिस्थित्िया | 
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की समसामयिक परिस्थित्तियाँ | | 
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काव्य प्रवृत्तियाँ wd युग - परिचय 
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करमीर-मुनि में ही संस्कृत साहित्य के अमुल्य रत्न जगमगाये | कश्मीर 

शारदापीठ के नाम d मी प्रख्यात Š | काव्यशास्त्र के दिग्गज विद्वान्‌, दर्श 

के प्रकाण्ड पण्डित vd इतिहास के ज्ञाता यहाँ उत्पन्न हुए जिन्होंने जगत-प्रसिद्धि 

प्राप्त की ۱ श्री जियालाछ OT के विचारानुसार संस्कृत-काव्य का समुचित 

विकास यहाँ प्राचीन काल 3 हुआ हे । काव्य में जितने सम्प्रदाय Š, उन सभी 

का उदगम स्थान कश्मीर हें । श्री FATT शास्त्री ने लिवा हे - प्राचीन 

संस्कृत साहित्य का अवलोकन करते हुए कोई नहीं कह सकता कि संस्कृत साहित्य 

के निर्माण-कार्य में कश्मीर किसी से मी पीछे रहा हे, अपितु सब से दो कदम | 
आगे ही हे | सस्कृत साहित्य को कश्मीर ने जो कुछ दिया, उसका लोहा 
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१, 'Sanskrit Poetry reached its high water mark in | 
ancient Kashmir and we have received in heritage  — 
a huge mass of classic poetry of unique merit.!' ` 
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आज मी समी मानते ë | - - - इन्होने साहित्य क क्सी मी अग को 
अधुरा नही ۱ 


ध्वनि सम्प्रदाय क प्रवर्तक आनन्दवर्धन ( coo do ) राजा अवति 

वर्मा के समापण्डित À | इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ ' घ्वन्यालोक साहित्यशास्त्र के 
इतिहास A स्क उल्लेखनीय कृति € | वामन ( coo go ) के ग्रन्थ काव्य- 
WAT सुत्र मे रीति-सम्प्रदाय का चरमोत्कर्ष RTE पडता. Š | == 
रीति का ही काव्य की आत्मा माना हे इसके 3111] ] SOSTIT का बडा 
ही WSQ रव वज्ञानिक विवेचन इस ग्रन्थ में FT हे | उद्‌मट अकार सम्प्रदाय 
क अनुयायी थे ।इन्होने काव्याठंकार संग्रह नामक ग्रन्थ fear Š | कल्हण 
प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने 'राजतरंगिण्णी wa रेतिहासिक qual के 
आधार पर fost का प्रशंसनीय प्रयास किया Š | राजा जयसिंह ( Wi ११२७- 
११४६ ) के राज्यका 3 कल्हण ने इस ग्रन्थ की रचना की | उन्होंने शिका- 
Sat, WERT, vd हस्तलिखित ग्रन्थों को आधार बाकर कश्मीर के प्राचीन- 
तम इतिहास पर प्रकाय डाला S | आरम्भ d इतिहास Oui के अनेक सिद्धान्तो 
पर मी प्रकाश डाला गया Š | 
१, योजना जनवरी १६६० - संस्कृत साहित्य को कश्मीर की देन? - अनन्त- 

राम शास्त्री, Yo २६ | 
र, ‘This is the only work in ancient Indian litt. that may 


be regarded as a historical text in the true sense of 


the Wo¢d. 
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( १४१ ) 
۳ 
यह रतिहासिक ग्रन्थ सस्कृत पच म॑ लिवा गया Š | कल्हण के पश्चात 
जानराजे न इस गन्ध को १प्वी शताब्दी तक लिखा | आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध 
टीकाकार अभिनव गुप्त ( ११०० ई० ) मी कश्मीर निवासी थे | ARA 
उनका अध्ययन गम्मीर था ۱ इस विषय 5 उन का प्रसिद्द ग्रन्थ तन्त्रालोक چ‎ 


मरत कृत नाट्य शास्त्र की व्याख्या इन्होने अपने द्वितीय ग्रन्थ अभिनव मारती 


में की | रस-सिद्डान्त के विषय d इन्होने अपना मोलिक विवेचन भी प्रस्तुत 
किया € | महापण्डित मम्मट ( $300 go ) का काव्य-प्रकाश रक प्रकाश 
स्म क समान ह | काव्यशास्त्र सम्बन्धी यह ग्रन्थ अपनी जोल्किता eq सूत्रा- 
त्मक WY क कारणा प्रसिद्ध ह | अलकारा पर मम्मट का अध्ययन काफी गम्भीर 
रव गहन धा ۱ सस्कृत कविया d चामन्द्र का स्थान मी उल्लेखनीय € | EA 
काव्य के विभिन्न अंगा पर लिखा हे | TAFE आर्य अभिनवगप्त के शिष्य थे 
आर ११वी शताब्दी क मध्य म विवमान थे | इनके ग्रन्थों म प्रसिद्ध है - 
रामायण मजरी و‎ मारत मजरी و‎ बृहत्कथा मजरी , दशावतार 
चरित , नीति कल्पतरू इत्यादि | इन्होने नीतिविषयक ग्रन्थों की मी 
TAT की हें जिनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति का प्राधान्य Š | जगद्धर मटूट (१४०० 
So ) शकर क अनन्य मक्त थ | इनक काव्य ٩ भक्त हृदय क 5 उद्गार 
मिलते ह | इनकी कविता FW, सरस, मर्मस्पशी स्व अछकारां से सुसज्जित ŠI 
स्तुति कृसमाजछि इनकी प्रसिद्ध रचना Š | इनके अतिरिक्त भामह, 0 
रव रुयुयक ( १२ शताव्दी -) बिल्हणा, कुन्तक wd महिम Hee तथा अन्य 


अनक महाकवि, इतिहासकार, काव्यशास्त्र के ज्ञाता स्व दर्शवेता हुर 'जिन्हांने 





अपनी TATA हारा सस्कृत साहित्य-काश की श्रीवृद्धि की | 
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श्री शिवदानसिंह चोहान ने fesr Š - * संस्कृत के स्थान पर फारसी 
राज्य-भाषण हो गयी । संस्कृत-मक्त ٣۷ ने राजमक्ति दिखाने के ہم‎ 
फारसी ٭‎ ओर अब फारसी मै अपनी काव्य प्रतिमा प्रयुक्त करने लगे | 

- - 7 - फारसी का इतना प्रमाव बढ़ा कि ९७४ गा का ded ही 
बदछ गया | फारसी क हजारा FEIN , कहावत, शब्द काइभीरी माधा 

में घुरुमिछ गय - - - - उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक फारसी का 

प्रमुत्व रहा US इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट होता हे कि कश्मीरी माषा को 
विकसित होने के for कमी मी सुअवसर प्राप्त नही हुआ, न स्थायी रुप से 
Tama मिठा जाए न ही uel के विद्वत्‌ समाज ने इसकी ओर कोई ध्यान 
दिया | उनके मन मे इस भाथा के प्रति एक विशेष प्रकार का उपेदाग-पाव 
था, Vd विशेष प्रकार की उदासीनता धो आर इसी हीनमावन ने उन्हें ST 
उठाने से राक रक्षा था | उस समय कश्मीरी .جح‎ संस्कृत या फारसी के 
टक्कर म नही ठहर सकती थी , क यवपि FR नहो हुआ तथापि 
कोइ उन्नति मी नहीं हुई । विदेशी )تب‎ का प्रभाव, विदेशी शासकों की 
शासन-नी ति, कश्मीर वासियों की ae 
आलोचना के अमाव Š कश्मीरी साहित्य 


का अमाव एव स्वस्थ 
2 
TF ۱ Y 






XT शितिकठ कश्मीरी FeTTo मणा के प्रथम लेलक माने जाते ह | इन्हॉने 
*महानय प्रकाश नामक ग्रन्थ कश्मीरी माघा मे fear हें | इसका दुसरा 
नाम महाअथ प्रकाश मी बताया जाता ह | इस ग्रन्थ का OM काल तरह्वी 
शती क आसपास माना जाता € | यह ग्रन्थ दार्शनिक YAA ۲ 
गया € | विषय प्रमुख <q से शवदश ह. FRAT विवंचन एव ۲ 
१, प्रगतिवादी - शिवदानसिह चोहान, Yo १७५ । ` 
२, कश्मीरी माणा wd काव्य - आजाद', माग R, Yo ४७. 
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देशशाथण में किया गया है | ग्रन्थ की feta शारदा है | 


श्री शितिकण्ठ के पश्चात्‌ १शवी शताब्दी š कोई उल्लेखनीय कवि 

हीं हुआ । सम्भव हे कुछ साहित्य सृजन हुआ हो परन्तु-आज वह सब अप्राप्य ۱ 
हैं इसलिए स्थिति अन्धकारमय E आए Te ARTA पर ही सताण करना 
पड़ता ४ वी शताब्दी में कश्मीर के साहित्याकाश मै TOE का 
उदय हुआ आर यही से 2۲0 साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता 
हे | अन्य माणाओओं के समान ही कश्मीरी भाषा पैं थो साहित्य का आरम्भ 
q से ही हुआ आर आधुतिक युग तक केवळ मात्र وو‎ रचनाएँ ही प्राप्त 
होती € | १४वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक कश्मीरी काव्य Š अनेक 
zafî ۷۳۵۲۲6 होती $ जिनका विस्तृत अध्ययन अगले TST में किया 
जार्गा | 





سے 


प्रत्यक माथा क साहित्य म TATE की रक स्वस्थ परम्परा 
pea SE 
पाइ जाती € | लाक-साहित्य विशष कर छोकमगीतो की एक स्वस्थ परम्परा 
मीरी साहित्य म मी मिलती ह जिनसे अनेक कविया को मविष्य म ۲ 
मिठी € | लोकगीत का अदाय-कोश TOUTE की mafa ह्‌ | 
काव्य का मुल्य ATT का अध्ययन करत समय हमार fee यह नितान्तावश्यक 


~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 





'For about a hundred years following Shiti Kantha we 










do not come across any work written in Kashmiri language. E 

| May be that there were such works, but none 18 availabl 

| ۱ | now. These have probably been destroyed and lost in 

j ۱ numerous political upheavals that took place in : 
times without number. 

'Kashmir! - June, 1957 = ‘an ancient Pe 

Litt.' Justice Jai Lal Kilam - Pag 
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€ कि लाकसाहित्य पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला जाए | कश्मीर रुक कृषि प्रधान 
दश ह आर्‌ यहाँ का प्राकृतिक वातावरणा जनमानस को समय-समय पर उद्दछित 
करता रहा | HTL 'अदुमुत सान्दय एवं लावण्य का प्रतीक हे आर यहाँ के 
जन-मानस ने इसके अनेक चित्र छोकगीतों में उपस्थित किर हे | 
लोक-गीत : 


“=<. 


STENT वह गीत अथवा गाना ह जो ठोक ने गाया हो | ठोक समची 
जनता ह | साधारणा जनसमाज € अत: उस जनसमुह के गाने को ठोक-गीत कहा 
जाता S | ठाक-गोत ठाक-वाता ( EK ८०८ ) का एक अग हे | pir- 
वार्ता अग्रेजी के फोक्लोर का पर्यायवाची Š | Sto सत्येन्द्र ने लोकवार्ता 
के विषय मे fear हे :- 


“लोकवार्ता शब्द fusa अर्थ रखता Š | इसके अन्तर्गत वह समस्त 
आचार-विचार की सम्पति आ जाती € जिसमें मानव का परम्पाएत रूप 
۲۳۲ हो उठता Š आर जिसके प्रोतं लोकमानस होते S, वे Wa मानस जिन 
में परिमार्जन अथवा सस्कार की चेतना काम नही करती होतो | ठोकिक 
धार्मिक विस्वास, af गाधारँ तथा कथाएँ, OTF وع ےم‎ , 
कहावत , पहेलियाँ आदि جم‎ ढोकवाता के अंग है । oira लोक- 
वार्ता का ही रक महत्वपूर्णा अंग हे | इसका रचयिता 和 एक विशेष 
पुरुष नही होता | मौखिक परम्परा से प्राप्त गीत इसके अन्तर्गत fee जाते 
ह | लोकगीत छोगों के आदि जीवन को प्रतिबिम्बित करते Š | छोकगोतरँ 
के पीछे रक परम्परा होती हे ज्सिका सीधा सम्बन्ध समाज से हे । श्री देवेन्द्र- 
सत्याथी' ने fear हे - छाकगीतों d देश का.वास्तविक चेहरा नजर आता हे | 


A ASS SS N 


१, 'ब्रजकाक साहित्य का अध्ययन - डा० सत्येन्द्र , Yo २ | 
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^ अपनी ^ ا5‎ १ 
यह दश की अपनी आवाज ह | अपनी बीती, हर प्रकार की HAT d Sgt 


were घाटी मी लोकसाहित्य से मरी पढी है। ९ कश्मीरी भाषा 
में शक प्राचीन माथा की तरह, लोकगीत एवं लोक-क्थार्जों का प्राचुय € | 
कश्मीरी साहित्य का आरम्भ मी लोक-गीता से हुआ Lae लाकगीत प्राय 
गोव क स्वच्छन्द वातावरणा में पठने वाले 527 तथा परित्रथी ग्रामवासियौं 
की भावनाओं को बहुत ही सुन्दर तथा मनमोहक रूप मे प्रस्तुत काते Š | ग्रामीण 
जावन क साथ साथ FFE प्रकृति का प्रतिबिम्ब हम इन लोकगीता d स्पष्ट 
मिलता ह | लाक-जीवन के विभिन्न TTT को ध्यान में रखकर इन लाकगीता 
FT निमाण हुआ ë | विभिन्न FOLA दश की राजनीतिक स्थिति, समय की 
गति-विधि, संस्कृति, समाज के सस्कार wd आदर्श, इन सब के अध्ययन मै लोक- 
साहित्य सहायक सिद्ध होता हे | ढोक-गीत कश्मीरी wrfesa की रक अमुल्य 
निधि है । अध्ययन की सुविधा क छिए कश्मीरी छाकगीतो का वगीकिरण 
निम्नलिखित छुप सं किया जा सकता € :- 
१, धीरे बहो गंगा - देवेन्द्र सत्याधी , yo ३१ | 
‘Like all literary traditions in the workd, the first 
poetic traditions in Kashmiri must have been the work of 
illiterate persons who expressed the impulses and urges 
of their times in song and story before everg any such 
thing was recorded in writing - - - Kashmir is very suek 
in this traditional type of Poetry!. 











‘Keys to Kashmir! - “Sone Aspects of Kashmiri Poetr 
3. ‘Kashmiri literature, thus has an immense wealth of 
folk songs. ! 


‘Literary heritage! - Kawmudi =- Page 97. 
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१ 
१, वनवुन - ( विवाह-गीत ) - वनवुन उन कश्मीरी लोकगीत को कहते 


ह जा स्त्रियों विवाह के शुभावसर पर मिल कर गाती Š प्रमुखत: कश्मीर 
हिन्दू रव मुसलपान रहते ह, इन दोनों के विवाह गोता में पर्याप्त अन्तर 


t 
ह,विशषकर गाने की रीति ¿ کے‎ 


ea pes विवाह-गीत ( - विवाह fesat का एक 
मुल्य सस्कार ह आर काफो 0۳8۲ Š | जिप दिन विवाह के fov काम d 
आन वाली लकड़ी मी घर लाइ जाती ह, उस दिन से सम्बधित गीत मी मिलते 
हैं घर की छिपाई करते समय, . के यहाँ जाने के दिन, मेहदी रात 
i भिन्न ह ١ 





क, दीवगुण के wa लग्न के वनवुन f: 





२, रोफ़ - रोफ़ में गीत तथा नृत्य का सम्मिश्रण होता Š | यह नारियों 
के गीत हे । प्राय: मुसलमान ता रियाँ रमजान के पास गे हंद के शुभावसर पर 
या RAT के आगमन पर UT गीत गातो Š | गाँव नै हिन्द नारियाँ मी 
राफ करती ह। राफ ने प्राय: विवाहित तथा अविवाहित युवतियाँ दा 
qfsmIT में आमने सामने लड़ी हो ह. ह, रुक-दूसरे की FTE आपस में 
TOR हुर आर रक ही ताल पर ىہ‎ शरीर आगे पीछे करते हुए गीत 
गाती हे | इन रूफ गीतों में प्रेम माव की प्रधानता Š | संयोग wd वियोग 
के अनेकां सुन्दर चित्र इन में fuod हं | 





M = मती 
ES ३ 










३, 315-76 - बॉड़ कश्मीरी माणा में ग्रामीणा تج‎ को कहते हे | 
1 १ The oldest songs of this type are those sung and 22 
| recited by Hindu and Mus]im women on the occasion 
Marriage festivities. These are called Vanw 
songs. 'Key to Kashmir! - ‘Some Aspects | 
Poetry - Page 164, 
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प्राय: ये लोग मनोरंजन कराने मे कुश होते Š | बॉई अपनी होली के साथ 
गाँव गाँव घुमते फिरते है ओर हर स्थान पर एक جوم‎ गीत गाते 

हें जिन्हें कमीरी में sU कहते Š कश्मीरी नाच गाने "का प्राचीनतम 

रूप इन्ही تمه‎ में सुरक्षित है । कश्मीर घाटी š विशेषकर सोपर के 
आसपास के गाँव में ats लोग काफी संख्या में रहते हे और यही के کو‎ 
अपनी कला के foe प्रसिद्द मी ह ۱ 

४, हाँजि t हॉजियां के गीत ) - यह गीत ST प्रकार €, 

एक तो हाँजियाँ की स्त्रियौँ UT को वितस्ता नदी के किनारे ( जहाँ 
पर उनकी ATTY होती ह ) स्कत्र होकर रूफ के प Š गाती Š । दसरे 
प्रकार क गीत श्रम परिहरणा के fos गार जाते ह | 56 फील ओर वितस्ता 
नदी म किश्तियो मरो पढ़ी ह | श्रीनगर 3 काफी संख्या جج‎ नावी d 


रहत ह 1जन्ह हांजी कहा जाता Š | य QUT किश्तिया को चलाते समय AT- 
परिहार क Toe तथा आवश d आकर गीत गाते SL : 


کے 


५, नयन्दहतिलोन नुक a - aa में नराइ करने के ऑर फसल काटने 


sooo. — — ہد‎ —— aman om. 


के गीत ) - इन गीतो क Gre मी श्रम परिहरणा का सिद्धान्त काम करता 


^ 


हे | UT में नराई करते समय नर-नारी esi गीत गाते Š | प्राय: नारियाँ 
एक مہ‎ गाती € आर पुरुष उसी पक्ति को दोहराते ह | या पहले एक 
व्यक्ति ww पक्तिं को गाता हे जोर अन्य नर-नारी उसी पंक्ति को दोहराते 


ह्‌ | 








६ छड़ी शाह - SS शाह कश्मीरी छोकमिताँ पे विशेष रुप से प्रसिद्ध 


है । ये पुरुषों के गीत Š | प्राय: गाँव का कोई अशिचित पुरुष 
ह्याने के foe तुक-बन्दी करता -ह आर लाहे की रक सुलाख हाथ HŠ छे 


) जिसम ote की पाच दस क्षड़ियाँ होती ह) बजाता रहता š 
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की पक्तियो का उच्चारण मी साथ-साथ करता है | इन गोता की وو‎ बढी 
विशेषता ह - व्यंग्य की प्रधानता | इनर्म राजा के प्रति, जमीदार के प्रति و‎ 
हाकिम के प्रति, تن‎ आपदा क प्रति तथा पुल्सि के अफसरों के प्रति तीव्र 
可 可 किया जाता ह ۱ परिस्थिति चित्रण्कच्न- मता d बहुत ही सुन्दर रूप 
से से होता हे | घर-घर जाकर ये लोग गीत सुनाते Š ओर इस प्रकार अपने 
जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध मी करते € | इन गीतों में जीवन के दोनी ہے‎ > 
सुन्दर आर असुन्दर का सजीव चित्रण MOTTE | जनता के दुख-सुख, आशा- 
निराशा, हष-विषाद सभी भावनाओं का सम्यक्‌ चित्रण इन गीतों के ETIT 
किया जाता € | इन गीता क डारा देश की प्राचीन रेतिहासिक घटनाओं 
का भी वर्णन किया जाता Š अत: रेतिहासिक घटनाओं की प्रामाणिकता 
सिद्ध करने मैं, तिथि ढुंढ़ने 3 तथा समर्माजिक स्थिति का अनुमान लगाने Š यह 
गोत काफी सहायक सिद्ध होते Š । निस्सन्देह इन्हें हम रेतिहासिक تو‎ के 
अन्तगत ó सकते ह ۱ AT शिवदानसिह चाहान ने fear ह - यह एक इतिहास 
सिद्ध dqu ह कि जिस जाति का प्राचीन साहित्य लिखित नही होता, उसका 
ज्ञान-विज्ञान , अनुमव आर प्रगति का इतिहास उसके ठाक-साहित्य š ۹ 
रहता ह आए AT परम्परा इस साहित्य कोलागा की स्मृति म खोने नही 


दती | 

७, GATA (oat गीत ) - बच्चे को नहाते समय, बाला में कंधी 

करते समय, कपड़े TEATS समय, TOT समय सवं सुठाते समय माँ मीठी 8۳۴ > 
गाती हैं | 






कश्मीरी माधा सवं काव्य - भाग १ , आजाद? Yo २०६ |] 
२, कश्मीर देश व सस्कृति - शिवदानसिंह चाहान, Jo १४३ | | 
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इन गीतों में भावुक हृदय का सजीव चित्रण मिलता है इन गोता का लिखित 
93 आज मी ۲۳:۲ नहीं हे । घरों में स्त्रिया अपने बच्चों को ऐसी छोरियाँ 
सुनाती Š । अत: मौखिक रूप में यह गीत आज भी प्राप्य हे | 





अच्छा गायक हाता ह आए नृत्य प्रदशिनिया के साथ-साथ वह गाता है और 

ताछ रव लय 4 साथ उसक साथी मी गातेह | इस छोक-गीत में संगीत vq qu 
की प्रधानता होती Š ۱ यह भी कहा जा न ह कि सीत स्व नृत्य f 
ढाकगीता क पूरक होते ह | कश्मीर d प्राय: उ کت‎ अनुष्ठाना पर्‌ बंवन- 


^ a 


TAT होता Š | इन गीतों को सुनने के छिए जता काफी उत्सुक होती Š | 


> 
a 


"ds प्राय: सुन्दर नव-युवक होता हे आर विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करके 

पाँव 3 घुँघछ बाँध कर नाचता Š जोर नृत्य की विभिन्न भंणिमाजों का प्रदर्श ‘ 
करता हे । देश की प्राचीन संस्कृति की सुन्दर फठक IAT बारा देखे 
को मिलती हे । प्राय: प्रेम गीतों की बचनगमा में प्रधानता होती हे | 

६, ढोढग्यवुन॒( लो-छो गीत 3 sie का शब्दार्थ है - प्रेम यह 
गीत प्रेममय अनुभुतियों पर ही fea जाते हे | यह गीत दो प्रकार के हं - (१) 
नारी द्वारा गाये जाने वाले प्रेम-गीत , (२) प्रेमिका के विरह में गाथे जाने 
वाले छोल-गीत | इन गीतों का प्रधान विषय प्रेम हे । संयोग ed वियोग 

( ATT: वियांग ) क सुन्दर चित्र इन गीता म मिलते हं । 


Se mmm 


१, कहा जाता ह कि कश्मीर का रुक प्रसिद्ध सम्राट वजीर TU अपन 7 
माइ की पत्नी 3166 के प्रति 3۳۳ हुआ था | उसे प्राप्त 
में वह RHO हुआ आर अपनी निराशा 4 वह OOO के प्रति ` 


गाने GIT | 51-81 छो-छा सदा उसके होठों Wi रहता था 
धीर इस प्रकार 4 गीत आर कविया ने भो कहने we किए ña 
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सक अतिरिक्त सात ग्यवुन ( बसन्त के गीत ) , कधग्यवुन ( क्या-गीत ہر‎ 
TAT ( चरखा कातते समय गाय जाने वाले गीत و(‎ रड्हवाल्यन - Teg - 
बाथ ( TEST चढ़ाने वाला के गीत و(‎ वान ( मुत्यु समय क शाक-गीत و(‎ 
तथा fe पहान ग्यवुन ( चक्की पोसते समय जो गीत गाए जाते ई ) - 
विशेष <q से प्रसिद्ध & । इन लोकगीतों में इस देश का जीवन साकार हो 
उठा हे । ` इन-गीर्त के बारा देश के सास्कृतिक उत्थान-पतन का सम्यक ज्ञान 
हमें प्राप्त होता Š | लोकगीत का वास्तविक Sra नगर के कृत्रिम एव अशांत 
वातावरणा सं बहुत दुर € | वास्तव में लोकगीत जन-समह की सम्पति हे | 
साहित्य मे इनका विशिष्ट रव प्राढ़ स्थान € | राष्ट्रपिता का कथन है - 
सचमुच छोकगीतो में धरती गाती हे , पहाड़ गाते हे, नदियाँ गाती Š, 
फसले गाती ह, उत्सव आए मेढे, WS आर परम्परा - सभी गावी EL 
करनारा काव्य का आदि रूप इन्हो-लाकगीता H सुरक्षित ह | काछान्त्तर 
मे कई प्रसिद्ध कवियों तथा FET को इनसे प्रणा मिठी , इनम कविवर 
“महजर? मी wa Š 
१, बेला फुले आधी रात - देवेन्द्र सत्याथी', uo १४८ | 
र, ‘The Folk Songs of Kashmir, like those of other 
countries, represent and preserve myths and traditions, 
customs and beliefs, superstitious and preyjudices. 
They are sung in every village home and are handed 
down from generation to generation’. 


"Kashmir" - Feb, 1954 - ‘Folk Songs of Kashmir’- 
Asha Dhar - Page 34. 


३, धरती गाती हे - देवेन्द्र सत्याधी - | 
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दार्शनिक vq आध्यात्मिक काव्य ( रहस्यवादी 7157-75765 ) 


~ - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Se c u ३७७ ७ a Te PP == L we — — لد دہ 9 بد‎ रथ 


कश्मीरी काव्य का .उपठव्ध प्राचीन रूप स्वस्थ vd उच्चकोटि की 
दार्शनिक विचारधारा से ओतप्रोत हे । साहित्य में इन भावनाओं को लाने 
का श्रेय सर्वप्रथम श्री शितिकण्ठ को है जिन्होंने १३वी' शताब्दी š ` महानय 
प्रकाश FORT | इस विवारवारा के आगे छे जाने में ہہ‎ wd Ns नए-उल- 
दीन का विशेष योगदान रहा Š | इस रहस्यवादी काव्यधारा d कहाँ दार्शनिक 
सिद्धान्तो का सम्मिश्रण मिलता हे | शव मत, ,یع‎ TATE सूफी मत 
रव गीता क॑ निष्काम कर्मयाग के सदापदेश garet सन्त कवियों ने अपने काव्य 
H स्थान दिया | RTT का FA FREH या त्रिक सिदान्त के नाम 
सं भी प्रसिद्ध ह आर 7۹ शताब्दी के अन्त तक ( अथात हिन्द राज्यकाल 4) 
इस दश न कश्मोरिया क जोवन म॑ एक महत्वपूर्णा स्थान ग्रहणा किया था | 
इस मत की व्याख्या यहाँ के सस्कृत विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में विशद रुप से 
की है जिनमे अभिनवगुप्त का مت‎ FOF हे 1 यह दक्ष प्रधानत: 
तीन तत्वों पर आधारित हे - शिव तत्व, अति तत्व आर नर-तल्व 1 शिव 
तत्व को प्रधान माना जाता है, यही-सर्ब कुछ करने वाळा Vd सर्वज्ञाता Š । 
शक्ति तत्व SA का दुसरा तत्व Š | सारे संसार की रचना इसी d सम्भव 
मानी जाती € | इसे fea का क्रिया रूप माना जाता हे आए नर-तत्वे का 
प्रयाग इस शास्त्र जीव क fov किया जाता € | sTo बी० डी० शास्त्री 
4 लिया 5 - तीन तत्व वास्तव में भिन्न नही ë | ve ही शिव अपनी 
स्वातंत्रय शक्ति से तीनों रूपा मे प्रकट होता Š । इसीलिए इस खवदर्श को 
3801517۲ कहा गया ë | शिव अपनी शक्ति से संसार की THT करते हर भो 
अपनी ۲۹۲س‎ नही खा उत | यह AUTOS उसी पणा शिव का पणा आमास हे 


四 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


१ याजना - सास्कृतिक विशेषार्क - कश्मीर का श्वदर्श - डा७ 
शास्त्री, Yo ८६ | 
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z मीर x + ^ CS SR 
इसी छिए कश्मीर के शव-तत्त्ववेत्तार्ओो ने सारे संसार को शिवमय माना हे | 


वेदान्तिया के क्थनानुसार जिसे ब्रस कहा जाता हे , शेवमत جو"‎ ने उसे 

ही शिव की संज्ञा दी हे | सूफी मत में मी गम्भीर आध्यात्मिक प्रयोजन 
निहित रहता हे । निराकार के प्रति उत्कट प्रेम की भावना vd सच्ची उपासना 
इस सिद्धान्त के प्राण-तत्व Š । सूफी मत में गुरू के महात्म्य को सर्वोपरि 
नाना गया इ जिसक FAT आशिक का माशुक स मिल्न ء‎ आध्यात्मिक उद्देश्य 
की प्राप्ति ) असम्भव हं | धार्मिक FAUT TT उठकर इस मत के प्रवर्तक 
परमप्रिय क मिलन क हतु परम THOTT रहत ह | इस के अतिरिक्त आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के छिए vd आवागमन के चक्कर से सदा के fus मुक्ति के हेतु 
) निर्वाण प्राप्ति ) यहाँ के BST, मुनि प्राचीन काल से ही जता का पथः 
प्रदर्शने करते रहे । 


इस पष्ठममि का घ्यान रखकर कश्मीरी साहित्य के दार्शनिक vd 
आध्या त्निक काव्य का विवेचन करते समय सर्वप्रथम हमारा ध्यान छलदुयद की 


१, योजना - सांस्कृतिक विशेषांक? - कश्मीर का ऐवदर्श?- ero 0 
शास्त्री , Yo ८७ | 

$3. ‘Kashmir is a land of Rishis - Saints, who have sing 
in praise of the Almighty in various, delightful words. 
They stand above caste, creed and religion and have 
earned the veneration of all, high and low. xxx The 
Rishis see God everywhere. For them, He is ebsoulute 
reality, into whom is @ absorbed, finally everything 
we ۱ 

Kashmir - October 1958 - Two great mysties of Kashmir. 
Farooq, A. Qureshi - Page 262 
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A ओर आकृष्ट होता Š । `महानय-प्रकाशी के विषय में अपी मी स्थिति 
ATOT हे यथपि प्रमुख रूप से उसका विषय त्रिक-सिद्धात्त ही है । یمج‎ 
करमीरी साहित्य-की प्रथम ufus कवयित्री हे जिन्होंने अपनी काव्य-वाण्णी 

से १४वी शताब्दी में जन-मानसं को आप्छावित किया | उन्होंने पहली बार 

अपने تمہت‎ 3 तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक wd दानिक भावनाओं का 
समावेश किया | Pes ओर मुसलमान STAT उनका सप्रनन रूप से आदर करते 

थे | वे सदा ईश्वर भजन 3 ही छीन रहती جم‎ उन्होंने बहुत ही सुन्दर 

तथा गम्भीर “ara कहें Š जो نہ‎ लवाक्य के नाम से प्रसिद्ध Š । अपनी 
विक्षता के कारण उन्होने संसार के श्रेष्ठ ज्ञानियाँ में अपना स्थान str लिया 

ह | 5517 की विदुषी हान क साथ-साथ उन्ह जीवन का बढ़ा ही कटु 
अनुभव था । विषाद mer परिस्थिचियो बे परिस्थितियां से. विवश होकर d N जीवन से 
पलायन चाहती थीं । श्री 'जाजाड'ने छिल्ला Š - “वे उस युग की देन हे 

जब कि सामत राज्य की काठी घटा चारो जोर फेली me थी । उनका 
संकीर्ण दृष्टिकोण उन्हे अन्धकार की ओर Š रहा था | जनता निराश रब 
चकित एह जाती थी | काव्य परिस्थितियां का प्रतिबिम्ब हे अत: रेसे दयनीय 
वातावरण में वेशाग्य vd wegi की बातें न सोचते, तो क्या सोचते ? गाइँस्थ 
जीवन के भयानकं संकटा ने लल्का की इस जीवन के प्रति निराश कर दिया att 








SOFT के काव्य d शिव परमतत्व ह, ज्सिको उन्हाने निर्गुणा निरा- 
3 
कार माना ह | शिव ही सवत्र व्याप्त ह आर शिव ही सर्वस्व ह 
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१, ‘struggle for Freedom in Kashmir! - P.N. Bamzai - Page ۶ 
२. कश्मीरी भाषा d काव्य - माग१, आज़ाद”, Yo १५४ | 
३, मने अपने गुरु से weg बार पुछा, जो निराकार हे उसका क्या नाम 
म उस Vel Wap थक गई, परन्तु कोई उत्तर नही THOT | #@ ह. ; 
वास्तविक तत्व ह | ( परिण(२) Fo २० ) -H 
- چو‎ - FAW अकादमी झारा प्रकाशित, 











۰۰ ہ٣ دم‎ ०० 


ہے وه .ےہ 





`. 












( ९५४ ) 


- शिव प्रत्येक अणु में व्याप्त हे । हिन्दु vd جو‎ का मेद 
माव भूल कर उसकी शरण में जाओ , यदि बुद्धिमान हो, तो मेरी बात समकले| 
यही वास्तव 3 ईश्वर की पहचान हे as ( परि०(२) Fo २१ ) 

अज्ञानवश जीव स्वयं अपने आपको नहीं पहचान पाता Š | भौतिक 
सुख उसे सदा अन्धकार 3 डाल देते Š ओर वास्तविकता से वह अनभिज्ञ रहता 
ह | स्वयं अपने आपको वह पहिचान नहीं पाता, परिण्णामस्वरूप वह जगत की 
वास्तविकता vd जीवन-ठच्य से कोसा दुर रहता हे । ° 


(कॉ अत्यधिक संख्या प्राप्त नहीं हे | प्रत्येक cate चार‏ 38۰ج“ 
पंक्तियों का हे । श्री महेन्द्र रेणा ने लिखा हे - ` e के जो पथ हम‏ 
की न्यनेता-वही | रोजमरा आर‏ مو तक पहुँचे Š, उनमें तनिकत्मी‏ 
सामान्य बोलचाल म प्रयुक्त होने वाले मुहावरे आदि की भरमार है, अनुपम‏ 
उपमाएँ ह | असल्य Wi पव S जो FTE बन चुके Š (` अत: काव्य सौन्दर्य‏ 
की 5۳۳ d मी TS श्रेष्ठ ह | माघा ने संस्कृत शब्दों का प्राच्य हे‏ 
यथपि देशन आर ठेठ कश्मीरी शर्ब्दा का बढ़ी सुविधा के साथ प्रयोग किया‏ 
गया Š | उनके वासो में शब्द-सोन्दयँ अनुपम Š | अपने तथूय का स्पष्टी-‏ 
करणा वह कमी सरल शव सुबोध माथा में और कमी व्यंग्यात्नक vs 3 करती‏ 
ë | गीता पर उन्हे परम विश्वास धा |‏ 


इसी युग में कश्मीर में रक प्रसिद्ध सन्त शेकत नुर उद्दीन हुए Š | इन्हे 


‘sata मी कहा जाता ह | ۳ नामा इन के जीवन ओर काव्य के 


A — ———À — —» 09 9» === me =o =e me =o =m w m u mop =o «un m 0m mp me mo m c त्तः 


१, 7095 و‎ Yo १०४ | 


२, वही ١ s 
३, योजना - संस्कृति विशेषाक - जनवरी १६६० - कश्मीर की आदि و"‎ 
go १३१ I 





m a š 
] E 
اش‎ TÉ T ET: + ۱ 2 < 
' توت‎ क ا و‎ 1 ۱ 
> 4 oe २ 1 š dis 
وخ‎ "ua Ca 4 7 ۳3 
Eur» PTE Thr TU , 2 i ۱ 
E ; 5 a 
Re 7 OFF (v) 4 | 








Fire ETE क Text g TE ires ۱ 
हि कि गक rr IS भाक: 07:50 । § 1 
BUE o 1८1०७1: ا با ےا ار‎ 










MBit Tse TE 


क s. $‏ / در nm‏ سے سج مہ جر = म‏ 


RUE) 


विषय में प्राभाणिक ग्रन्थ माना जाता हे | इन्हें हम وه‎ की शिष्य 
परम्परा नै ठे सकते Š | बचपन में ही इनका विवाह हुआ था परन्तु गार्हस्थ 
जीवन से निराश होकर वे स्कान्त गुफा में इश्वर साधना Š ہی‎ TE आर 
समय समय पर दाशनिक विचारा ٭‎ आतप्रोत रचनाएँ feed रह जा बाद म 

ata sepe । ` नुदयाश के WT में जनता के مخ‎ आध्यात्मिक सन्देश 
निहित इ । जीवन की सरलता wd पवित्रता पर उन्होंने s दिया है । मानव 
प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान की | बाहूयाडम्बर vd पाज़ण्ड उनके fue अ्हनीय था] 
संसार से विमुख होकर वे उस रुक सपा में REF होने के लिए साधना करने 
लगे । अपने जीवनकाल 1 वे अनेक सुफी کے‎ wd कवियों के सम्पर्क म॑ आई. a 
अत: उनकी काव्य-वाण्णी पर सूफी मत की स्पष्ट छाप पड़ी | वे एक सम- 
न्वयकारी सन्त थे जिन्होंने aT सहिष्णुता स्वं चारित्रिक पवित्रता पर 
अधिक बह दिया हे । सूफी FT में उनका नाम अग्रगण्य हे | सांसारिक 
वस्तुओं के प्रति मोह उनके लिए असहनीय हे :- 





` आइ | मुकको नफस ( पोह) ने मार डाला, वह seq d 
मुझसे fuel WT, न जाने कहाँ , यदि वह मेरे हाथ आता तो में उसका गळा - 
तलवार से काट ठता | 


श्री अव्दुळ अहनद आज़ाद ने लिवा ह - ۱-6 का जन्म 
इस्लामी युग d ws विशेष देन हे | यह वह समय धा जब संस्कृत काव्य का 
स्थान फारसी काव्य ओर इस्लामी दर्शन ठे रहा था । शेख بج"‎ pat 
vd मुनिर्या से प्रमावित हुए थे, NET थे, दरबारी wd साहित्यिक मण्डः 
लिया से इन का कोई सम्बन्ध नहीं था | ढल्लेश्वरी से आध्यात्मिक fusrT 






१ 'Kashmir today! May-June 1960 - Renaissance in Kas 
F.A, Qureshi - Page 13. 


२, कश्मीरी भाषा d काव्य - आज़ाद” , माग १, Yo २१४ 
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ग्रहण की थी अत: संस्कृत काव्य Vd حم‎ दर्श का उन पर काफी प्रभाव 
पडा ^ ۰ कृ ^ ^ R 
5۱:۵۵] मुस्लिम दर्शन ws काव्य से मी प्रभावित थे | 


^ 


Wd साहब के प्रत्येक श्लोक में दो FERAT होती Z | dw अपने 
में पुर्णा ओर स्वतंत्र होता हे | इसके अतिरिक्त शेल ने कुछ वर्णनात्मक कविताएँ 
HT fodr हे जिका विषय ہہ‎ हे | इन्होंने अपने solat में men 
पर 6۲ का मी अपनाया € | भाषा सस्कृत गर्भित हे ओर ठेठ कश्मीरी 
प्रयाग भी यत्र-तत्र मिळतं इ | کت‎ 


AA 


रहस्यवादी काव्यघारा को आगे छे जाने में अलकेश्‍वरी 1 ( रूपमवानी ) 
का नाम भी उल्लेखनीय € | १७वीं शताब्दी में इनका जन्म श्रीनगर d पण्डित 
माधव दर के घर में हुआ था | उन्हें कठिन तपस्या के पश्‍चात आध्यात्मिक 
डिव्य-दृष्टि प्राप्त हुईं आर जीवन-पर्यन्त वे योग-साधना में छीन रही ।उनका 
स्थान मारतीय योगियो की परम्परा में विशिष्ट है | उन्हाने लोकहित eg 
लोक-कल्याण के fue जनता को व्यवहारिक शिका भी दी ह 6 


eat शताव्दी में महमुद गामी कश्मीर के रक प्रसिद्ध कवि हर ठे | 

उन्होन फारसी आर कश्मीरी दोनो TTT में रचनाएँ feat ह | उनके 
काव्य d विविधता € | सूफी मत सं प्रभावित होकर उन्हाने कहां 5 
कश्मीरी माणा d 193۲ ह जिनका कोइ विशष महत्व नही | महमद गाझी 
क समकालीन सूफी कवि रहमान डार हुए Š ۱ अक्ष को प्रियतम मान कर उसके 
१, कश्मीरी भाषण eg काव्य - आजाद? , माग १, مو‎ ३६ | 
र, WA - ہہ‎ + इश्वरी - (ATI सुसज्जित महिला ) 

RAT - 3۳ PRO - (se का स्वरूप)| 
३, कश्मीर - दिसम्बर १६५३ ~ रूप-भवानी ' - Too काचरू, yo २४८) 
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विरह में उन्होने कई रचनाएँ लिखी Š | 





शमस फकीर कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी कवि हुए Š RRS सूफी 
काव्यघारा को अपनी काव्य-वाण्णी जारा रुक नवीन जीवन प्रदान क्या | | 
SH आध्यात्मिक भावनाओं को लोकिक प्रेम के आवरण मै -प्रस्तत किया। 
उनकी रचनाओं + यनपि प्रेम वणन बड़ा मनोरजक रुव॑ हृदयग्राही है तथापि 
उसमे ATT 4 साध स्काकार होने का आभास सर्वत्र मिलता Š | आध्यात्मिक 
प्रेम की हाला पीकर वे मस्त Š i 


वहाब बार रक अन्य सुफी कवि हुए Š | वहाब उनका नाम था 
ओर जीविका-निर्वाह के for लोहार का काम करते थे olen को ही 
कश्मीरी माथा मे 'खार कहते हैं | वे afufsra थे और Te -RETT 
उन्हॉने अपने पिता से ग्रहण की थी | उन्होंने कई गजल एवं गीत लिखे Š 


e کہ 9 ہد‎ FS 
परन्तु कही मी काई सग्रह प्राप्य नही ह | 


रहस्यवादी <q दाञ्चनिक काव्यधारा म प्रशशनीय यागदान देने का 


49 १६वीं शताब्दी म पण्डित नन्दराम का ë | पण्डित नन्दराम परमानन्द 
के उपनाम से सारे देश मे प्रसिद्ध Š | कश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान wee 


nn nn 2.‏ = = خرن یہی 


१, कश्मीरी भाषा रव काव्य - माग २, आजाद), Yo ३३६ | 
र, वही - माग ३, आजाद) و‎ ३४२ | 










३, "The name 'Paramanand! is very familiar to those Kashmi 
A Pandits of today who take interest in Kashmiri liter 
۱ or in Kashmiri religions verse, though it is onl 
poet's pen-name. Less familiar is his perso 
Pandit Nand Ram", 'Kashmir'- Feb. 1958 - 
Masterji - Page 26. 
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( मार्तेण्ड ) के निकट सीर गांव में उनका जन्म सन्‌ १७६१ Š हआ | उनके 
पिता मट्टन में ठेखपाल थे और पण्डित नन्दराम भी २५ वर्ण की आयु A 
SETS नियुक्त qe ۱ ८८ वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ, मृत्यु से कह 
वष Wd उन्हाने ETO की नाकरी से त्यागपत्र दे दिया धा | जीवन के 
आरम्मिक TTT म ही उन्हाने मगवत्‌ गीता, श्वमत, FETE ओर पुराणों 
का विधिवत अध्ययन आरम्भ किया था | श्री जिन्दा कोल ( मास्टर जी ) 
ने fowt है — उन्होंने अवश्य किती संस्कृत विद्वान से fusrr ग्रहण की होगी। 
उन्हा क चरणा-कमछा क निकट बठकेर भगवतगीता का, पुराणण की कथाओं 
का, वेदान्त सिद्धान्त , शेवदर्शन , लल्लेखरी wd BATT के वाको का 
गम्भीर भनन vg चिन्तन किया होगा । इसके अतिरिक्त मार्तण्ड š कई E 
निक 对 धार्मिक مو‎ 3 Sed का सुखवसर उन्हे प्राप्त EST क्योंकि 
प्राचीन काल से ही भारत के कोने कोने से विद्वान्‌ इस पवित्र de को देखने 

q 


` 


51५ 


3 
Ai 
< 
| 
ay 
6९५ 


प्रेमनाथ बजाज ने लिवा Š - परमानन्द शवमत के सबसे उत्तम 
व्याख्याकार हुए Š | उनके विचारानुसार सृष्टि एक सत्य हे, रक लीला है | 
बहुत ही अच्छी हे, शिव का नृत्य Š कवि सर्वत्र शिव की महान सत्ता 
को स्वीकार करते Š ओर तम-पय جع‎ को शिव-मय का देना चाहते हें :- 


` कोई उसे शक्ति कहे, कोई, शिव, वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ E 
a ` ^ se ^ * + n 2. F 3 
आए T उसक आने का काई कारण हं | वह दिन आए रात म सूय आर 
۰ ^ a D 
चाद प्रज्वाठित € | ( परि (२) 80 go ) | 


er a nn a zz an aaa ہد‎ त === ہد‎ 









۱ कश्मीर - फरवरी १६५८ - परमानन्द - मास्टर जी, و‎ २७ | 
२, ۳2۳0 फार फ्रीडम इन काश्मीर - पीए HO बजाज , Go र 
३, परमानन्द = Yo ८२ ) Fogo 0 अकादमी दारा प्रकाशित 
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उनके काव्य ते भक्ति की प्रधानता मिलती Š | उनकी प्रासिं 
ह - 167۲ जिपन शिव आर पार्वती के मिलन दवारा ےج‎ 
पात्मा क रकीमाव का रूपक बाधा गया हे | 3 


ATT © जाने वाला 4 श्री कृष्णा S राजदान का नाम उल्लेवनीय है 
विचारानुसार स्वि बोर कृष्ण में कोई मेद नही | वह सवाकार है 
सृष्टि ही उनका आकार हं | वे विश्वकरूप हं | वह E शिव पर 
करता d आर 360 4 उस दिव्य प्रेम की प्राप्ति हाती हे i 


अन्य जोक ज्ञात र्व अज्ञात कविया d इस काव्य परम्सरा 


-一 
Se 


आर उन्हाने इसका गम्भीर अध्ययन किया था | आरम्भ म ऊ 
दार्शनिक कविताएँ feat € , परन्तु समय की माग कुछ और 


बताया | जीवन म॑ सघंण क महत्व IT हान 
संकी णता wd कट्टरता के विरुद डाने us 
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( १६० ) 


qes के काव्य में किसी विशेष दार्शनिक सिद्धान्त या मत का विवे- 
चन नही मिलता हे और न ही वे स्वयं कसी विशेष मत के अनुयायी थे | 
सामान्य <q से उन्होने यत्र-तत्र दार्शनिक विचारों को काव्य-वाणी प्रदान 
की हे | उनका विचार धा :- 





“अपने को भूछ जाना वास्तव A परमतत्व को पाना Š | जब अने यह 
जान छिया, तो मन शान्त हुआ ۱ ( परि (२) o ४५ ) 


शुंगारिक-काव्य : 


निर्विवाद <q से कहा जा सकता € कि रहस्यवादी काव्यधारा की 
प्रतिक्रिया 3 शृंगारिक काव्य का जन्म कश्मीरी साहित्य में हुआ | यह एक 
विशेष प्रकार का आन्दोलन था, रुक स्वच्छन्द काव्य-प्रवृचि dT, साहित्य 
का पुनजागिरण AT, परम्परा के प्रति सक्रिय विद्रोह था | क्लासिक साहित्य 
रव प्राचीन विषय age हो गए थे | जन कवियों के मानस में रक नवीन 
उफान आ रहा धा | आध्यात्मिक प्रेम का स्थान लोकिक प्रेम ले रहा था 
आर इस प्रकार चिरकाल से कुण्ठित wd सुप्त भावनाओं के प्रात फट पढ़े । 
१४वीं शताब्दी q रहस्यवादी काव्य अपने نع جیب‎ पर धा | जिस प्रकार 
रक नारी (EST ) ने इस काव्य की स्वस्थ नीव कश्मीरी साहित्य पे 
रबी, उसी प्रकार १६वो शताब्दी में एक नारी ने ( हब्बाबातुन ) ही FE ٠ 
काव्य-प्रवृपिं का नेतृत्व किया | १४वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक एहस्य- 
वाढी काव्य का ही प्राधान्य रहा | इस युग का अधिकतर साहित्य अप्राप्य 
हे आए मोखिक परम्परा से ही आधुनिक युग तक अर्षमृत अवस्था मे पहुँचा हे 
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( १६१ ) 


धवी शताब्दी में रानी हब्बाखातन के गोता में यह कार व्य-प्रवृत्ति 
IT हा उठी | चक-नरेशों के राज्यकाछ में हब्बाबातुन का जन्म चन्दहार d 


- 


गी अब्दुल राथिर के घर d हुआ धा | कन्या का नाम जन रखा गया | 
E جم‎ भाषण में चाँद को कहते Š | जुन सचमुच चाँद के समान सुन्दर 
थ ۱ पिता से सामान्य शिप प्राप्त करके इसका विवाह एक गामीण युवक 





PTA से हुआ | अजीजलोन जसे पर्व vd कठोर हृदयी क साध जून का जीवन- 
निवाह न हा सका | इन्ही दिना RAS चक-शाजा युसुफ शाह 
राज्य कर रहा था ۱ संयोग वश रुक दिन अमण करते करते वन Š उनकी गेट 





TUR | वे उसक प्रति ۲۲۲5 हुए । जन ने अजीजछोन से aera छिया 
आर उसका faia विवाह We चाई सं SAT) तब स उसका नाम 65 
पड़ा | आरम्भ से ही रानी कला-प्रेमो थो आर काव्य ed संगीत के प्रति उन्हे 
विशेष ern क आवन d KF आर महान घटना ۹۲5 | महाराज 
अकबर न अपनी छलकपट नीति d युसुफशाह को बन्दी बना दिया | ओर Ja- 
K = NN अपने CN ` ^ لج‎ सुन्दर 
पर्यन्त रानी उसके विरह न तड़पती रही ۱ उन्होने अपने प्रेमी के विरह में सुन्दर 
* = 
1 


E 
A कर पह ज N 
गीत गारं € । प्रिय-वियोग d वह ga cate कर रह जाती है :- 


“A यहाँ हूँ और तू मुका से बहुत दुर । हम दोनों रक दुसरे से कितना 
प्यार करते थे | कोन जानता धा कि हमारा जीवन यो ही جج‎ जार्गा | किती 
^ a ~ ^ a 3 a D 
WT बचपन आर यावन या नष्ट न ep p Cr CONSE 
NZ 


` 


5057۲3۲۲ की रचनाजं में जन-जीवन के हर्ष-विषाद, विरह-मिलन, 

हास-रुदन का बड़ा ही पारमिक चित्रण मिळता हे | इस मार्भिकेता के काएणा ,. 
3 7 

भविष्य भ अधिकाश कवि उनसे प्रभावित हुए । ढोक्गीतो के आधार पर उन्होंने 
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अनेक ۳۲۲ रचनाओं का निर्माण किया है । प्रेम को उन्हाने जीवन की 
अमुल्य धाती माना Š । व्यक्तिगत अनुभूति के कारण उनके गीता में स्वामा- 
विकता, तीब्रता wd प्रमावोत्पादकता का गुणा आगया हे | श्री अधीन TuS 
ने fost है - ` रानी हब्बासातून की कविताओं š लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति 
विस्तृत <q से इस प्रकार हुई हे कि साहित्य में उसने एक विशिष्ट स्थान ग्रहण 
जिया € ۱ आर आज के युग + भो जब कि परिस्थितियों 3 काफी "جم‎ 
हुआ इ,उनका प्रमाव स्थायी हे | 


E] 


संगीत का ے‎ विधिवत्‌ ज्ञान धा | फारसी राग-रागिनियौ vd 
517-371 का सुन्दर सानजल्य हम उसक काव्य न मिलता Š | उनका ۲ 
वणान सूच्मातिसूच्न € | त्री अब्दुल अहमद आजाद न लिवा हे - इस महिला 
4 दिहाती-गीतो ( ग्राम-गीत ) جج جو‎ के अतिरिक्त अपने देश की ہے‎ 

۰ = na ES ۳۹ हित्य یج‎ हास 0 स्वर्णः ea HE 3 4 oa 
vd साहित्य की जा संवा की वह साहित्य क इतिहास ES 
` a ^ ^ +۰ 
Tom « याग्य ह | 


रानी हब्बाजातुन क पश्चात्‌ OTT २०० वर्षा तक ۳۲۳6 काव्य- 
कोश में कोई विशेषा वृद्धि नहीं हुई ۱ इस युग का साहित्य अप्राप्य होने के कारण 
ही स्थिति भ्रमपूर्ण ह । १प्वीं शताब्दी के मध्य में पुन: एक महिला ने काव्य-दात्र 
में पदार्पण किया । इनका नाम अरिणा माठ धा | रक (हिन्दू परिवार मे जन्मी 
थी आए इनका विवाह उस समय 4 रुक प्रसिद्ध फारसी विद्वान श्री भवानीदास 
7۲56 स SAT | पति क 5۳5۲۲ भाव d उसक जीवन 4 विष घाल दिया आए 
पति-विमुक्ता अरिणा مہ‎ ने अपने भग्न-हुदय को काव्य-वाणी प्रदान की | 
उनकी रचनाओं का विषय ۹50 मात्र मातिक प्रेम š आर मिलन की ۲ 


一 一 玫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 


१, हब्बाबातुन - ज० Ho THAW अकादमी , Yo २५ | 
२, कसीरी भाषा खव काव्य - माग २- आजाद? مو‎ २०५ | | 
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वियाग का सजीव चित्रण उनकी रचनाओं d हुआ € श्री पृथूवीनाथ*पुष्प' 

ने 1381 € - 1۳۲۲6 साकार वेदना धी, उसका निष्ठुर पत्ति पुशी भवानी 
दास ٩۲۹6, फारसी बहर TTS का विख्यात कवि था ; पर ہم ہچ‎ 

क प्रति उतना ही निर्मम जितनी वह sus प्रति साभिळाष थी | अत: उस 
RAT तपस्विनी ने अपने ےمم‎ प्रियतम के faqe में लड़प-तड़प 
कर अपनी दर्ड मरी घड़कन को ही करुणा मधुर गोता में शब्द sa किया 5 
अपने जीवन की महान दुर्घटना ने अरणिनाछ को उस युग की एक महान कवयित्री 
बनाया 1 


अरणिमाछ के पश्चात्‌ महमूद गामी ने झुंगारपरक vere fear हैं । 
Y शताब्दी 3 सर्वृप्रथय جع‎ TT का नाम इस Sra 3 OFT Š | 
उस समय फारसो देश की राज्यमाषा थी आर यह यहाँ की जनभाषा vd 
साहित्य का प्रभावित कर रही थी । WTR प्रेमाख्यानक काव्यो के आधार 
MENT में मी प्रेमाल्यानक काव्य लिखे गये ओर इस प्रकार प्रबन्ध vd 
qua दोनों प्रकार का शृंगारिक काव्य इस युग d हमें प्राप्त होता Š | फारसी 
मसनवियो के अनुवाद मी ee | عم‎ TAT ने स्वयं तीन प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक 
fod है जिनमें प्रधानता रंगार वर्णन की Š | مخ“‎ , शीरी enu 
तथा War तीनों पर विदेशी छाप सर्वत्र परिचित होती है | महमूद 
ने स्वतंत्र रूप से इंगारपरक रचनाएँ मी جم‎ हैं जिनमें उनकी मोछिक प्रतिमा | 
तथा vfus हृदय का परिचय मिलता हे | te 






महमुद ने qa सुन्दर गीत मी fos Š । उनकी FÊ TIT _ क 
१, “कश्मीरी भाषा आर साहित्य -“पुष्प! ڈو‎ ६ | 
२, कश्मीर - नवम्बर १६५७ - रोमान्टिक OTE इन कश्मीरी हि 
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फारसी भित्रित हे | उनकी बहुत सी रचनाएँ नष्ट हो गई हैं | उन्हाने अनेक 
विषयों पर गीत fud Š । इसी युग में दुसरे प्रसिद्ध कवि وج‎ शाह क्रालवारी 
S« Š | फारसी मसनविया के आधार पर उन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य TON 
198۲ € जिसमे अजब thee ( नायक ) ओर TET ( नायिका ) की 87 
का वणान प्रमावोत्पाडक ढग से किया गया "T आजाद! ने fear हे = 
"प्रसिद्धि रवं लोकप्रियता को ब्यान Š Tem कश्मीरी साहित्य Š جے‎ 
Wu का वही स्थान हे जो फारसी काव्य में “युसुफ जुलेखा ओर rir 
RT का प्राप्त ह | कश्मीर क॑ प्रत्येक भाग मे शिक्षित अशिचित पुरुष 
स्त्रियों, gà बच्चे गुछरेज के नान से ही केवळ परिचित नहीं Š आपित उसके 
प्रति आकृष्टमी 5 `` स्वगीय MR शाह न॑ अनक गजछ मी OE जिनमे 


मातिक प्रम की प्रधानता ह | a E 


करमीरी ۳۲۲۲۲ 4 नवीन क्रान्ति छाने वाळा 3 we भोर का 

नान 2 हे | हिन्दी 7 प्रसिद्ध جج و‎ कवि बिहारीलाल से उनकी ہے‎ 
की जाती Š । उनकी कविताओं का मुल्य विषय gee है । वे अनन्तनाग तहसील 
के ge शाहबाद गाँव में «e शताब्दी के आरम्भिक वर्षा में उत्पन्न हर धे | 
ITA TWSTT गोव क मक्तब ने ग़हण ۲۹۲۲ वही रक ग्रामीणा बाळा 

wir > क प्रेमपाझ ने फंस गर । Seit को प्राप्त करने में उन्हे सफलता नहीं 
हुई ओर भीर साहब जीवन-पर्यन्त उसके विरह ٭.)‎ रहे । उनके हृदय से एक ' : 
हुक उठी जो काव्य के सांचे में zs गयो p उनकी एचनाजा Š अद्भुत माव-सान्दयी | 
तथा रसोद्बोधन शक्ति पाई जाती Š । इसके अतिरिक्त OTO, सुन्दर 







之 一 一 


१, कश्मीरी भाषा <q काव्य - माग २, आज़ाद, وو‎ ۱ 
२, WEM - कल्चरल अकादमी द्वारा प्रकाशित , Go ६ | < 
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रूल्मीर आर विहारो में काफी समानता पाई जाती Š विशेष कर 
73700 qo y के प्रसंग भे | उन्हे फारसी भाषा का पूर्ण ज्ञान था परन्तु 
उनकी सक्से बड़ी विशेषता यही हे कि उन्होंने माव ed भाषा दोनो erat 
में विदेशी प्रभाव को سر‎ नहीं किया Š । कही कही उनकी vuU] š 
फारसी शब्दों का प्रयाग मिलता हे परन्तु माव-चात्र ने वे पणी रूप से 
स्वतत्र रह | निस्सन्देह यह कहा जा सकता हे कि रसूल मीर CA शाहबादी ) 
कश्मीरी साहित्य के महान TRA कवि हुए Š | इस युग वाजि महमूद 
स्व सेफ TET आरिज + मी शृंगारिक रचनाएँ लिची € | आधनिक युग म॑ 
357 एवं 'जाजाद'ने इस काव्य प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया । “महजर ने स्पष्ट 
शब्दा मे रसूल पीर के प्रभाव को स्वीकार किया हे 全 परन्तु यह प्रभाव उन 
पर अधिक समय तक नही रहा ۱ उनका शुंगारिक काव्य रुक”विशेष युग की 
देन हे | उसमें उनकी मालिक प्रतिमा सर्वत्र दृष्ष्टिगोऋ होती हे । प्रेम के 
विभिन्न WSUT का बड़ा ही सजीव, ATT हुदयग्राही वर्णन उन्होंने 
किया € जिसका विवेचन स्व یح وہ‎ अगले अध्याय मे प्रेम-काव्य के 
अन्तगत किया जाश्गा महजर के समकाठीन “आजाद ने मी इस प्रकार 
की बड़ी ही सुन्दर रचनाएँ लिली हं । इस प्रकार कश्मीरी साहित्य में शंगारिक 
TATT का आरम्म ٥8۲ शताब्दी न SST आर विकास की विभिन्‍न अव- 
स्थाजा का पार करती ge यह काव्य-प्रवृत्ति आज हमारे साहित्य का प्रमुख 
अंग बन गयी ë ١ 








4 


१, ^ हमने पीर की पुरानी हाला नये प्याला में मर दी आर उसे ही बेचने 
à fox मधुशाछं में छे गये d महजर | तु इस हाला को हाला- 
प्रेमिया में बाट दे (` परि (२) #० ५४. ८ 

कश्मीरी माषा ed काव्य - माग २, आजाद, Yo २८६, 
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लीला Vd मक्ति-काव्य : 


Y 


कश्मीरी साहित्य न ढीला रवं भवित काव्य की मी प्रधानता रही 
S | इस काव्य 4 घामिक उद्गार प्रकट किर गए Š | शिव, राम, कृष्ण 
S3 JESS से सम्बन्धित अनेक मक्तिपरक रचनाएँ fear गयी Š । श्री पृथवी 
नाथ पुष्प'न fear हे - ara कविता भी उन feat तब हुई | जहा एक 
आर शिव, पावती, राम आए कृष्ण के मजन, कीर्तन ओर चरित गाये गय, 
वहा दुसरी आर हजरत मुहम्मद की शान में नाते कहीं गईं और मेराज्नामे 
Tea गये । ठीठा काव्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण सृष्टि को शिव या कृष्ण की 
लीळा माना गया Š | कृष्णा ने ही अपनी अद्मुत wer को चारों ओर फेला 
दिया Š | इस सृष्टि का निर्माण उसके تسم‎ बारा हुआ है | यह 
उनकी परम इच्छा यही उनकी OTST Š | अत: इन रचनाओं में कृष्णा 
vd शिव की महिमा का गुणगान किया गथा हे 0 भवत अपन 6 
हृदयादुगारों को कृष्ण के प्रति अर्पित करता हे । यही उसकी अर्चना के 
कुसुम Š । वह विनीत wd दाल्यभाव में कहीं सगुणा, तो कहीं निगुण अत 
की TOT गाता Š | इस काव्यघारा का जन्म वो शताब्दी Š पाना 
जाता हे | श्थ्वी शताब्दी में धार्मिक काव्य प्रचुर मात्रा मे लिवा गया और 
२०वीं शताब्दी के प्रथम तीन चरणां तक इस प्रकार की कविताएँ प्रमुख wu से 
लिली जाती थीं ۱۶۲ साहब काल ने सर्वप्रथम श्रोकृष्ण के विषय Š कुछ | 
Grove fed? आर इसके पश्चात्‌ प्रकाशराम की कृष्ण अवतार छीला इस Ee 
Sra seowira Š । श्री बढी जवाद पेकी ने fuer हे - ۲۲۲ . 
30۲-0 के जन्मदाता हें | उन्होंने ही कश्मीर में भक्ति का आन्दोलन | 
चलाया ज्पिको आगे परमानन्द और उनके साथियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान | 


mmm — —— लन ११ जनक —— -—— ters n »+ --‏ ہہ ہہ 


१, कश्मीरी भाषा ओर साहित्य - पुष्प', go १४| | 
२, कश्मीरी ढछायरिक्स (सलेक्टेड एण्ड ट्ान्सलेटड बाईँ)- जे 










) १६७ ( 


ند 
किया ۱ प्रकाशराम का रामावतार चरित उस युग की सफळ कृति समफी‏ 


जाती Š | इस ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर Grove vd یج‎ भजन राम के 
विषय म fod गये Š ۱ 


ay शताव्दी म GOT <q भक्ति काव्य में नवीन प्राण फँक्ने वालों 

प परमानन्द का नाम चिरस्मरणीय ह । अनेक सुन्दर गोत ws छीळाओं के 
अतिरिक्त उन्हाने सुदामा चरित , राधास्वर्यवर vd om नामक 
वर्णनात्मक कविताएँ मी fudr हैं, जिनमें ufu की प्रधानता Š | इन तीन 
काव्य-कृतियां के विषय में मास्टर जिन्दा e 
इन तीनों काव्य कृतयो का सार है - सुदामा ओर कृष्ण का परस्पर प्रेम 
अथात्‌ जीव आर परात्मा का परस्पर प्रेम, राधा <š श्रीकृष्ण का प्रेम, 
ऑर शिव आर उभा का पुनमिलेन । ये तीनां कृतियाँ आत्मा-परमाल्मा के 
परस्पर असीम प्रेम की प्रतीक Š | ईश्वर की इस OTOT को देखकर कवि अपना 
35 उस पर निदावर करता हें ओर मक्त के wu में उसकी आराधना करता 
€ | उन्होने विशेषकर राधा आर कृष्णा के प्रति अपने हृदयोदुगारों को 

वाणी प्रदान की | यही कारणा 5 कि उनके काव्य को प्रमुखत: छीला के 
अन्तर्गत छिया जाता Š |` 


स्वामी परमानन्द श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त थे | कृष्ण की وق‎ 
गाते गाते वे प्राय: मस्त हो जाते थे । تک‎ में تب‎ की कड़ी लगती 


一 一 一 ~ 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





(जाद) 


१, कश्मीरी माथा रवं काव्य - माग २7 - दो शब्द (प्रस्तावना ) - 
अठीजवाद SET - go ६६ | D 
२. कश्मीर) - फरवरी १६४८ = परमानन्द TRE, yo 
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शी ^ D ^ N ` १ ` ` ^ 
۲ आर अपो अमी vau भो नाचने लगते थे | ute श्री कण्ठ तोशबानी ने 
four हे - उनकी लीलारँ जनता Š बहुत लोकप्रिय E ओर आज मी sŠ 

चाव से उन्हें गाया जाता हे | धार्मिक wd साहित्यिक TFT में उनका 


पाठ किया जाता है |` 


ws 


परमानन्द क WTI पण्डित कृष्णा ज राजदान का नाम Stor vd 

٦٦٦٦ काव्य के चात्र 5 प्रसिद्ध हे | राज़दान साहब ने fus ओर कृष्ण की 
جک‎ रूप से उपासना की | WTo जियालाछ कोल के अनुसार उनकी ढठीलाओं 
ae i ter शति oe अपे 2 ` EN SOM NA e ^ 
T रहस्य तत्व उव दाशनिकता ۳۱ कृत कन ۶ | य ठीलारे AT भुणा से 
"` ` < 3 DEN EU < 4 < वी - ` ^ ۰ 
1101-711 € | उन्होंने ३४७ UST va 0۲۵۲6 छि € | शितप्रणय we 
EIER = ^ = >. فا‎ वागलात are afag x u ای‎ x 

TOT उनकी ST 1۳11177 काव्य-कृतिया € जिनमे अनेक मक्तिपएक 
गीत मी मिलते Š । 


उनकी ۳0۲-۲0۲ मे कृष्ण की बाल्यावस्था से लेकर राज्य 
प्राप्ति तक के सुन्दर चित्र "मिलते Š | उसके जीवन के विभिन्न vert का 
+ GUN EN a ४ 
उन्हाने बड़ी गहराइ सं चित्रण किया ह | 


g (i) Kashmir - March 1958 - Page 53. 


(11) It is said that when he recited this lila in his 
musical voice and to the accompaniment of the 
Madham, which he played constantly and fairly 
well, every fibre of his heart, thrilled = 
he wept and sang and danced in ecstasy. 






'Kashmir! Feb. 1958 - "Parmanand" - Master ji - Page 29. 


२, परमानन्द - 7036 अकादी - दो-शब्द - و‎ तोशबानी , Yo ११ | 

३, कश्मीर - अक्टूबर १६५६ -“मार्डन पीरियड आफ कझीरी लिटरेचर; 
Slo WO काल و‎ Yo २३० | کی‎ 
` ` 7 

४, कश्मीर - दिसम्बर १६५८ - कृष्ण و‎ राजदान - Grose à 
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श्री राम के प्रति मी राजदान साहब ने सुन्दर भजन गाए 
प्रति उनकी भक्ति दाल्य माव की हे जब कि कृष्ण के प्रति सख्य 





आप मक्ता क भक्ति भाव क पीक जाते ह | हे राम] š 
राम नाम पर बलिहारी हो जाऊँ ۱ ( परि (२) 30 ६७ ( 


स्वामी UOTE की शिष्य परम्परा मे स्वगीय فا‎ जु 
) WW नागामी ) रक प्रसिद्ध मक्त-कवि ee Š | EUT 3 
प्रिय शिष्य थे ओर उनके सम्पन में आकर उन्हाने अनेक माक्तिपरक 
Š | 


۳ 
यहाँ के मुसलमान कवियों के धार्मिक साहित्य ( भक्ति 
प्रकाश डालना इस प्रसंग म॑ असंगत न होगा | इन कवियाँ की 
नारे प्रमुख्त: नाता के es में प्राप्त होती Š | १३वीं 
उदीन -वाइज ने इस प्रकार को सुन्दर रचनारँ for हे । 


dT शताब्दी में ही त्री ومع‎ E नादिम sr 
प्रोत सुन्दर TAT fed Š | वे va प्रसिद्ध ge 
प्रति उन्होने करुण eq विनीत शब्दा 4 अपने gE! 


“हज़रत नब्बी ॐ नाम पर हम बलिदान 

5 tw - 
अपना सन्देश उनतक पहुंचाऊंगी | म॑ अपन 
4 ऊष्णा-जढ सं उनके पार्क घो ir 


bud 


म अपने शुष्क یع‎ Š उनके पाँव 


a3 =o mo ve .............. 
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४ 
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ER EN 














की शरण मे जाते € | जीवन की अनेक ول‎ ने उन्हे पीड़ित. (fu 
था ۱ उनका چو‎ विश्वास € कि तमसान्धकार म हमारे foe मुहम्मद 
प्रकाश की एक किरण € | 





3. पण्डित नन्दराम ने मुहम्मद की शान में रक सुन्दर नात 
۷ सका उल्ठेख आज़ाद ने अपने इतिहास में किया है । उन्हे दया 
4 पर afer विश्वास š :- 


^ 


š 
1 qu निराश न होने देना । मेरे प्रेम d TÊT हृदय की पुकार 
मुहम्मद | جج‎ पर दया करो | 


E 
—— 


कविताओं में व्यक्त किया हे । ये कविताएँ उन्हाने जीवन 
3 fear Š । इन कविताओं में महजुर'साहब का 
जो कि धार्मिक संकीर्णाता से 
वन्दना करते समय वे ठिसते Š : | 







` हे मेरे मालिक | मुफे केवल तुः 
चलना FST दो | अब में आर कितने 
का प्रकाश मेर जीवन के अन्धकार क॑ 
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सुना, आर मुक राग-पुक्त कर दा ۱ quy पर सदा तुम्हारी STO E 
रहे आर कमी में निराश न EAS । मेरा रूपाकार मनष्य के 

परन्तु भनुष्यता TF सं कोसा दुर Š | मुक्के मानवता का पाठ 
मुक जार ATT न मत Ste ST | परि (२) Fo ७४ ۳ 


ईश्वर-विरह में जीवात्मा का क्रन्दन देखने योग्य है : 


“म अपना जीवन उस पथ पर बलिदान कर ठेंगा जो पध 
यहाँ पहुँचा देगा | तुम्हारी gave ने मेरी सहन JP नष्ट 
कया $e, मुक्त तुम्हार प्रम ने उन्मत बना दिया | यदि E 
पता मिलता ता H पागछा 4 समान یہت‎ TET तक प्च 


इस प्रकार ढीला wd मक्ति-काव्य के चत्र 3 यहाँ १ 
7. रहा € | इस काव्य प्रवृत्ति ने यहाँ के हिन्दु स्व 
समान <q से प्रभावित किया | E 





hab ۳ 
SIA ui ہد‎ in A 
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की जीवन-छीला का सगुण्पोपासक के रूप में वणन क्या | 


सुलतान OTRA बढुशाइ का शासनकाल ( १४२० Yo से १४७० So 
तक ) कश्मीर Y तिहास का स्वणा-युग माना जाता Š | उनके TATTO 
T यहा की हिन्दु Vd मुसलमान जनता को समानाधिकाए प्राप्त हर | वे एक 
TTF राजा I | स्वय d घामिक सहिष्णुता के प्रतीक थे | FIO 7 
T जा स्थान अकबर का € वही कश्मीर क सुलतान भे जनुलाबद्दीन का Š | 
जनता AT उन्ह 551۲5 अथात्‌ बड़ा राजा कहकर पुकारती थी | उनके 
राज्यकाळ में प्रदेश ने हर Sra में उन्नति की - विशेषकर جو‎ wd साहित्य 
के चात्र 于 1 संस्कृत, फारसी तथा देशी माधा के अनेक विद्वान, कवि wd 
कलाकार उनके दरबारी रत्न थे | सोम पण्डित उनके दरबार के एक प्रसिद्ध 
विद्वान थे जिन्हांने wate के जीवन पर आधारित जैन चरित नामक चरित- 
काव्य की रचना की Š | इन ग्रन्थ का नायक स्वर्यं बढ़शाह Š जिनकी जीवन 
गाथा को महापण्डित ने बड़ी विद्धता से शब्दबद्ध किया | इस कृति 3 सम्राट 
के अद्भुत राज्य कोश, विछपाणा बुद्धि, गुणा ग्राहक शक्ति, FATT wd 
रसिक جع‎ का विशुद्‌ वर्णन हुआ हे | 


acht शताब्दी q पण्डित प्रकाश राम ने रामावतार चरित काव्य 
की रचना की | पण्डित प्रकाशराभ जो दिवाकर प्रकाश के नाम से भी प्रसिद्ध 
हे कुयंगाम के निवासी थे । राजा सुलजीवन ( wq १७५४-६२ ) के राज्यकाल 
में प्रकाचराम ने इस चरित काव्य को छिखा है । जनश्न॒ति है कि प्रकाश १ 
AA थ आर इस चरित काव्य के fon के पश्चात्‌ ही उन्हे नत्र सुख 














( १७३ ) 
EOE OR £] ` ^ ` १ 
۲15 दिर गर € । इसमें सीता को मन्दोदरी की पुत्री बताया جو‎ | 
सारे काव्य में करुणा एस की प्रधानता Š | पण्डित प्रकाशराम फारसी के 
अच्छ विद्वान थे जिस कारण काव्य में यत्र-तत्र फारसी मिश्रित कश्मीरी 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे मिलता हे | 


श्री पृधूवीनाध“पुष्प'ने fear है विषय और भाषा के लिहाज 
स यह करनोरी को माछिक रचनाओं में Š Š | भाषण वर्णनानुक्ठ ऑर 
संतुलित S तथा मनोवंगो का चित्रण बहुत स्वामाविक और प्रभावशाली Š | 
जगा क अतिरिक्त शष सभी प्रसंगा म॑ देशकाळ की उद्‌भावना खुब हुई हे | 
वदना का 176 करने प कवि को विशष सफलता मिली है | काव्य š 
परिशिष्ट लवकुश चरित न सीता का करुण निवेदन तो कश्मीरी साहित्य 
4 बिल्कुल AUA चीज $ ١ Š 35-7071 पर फारसी रजमिया-काव्य 
का प्रभाव स्पष्ट Mare पड़ता Š | इस गन्थ में प्रकृति चित्रण मी सजीव eq. 
चिताकर्षक हे | कश्मीर के वन-पर्वता, ज्छ-प्रपातों, फोल, घाटियाँ نے‎ 
रम्य wot को कवि ने अपने काव्य 3 बही कलात्मकता से चित्रित किया Š ।' 


र०्वीं शताब्दी में पण्डित नीलकण्ठ शमा ने AT के जीवन Š सम्बंधित 
दो ग्रन्थ fod - रामायण्णि समा. € रामचरित ( RE ) | रामा- 
यणि शा पर फारसी भाथा का गहरा प्रभाव Š | TTT पर 
वाल्मीकि wd तुल्सी कृत रामायण का स्पष्ट प्रभाव पढ़ा है | कवि महोदय _ 
की महान रचना-शक्ति का परिचय हमे इस कृति से मिलता हे | कृति अप्रकाशित 
€ परन्तु उसकी पाण्डुलिपि स्वयं Qus के पास सुरक्षित हैं । 








१, कश्मीर दश व सस्कृति - शिवदानसिह चोहान, Yo १४५ | 
२, कश्मीरी माधा आर साहित्य -पुष्प', Go १७ | 
३, २ हिस्ट्री आफ करमीर - पी०एन०%० बमजई , yo ७३ 
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पण्डित विष्णु कोळ व्यास ( अनन्तनाग तहसील ) गाँव के निवासी | 
थे । उन्होने भी र्क रामचयधी fear है | مس‎ ۱ 


۷۳-۲۲67 की परम्परा में स्वामी परमानन्द का सुदामा चरित 
अपन युग की एक सफल कृति समकी जाती Š | सुदामा आर श्रीकृष्णा की 
मत्री क विषय 4 कह क्याट प्रचित € | सुदामा-रक अकिचन बाळक. मैत्री 
TOTAS कृष्णा d थी | व कृष्ण क घनिष्ठ भित्रा ये व a 
TA हुआ आए گ۲۳۲‎ उनकी मत्री में बाधा उपस्थित हुई | कृष्ण 





से अलग होने पर उसे अनेकां संकटों का सामना करता पड़ता है | दरिद्रता के 
कारणा वह हतास हुआ | इन्ही दिनों कृष्णा को राज्य प्राप्त होता Š और 
सुदामा पुत: उसकी शरण में जाता हे | इस कृति में स्वामी जी 3 अपने 
दार्शनिक दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त किया हे | सुदामा जीव का प्रतीक 

हे जा सासा रिक OF क अभिमान क कारणा उस परमसुख से वंचित हो 
जाता 8 | अत पर जब जोव का वाल्तविकता का ज्ञान होता ह तो वह 
TU सं THA क fos व्याकुद् हने 3; उठता 6 | आर अनेक कठिनाइयों 
š पश्चात्‌ बिन्दु पुन: सिन्धु Š विठींन हो जाता Š । स्वामी जो ने सुदामा 
के जीवन का सर्वांगीण चित्रण किया Š | आरम्भ से Say अन्त तक उनकी 
जीवन कथा इस कृति में वर्णित Š | सुदामा की जीवन-क्था के साथ-साथ ; 
श्रीकृष्ण क जीवन की प्रमुख ےصح‎ का भी वर्णन मी इस कृति में मिलता हे. 








कश्मीर प्रदेश d अकनन्दन की qi شس‎ ही लोकप्रिय El 
STERIT क आधार पर अनक कविया न दुख सुखात्मक चरित-काव्य अकनन 
का सृजन किया हं | श्री पुष्प ने four ë - एक आर विषय जिस 
दजन सं अधिक कविया नं अपनी प्रतिमा का आजमाया Š, अकनन 
करुण कथा ह | रक दम्पति वचन पाठन पर AN हा स्वय Ë 


इस 
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अपने इकलोते बेटे को मार काट कर पकाते Š ओर बाते Š और परीक्षात š 
प्रे उतर कर फिर उसे प्राप्त कर ठेते Š । `` 

सर्वप्रथम प्रकाशराम جع‎ शताब्दी ) ने ` अकनन्दुन लिसा है > 
आधुनिक युन तक अन्य अनेक कवियों ने इस कथा को qasa किया Š | सर्वरी 
रमजान भट्ट, अहद जरगर, समद मीर रव कही वानी ने OT fui 
काव्य लिवा हे | इन 5ہب‎ मे करूणा एस की प्रधानता Š | "rat 
उस बालक का नाम है जो रक हिन्दु परिवार 3 जन्म लेता Š | वह परिवार 
17-0 से उस समय तक वंचित धा आर ws जोगी के आशीवाद ने उन्हे यह 
सुख प्रदान किया | जोगी ने उनसे यह वचन लिया UT कि १२ वर्ण के पश्‍चात 
बालक लाटाना 57۲ | इन १२ वर्षा तक 3 के बाळ जीवन का बड़ा 
हो HTA चित्रण इन कृतिया 4 मिलता TT इन कृतिया I आरम्भ 
से लेकर अन्त तक 3۳۲ के जीवन का ही वर्णन मिलता हे अत: इनको चरित- 
काव्य के अंतर्गत लेने में कोड आपचि नहीं होनी चाहिये | ये सब काव्य सुखान्त 
€ | जीव «T कठिन परिस्थिति 3 डालकर अ उसकी TOIT लेता Š और 
अनक यातना सहन करन क fos विवश करता S | संकटा का फेलकर जो कछ 
शेष रहता हे वह पारस हे ओर यही इन काव्य-कृतियो का सन्देश है | 
वीर wd राष्ट्रीय काव्य 


weer —— —À— — mee ewe wee ee 









TT E आज 


१, कशीरी माणा स्व साहित्य -'पुष्प, go १७ | 
स्ट्रगिछ फार फ्रीडम इन कश्मीर - fro Si त 
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राजनी तिक हव धार्मिक .ہج‎ हुईं Ree इस काव्य-प्रवृत्ति को येनकेन 
प्रकारेण जीवित एला । त्री "पुष्पं ने लिखा है - कश्मीर की धरती 3 अन- 
Pra परिवर्तन देखे Š | सतीसर नयाकशीर तक की or यात्रा š 
इसने कई विषम परिस्थितियों का सामना क्या हे और वीरत्व के ہے‎ 
1۲54 प्रस्तुत किए Š । ge के कश्मीरी साडिप्य में यथापि इन आदर्श की 
समयानुकूल ×ط‎ बहुत कम सुनाई पड़ती है, फिर मी पौराणिक आवरण 

٦ या 01-۲۳۲۲ साचे में इस तरह के चित्रण अवश्य प्रस्तुत हुए Š E 
FT TTT के दर्शन ےہ‎ यहाँ के छोक-साहित्य में होते Š । teat 
कहीं कहीं पर वीर ۳۳ का वर्णन Peat हे जिन्हाने कोई महान 
कार्य या अतुल्य साहस का EF किया हो | SŠ वर्णन हमें 'लेड़ीशाहों 
लोकगीत 3 मिछते Š । प्राय: यह वर्णन लोकतानस की निजी कल्पना पर 
आधारित होते ह अत: इन्हें हम शुद्ध वीराव्य के अन्तर्गत नहीं 9 सकते है | 


१५वो' शताब्दी के प्रेमगाधाकाव्य बाण्यासुर وو‎ में गोणा وو‎ 
वीर-रस के لہ‎ होते हं | पाराणिक आधार पर fudr हुईं इस कृति में 


बाणासुर की वीरता के अतिरिक्त कृष्ण की विजय का परम्परागत पारा- 


णिक चित्रण 16۲ हे = पण्डित प्रकाश मट्ट की रामायण रामावतार 
7۳ युद्ध वर्णन काफी विशद et सजीव Š | इस कृति का युद्ध-लण्ड 
वीर रस से जोतप्रोत हे तथा राम और रावणा की सेनाओं wd सेना-अध्यषारे 
की असीम शूरवीरता का बवान क्या गया है । यही वह युग धा जब कश्मीर 
पर विदेशी राज्य पृ्णब्पेण स्थापित हो चुका था | विदेशी माधा ,संस्कृलि 
vd साहित्य ने यहाँ की सस्कृति रव भाषण को पदमर्दित कर दिया था | 
१, योजना - अक्तूबर-नवम्बर १६६० - कश्मीरी कविता में वीर्‌ ری‎ 
“पुष्प' , Yo ४ | 
२, वहो ۱ t 
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3۳97۳ के حم‎ करमीर feet के अधीन हो गया । .یں‎ 
TA तके फारसी के कश वीरगाधा काव्याँ का अनुवाद FTE माघ 
किया गया आर कई मोलिक रचनाएँ मी खिसी गयीं | इत वीर-का Bi 
विषथ-वस्तु ed ق‎ विदेशी G ओर फारसी भाषा का अन्धानुकरण इन 
काव्या म मिलता ह | क्री आजाद fOST S - “eq कविया ने ९ 
वीर गाधाजो विशेष कर सामनामा wd 'शाहनाथा को बड़े जोश 
जनता को सुनाना आरम्भ किया ı स्वगीय अब्दुर बाहब परे ने 
vd ۲۲۲۲۲ दो प्रसिद्ध वीररस प्रधान रचनाएँ fofr Š | š 
दो आर वीर काव्य मी बहुत प्रसिद्ध हुर श्री अजीज उल्लाह 
تسج‎ गजनवी wd श्री अद परे का “ सिकन्दनामा 1 
اه‎ क SEDED पराक्रम स्व जन-सहार शक्ति का वर्णन मिलता Š 
कृतिया न जतिशयो و‎ वणन भी किया गया हैं | त्री qepa 
SH यही नेजाबाजी के करतब, AR बाजी के जाहर, पहलवानी š 可 = 
आर 0637۲] आर अन्त न AITT आर तहस नहस की : 
AM पूर्वक SH q यह बात पढ़ी भाति स्पष्ट होती हें 





परम्परागत चित्रण की प्रधानता ह आर 
3127-776 | 


~त 
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o rest में इस काव्यधारा Š समूळ परिवर्तन हुआ | कवियों 
के weq4 रक राष्ट्र की कल्पना सजग हो उठी | देश की स्ववत्रता à foe 
सक्रिय आन्दोलन आरम्भ हुआ । राष्ट्रीयता की नड लहर सारे देश नै फेल 
गया ۱ भारतीय राजनी तिक उथल-पुथल रव संघर्ष का परोषा प्रभाव कश्मीर 





पर भी पड़ रहा था ۱ अज्ञान का जावरणा हट रहा धा । सुप्त जनता रकबार 
ATI پچ‎ जार अपन अस्तित्व की एका के fue छटपटाने लगी | ہج‎ 
ferri पुरानी दासता की vte-geerat से अपने को मुक्‍त करने के foe و‎ 
वासी सवत हो उठे, Wq: कवियों की विचारधारा में थी परिवर्तन हुआ | 
राष्ट्रीय काव्य ने जन्य खिया | राजनीतिक wq आर्थिक शोषण के विरुद्ध 
आन्दोलन हुए । यह धरती माँ को पुकार थो जो इस युग की कविताओं मे 
gara हो उठी | वीरकाव्य ने एक नवीन eu घारण किया FRI अति- 

सथो क्लि का स्थान यथार्थ चित्रण ने छे छिया । अब वीरत्व का प्रदर किती 
सुन्दरी की प्राप्ति के fue नहीं , अपितु देश की स्वतंत्रता के fee होने و‎ 
RH कुटुम्बक की भावना इन कवियों की काव्य-वाणी मै पुलकित हो 

उठी ۱ यह विद्रोह wd مہ‎ का युग धा | इस युग में महजर , आजाद 
हसन बेग “आरिफ va FATT नादिम' ने अपनी काव्य-वाणी TIT जनता 
को स्थायी सहयोग प्रदान किया | इस नवीन काव्य-घारा का प्रतिनिधित्व 
करनी री साहित्य d कविवर महजर?ने किया । wd प्रथम इस युग के कवियों का 
ध्यान दे fed, पीड़ित, शोगिषित र्व अपमानित जनता की बर आकृष्ट 







बढ़ाया | STA ۳ھ‎ का स्वर अधिक سر‎ हे ओर تہ‎ होकर उ 
संताधारिया के विरूद्ध अपने रोष को प्रकट किया । 


= وہ و‎ À — लिगका ود ہہ‎ 07” 00 0” en a लिग m um २०३ Ka a son مد‎ e وہ دہ‎ oo ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ دہ‎ 


٩ FIS - सितम्बर १६५७ -निवकश्मीर इन कः 
पृष्ठ २ | 7 
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को प्रब्छ वाणी प्रदान करने का श्रेय आजाद! महोदय को ही Š 

कवि TIT? मानव چم‎ T समूल परिवर्तन छाना चाहते 
गत, जातिगत wg धार्मिके संकीएाता के विरुद्ध कविवर महजर? ने जिस 
* को जन्म पिया धा उसमें सक्रिय सहयोग “आजाद ने प्रदान किया | 





इन्हीं feat मिर्जा PARA वेग आरिफो तथा अन्य 


करते हुए कवि महोदय ने feat हे :- 


महाजनो, WTU, गाँव 
के शोषण किर | घाव बढ़े गहरे 
हमारा ۲۲۲ ( दल ) आगे ही बढ़ता गया کر‎ परि ری‎ 


E वासिया का आवाहन किया | देशवासिया क अज्ञान की 
a भंग करने के लिए वे ललकार उठ :- 
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तुम बावळों के नीचे. क्षिपकर मत रहो । तुम पर्वतो ed wol 
चीर कर बाहर निक आओ । तुम रुक तुफान पदा कर और 


का कल्याणा करो | Wfi(3) $0 ६१ 


निष्कर्ष : XT ग्वाशिहाल कोल ने कश्मीर नामक 0१ 


س مہ ما می سد مہ یہ 


3 ठिंबा हे - “कश्मीर के प्रावीन इतिहास से ज्ञात होता Š E 


अपित करते हे | आज भी बनारस ( जिसे भारत का रोम 
क पण्डित FATT e विद्वाना की मानसिक उच्चता का स्वी 
करमीर ने ही देश के प्रसिद्ध تی‎ रो). afat wd 7 ۰ 
विया हे । यहाँ को प्रावीन कारम्ब्य-परम्परा निस्सन्देह 
काव्य विविवता से पुर्णा हं | युग और परिस्थितियों के. 
प्रवृत्तिया न जन्भ छिया | adi अनुकरण की प्रधानता दी š 
3۳۳۲6 जन-कविया के असा جج8‎ प्रयोग | इस देश 
sod] शताब्दी तक 3: FIT का ध्यान इस 007 


हुआ | फलत: भाषा wd साहित्य अविकसित 


3p 


U 
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आधुनिक युग न महजर “आज़ाद; aT रव“नादिन! के अतिरिक्त 
अनक कलाकारा का च्यान अपनी पाथा रत साहिल्य की आर आकृष्ट Fa 
STT प्रसिद्द d - मास्टर जिन्दा कान , Set, TOT Wo 
TTT, नुर gees, रौशत, रहमान राडी , गुछामनबी फिराक , 
अमीन TRE, अब्दुर सतार गुजरी , مجع‎ अम्बारदार, अजीज 
हारूण, vd प्रेमनाथ N आदि Š । wat शताब्दी 3 ही STO 
भाषण 3 गव का विकास हुआ | weer सौननाथ जुत्या , अख्तर 18:3 
अठी मुहम्मद लोन, अवतारकृष्णा TET , महीउद्दीन हाजिनी , sa 3 
मारती) - इस भात्र में उल्ठेकीय Š । स्वतंत्रता के पश्‍चात कगपाण wd 
"gel दो पत्रिकाई कुछ समय तक प्रकाशित होती रहीं । आजकल शोराजा 
साहित्यिक पत्रिका प्रकाशि हा रही हे | 


इस प्रकार १४वों शताब्दी ये fuu काव्य का बीजारोपण लल्लेखरी 
v4 नुन्द حر‎ के पवित्र TOT से हुआ, FY शताब्दी Š वह रक नन्ही 
सी क्ली के <q ने प्रकट हुआ आर रानी हब्बाबातून ने उस कठी को अपने تہ‎ 
q सीचा | १श्वी शताब्दी 3 वह रक छोटे से वृक्ष के रूप में हमारे सामने आया। 
जिसकी देखमाढ क्राल्वारी, परमानन्द, QO मीर ed جو‎ गामी ने की | 
आज वही वृषा अपनी विशाळ HR Grove हुए विभिन्न दिशाओं d छाया 
१, स्वीय मास्टर जिन्दा ate की कविताओं में पुन: आध्यात्मिक स्वर 
गुज उठा हे | उन्होंने WR , परमानन्द रवं कृष्ण TET की परस्परा | 
को २०वीं शताब्दी में जीवित रखा | वे मानवता प्रेमी थे अत: मानव के | 







काव्य-प्रतिमा बहुत ही सुलफो हुई € | उनक काव्य म क्लात्मकता 


उनकी काव्य कृति सुमन मारतीय साहित्य अकादमी द्वारा 
गयी Š | 


X 
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रव शोतल्ता प्रदान कर रहा Š | 





(आ) युग-चित्रण 


|. साहित्यकार अपने युग की उपज होता हे | उस के व्यक्तित्व र 
ab प्रतिमा पर युगीन परिस्थितियों का काफी प्रभाव पढ़ता है वह र्क 





ह । परिस्थितिया का देखकर या अनुभव करके आले HS कर e 
| TAT उसके fox सम्भव नही | वह जन-हृढय को वाणी प्रदान 
۱ ओर समाज wd जाति की aT 3 रक्त संचार | RO ३ 
लेखकों पर युगीन परिस्थितियों का सर्वाधिक प्रभाव पडा हे | 
Bg ۳0-3۳0 रवं संघर्ष का युग धा جم‎ ने लिहा है - ` 
करमीरी साहित्य ed काव्य ने प्रमुख ew से राजनी तिक आर्थिक 
TAT का ही अभिव्यक्ति ۲۳۲ € | युग क प्रसिद्ध कवि 
से सम्बन्धित € जर उन्हाने अनेक प्रकार के शोषण सहन 
उनक काव्य म स्वपत्रता प्राप्ति का एक नवीन आशावादी 
Ë € | कविवर TOU 5-۹ काव्य का विश्लेषण करने š E 
A यह ۲31۳113 € कि उस युग का सम्यक्‌ अध्ययन | र 
۱ उन्होने अपनी आव्य-वाण्णी झारा USA जनत 











राजनीतिक परिस्थितियौँ : ای‎ 
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WT ۱ राजा गुलाबसिह रुक महान योद्धा धे | उन्होने अपनी शरवीर 
STAAT wd योग्यता से जम्मु व कसोर में अपना राज्य स्थापित किया | 
13571 सुदृढ़ बनाने Y उनके सुपुत्र राजा रणावीरसिंह ( सन्‌, १८५६-१८८५ 
WT ××. योगदान रहा हे । सन्‌ = 3 15 के जेष्ठ पुत्र | 
प्रतापसिंह राजगद्दी पर Só । वे vs wesd «d न्यायप्रिय राजा थे | इन्ही | 
feat प्रदेश 3 मारतीय स्वातंत्रय आन्दोलन का अंप्रत्यदा रूप से प्रभाव ६ 
रहा था | डागरा राजाज d मारत म विदेशी गाएका ( अगेजा ) 
मन से सेवा की आर प्राय: उन्हीं के संकेतो पर नाचते रहे | सामान 
की दशा शोचनीय धी | जमीदारी प्रथा के दुष्परिणामा के q 
पीड़ित थी | FETT का ate qus=a नहीं AT दुर से qud 
स्वातृत्रुय-युद बार शासका की छछ-कपट नीति को देख ê थे । 
असहयोग आन्दोलन, 2۳۳5۲0 बाग हत्याकाण्ड, AN 
जन्य अनेक घटनाओं के फलल्वरूप कसीर वासियों d भो < 
जाग्रत हो रही धी । सन्‌ १६२५ i seran 7+16 
निस्सन्तान थे अत: राजा SACHS के सुपुत्र श्री हरी सिंह सन्‌ 
पर बढे आर सन्‌ १६२६ I उनका fuos OT में राजकी 
हुआ | इससे पूर्व सन्‌ १६२४ 3 सर्वप्रथम देश में राजा 
पदाधिकारियों की कुरता के विरुद्ध आक्रोश प्र ; 
आन्दोलन को शासन MET ने कुचछ 
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a - प्रदेश ने आन्दोलन ने जड़ पकड़ ठी | आन्कोख को दबाया गया 

i N 5 en Jay ^ ak 
| समय क शिर चह पु्णारूपण मृतप्राय हो गया ı महाराज हरी सिंह 
ते बड़ी rar से काम छिया; प्रदेश की स्थिति का ved अध्ययन 


` 


उन्नति क Toe अनेक योजनार FTE परन्तु कुछ ही समय के पश्चात उनकी 


ج09 


कारणा यह मी था कि कश्मीर में अधिकाश जनता A थी औँ? ues 
राजा से विरोध केवळ राजनीतिक ही नहीं था अपितु धार्मिक मी 
पर्यटन के हेतु आने वाले विदेशियों पर नियंत्रण var जाता था | 
पर्‌ सन्दह हाता था उन्ह दश स॑ निष्कासित क्या जाता था Us 
रहन पर मी भारतीय ۳۹1 d यहाँ क युवक-गण को کو‎ 

इस जाट्राति ने साम्प्रदायिक रूप WTUT किया चोर केवल मु 






जनता को PRAT पड़ा | साम्प्रदायिकता : 
ने महाराजा के 560 हिन्द जनता 
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* निकट जुलाई के मास में हुआ | कारागृह Š रक मुसलमान श्री अब्दुल कादिर 
Pes राजविद्रोह का अभियोग चढाया जा रहा धा । ROT की भीड़ 
۱ कारागृह q प्रविष्ट होने के fox छटपटाने ठगी | ufos ने गोळी चलाई और 
wat की मृत्यु हुई | क्रोधित मुसछुमानों ने हिन्दु महाराजा के विरुद्ध 
ही سپ‎ विद्रोह नहीं किया अपितु अल्प संज्यक हिन्दुओं की हत्या की और 
उन्ह ger | इन्हो। दितो RT ۳۵۲۲۵ से रक नवयुवक N मुहम्मद 
अब्दुल्ला उच्च حم‎ प्राप्त करके लोटा | उसका सम्बन्ध मी अध्ययन केन्द्र से 
स्थापित हुआ | ) पंजाब wd जाहीर की मुस्लिम ठीगी पत्र-पत्रिक्षाथी मे 
कश्मीर क NOTAT को स्थिति सव॑ आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक Qa प्रकाशित 
हुए और महाराजा के विरूद्ध जनता को Wen 


€ भो की | ue मयातक जीसि-विस्फोट श्रीनगर के केन्द्रीय कारागृह 
के 
वे 


ur 
` 


Ge व्य 


5 5 
के ATA जारप्भ हुआ। 

AA 
महाराजा A जनता का SITE करने क छिए vs शासन-व्यवस्था का 


w لی کے‎ 一 一 一 一 


Ç sre TORT की अध्यवाता Y इक आयोग की घोषणा 








Se 


f 2 

को ORT जनता क॑ प्रतिनिधि Ur Tarot Tak गए । सन्‌ १९३२ Y मुस्लिम- 

नेताओं ने ROTA जनता क सामहिक उत्थान के हेत وچ‎ जब्स व ۲۲ 
स्लिम काफस की नींव रखी जिसका पहला अधिवेसन श्रीनगर H अकाल १६२२ 


ee —— — —— M وہ‎ nn 










1. 'An extensive and fierce propaganda compaign against 
the Maharaja's rule was let loose from Lahore and other 
cities of Punjab from the Muslim press. "A history که‎ 
Kashmir! - P.N. Bamzai - Page 655. an 


145 a result of tnis enquiry religious places : 
had passed into the hands of Govt. were rest 
to the Muslims and other communities’, 
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F हुआ | काक्रेस के नेता 2g अनुभव कर रहे के Sen a rd 
TAR a= م6ے-‎ त रानी जाए ने इस Brew 3 va- ia کے ہہ‎ 


won सन्‌ १६३६ में हुईं जब कि त्री गुछाम मुहम्सद सादिक की ا‎ 
117 का जविवेशन १० जून १६३६ को हुआ ओर इसके नाम Š पारिवत 
सम्पति से किया गया | अब इसका नाम मुस्लिम कांफ्रेंस के बदरे 
FIRE TAT गया जोर इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग ed जाति के सदस्य 
FFT हुर Card की सिफारिश के अनुसार महाराजा 
७५ सदस्या की प्रजा समा बनाइ | इन में ३३ सदस्यों को जनता के 
वगो से चुना गया । प्रजा समा के सदस्यों को नहीं के बराबर 
प्राप्त थे ۱ जनता ने कुछ ही समय के पश्चात्‌ इसका बहिष्कार कर दिय 


सन्‌ १६४२ में मारत छोड़ ST का महान ara 
जिसने यहाँ के राष्ट्रीय संघर्ष को रक नवीन दिशा प्रदान की p 
मरो की मावना ने जनता को नवीन wort प्रदान की । सन्‌ १ 
राष्ट्रीय नेताओं ने नया कसीर का सुनहला चित्र जनता के उ 
किया | ज्सिन पत्यक नागरिक का समान अधिकार प्राप्त 
नीतिक स्व आर्थिक ہق‎ का अन्त होगा, प्रत्यक न 
जनता द्वारा मनानीत सदस्य ही शासन की बागडार स 
की आशिक रवं सामाजिक स्थिति सुधर जारगी आए 


होगा | ۶۹۶۲1 < aa A को A: 
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का स्वर्ग-तुल्य देश जागीर शाही की विषाक्त वायु से PHT कर 
दृश्य प्रस्तुत करने लगा था । राजनीतिक पराभव का मार्मिक चि 
ने अपनी रचनाओं d किया हे । उनके सतत प्रयत्न से राजनीतिक आ 
के साथ साथ साहित्य 3 भी रक आन्दोलन ने जन्म ہم‎ । भाषण 
भाव के SD क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित हुआ | महजर! की रचता 
पाठ प्रत्येक जन-समा d होने लगा | REF सन्‌ १६४७ Š भारत की 
की घोषणा की गई | १५ अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ आर देश ने Í 
पताका तिरंगे-कण्डे के रूप में FETT लगी । उस समय कश्मीर को 


पधार 3 ٭‎ 3 फंसी हुईं धी | भारत के साथ रियासत के | 
का निणाय महाराजा बहुत समय तक न कर qà | Yo नेहरू की 
लगायी गई थी कि शेल अब्दुल्ला को मुख्य मंत्री बनाया जाय ١ 
सारी wf मानने को राजी थे किन्तु शेव को मुख्य मंत्री रूप š 
करते थे । परिस्थितियां से छाम उठाकर पाकिस्तानी सेना २ 
देश पर आक्रमण बोळ दिया | महाराजा की सेना अल्प सं 


ag-Sfeat को अपमानित किया गया | कझ्मीर की | 
को इस भयानक आक्रमण का फल PRAT पड़ा | 
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भेजी गई । कई दिना तक घमासान युद्ध हुआ और अन्त 3 विजय हमारी हुई | 
यहाँ की जनता ने शत्रु की पाशविकता पर लून के sÍ बहाये ओर साम्प्रदायिक 
रकता को AT रखने के foe मरसक प्रयत्न किए | नेशनल काफ्रेस के नेताओं 
ने उस समय हिन्दू मुस्लिम fuss इतिहाद का नारा जनता को सुनाया | 
इसके बाद रेत अब्दुल्ठा की सरकार बन गयी | 


इधर 'संयुक-राष्ट्र-संघ में कश्मीर समस्या पर विचार-विमश होने 
लगा जोर उधर श्री अब्दुल्ला की राजनीति में भी धीरे धीरे असाधारणा vd 
विचित्र परिवर्तन हुआ | € अगस्त सन्‌ १६५३ को उन्हे अपने विश्‍वस्त साथियों 
के साथ गुठमर्ग में باه‎ पुरु केद कर छिया गया ओर बल्शी गुलाम 
मुहम्मद, जो अब तक उपप्रधान मंत्री थे - प्रधान मंत्री के पद पर Platter ul 
सामाजिक स्व आर्थिक परिस्थितियाँ : 


प्रत्येक साहित्यकार समाज 3 रहता हे और समाज की गतिविधि से 
परिचित होता है | वह स्वयं समाज का एक अभिन्न अंग Š, समाज की एक 
कड़ी है | साहित्य सृजन के fue वह कभी समाज से प्रेरणा ग्रहण करता Š 
और कमी समाज को अपने प्रमावयाठी व्यक्तित्व से प्रभावित करता Š | समाज 
का प्रतिबिम्ब हमे साहित्य में मिलता Š | साहित्यकार कमी समाज का प्रति- 
ہج‎ ग्रहण करता है जार कमी सामाजिक वेषम्य के विरुद्ध अपनी लेखनी 
उठाता Š | कविवर“महज्र'के युग ने हमारा समाज पुर्ण रूप Q 57 था। 
शताब्दियाँ की दासता थ्व सामंती राज्य ने समाज को भीतर ही भीतर सोसला 
कर दिया धा | सामाजिक व्यवस्था की नींव बाठुका निर्मित प्रतीत हो रही 
dr 1 “महजुर' ने उस समाज को छिन्न भिन्न होते देखा | ہم‎ रक कृषि- 
प्रधान देश हे जोर uel की जनता अधिकाश: ग्रामनिवासी है | नगर और 
गाँव का जीवन समान م‎ में विषाक्त था | ग्रामीण समाज दो वर्गों में 
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बटा था - उत्पादक स्व मोक्ता | उत्पादक का जीवन जडता vd निशी हता 

का जीवन था | कृषकों की स्थिति दयनीय थी لا‎ सत्याथी ने fear 

हे - अन्य कृषि-प्रधान प्रदेशों की भाँति ही कश्मीरी जीवन में किसान का 
व्यक्तित्व सम्पूर्ण ग्रामीणा जीवन का प्रतीक हे | क्सान ही कश्मीरी आत्मा 
का सच्चा प्रतिनिधि ह | sus अश्रु सार कश्मीर के अश्रु ह, आर उसका उल्लास 
विमार हास्य सारे कश्मीर की खुशी हें । देश के इने PA शहरा में घम-फि र कर 
ही आप कश्मीरी दिल को धड़कन नही सुन सकते - कश्मीरी 56 क परिचय क 
foe आपको गामो में जाना पड़ेगा (C SR सम॒य-कश्मीर मे जमीदारी प्रथा 
अपने पुरे योवन पर थी | जमीदार के सामने fears की va न चलती थी । 

वह अपमान का मूक रूप से विष के समान पान करता था क्योंकि उसमे संघर्ष 
करने की शक्ति स्व॑ विरोध करने का साहस न था | श्री प्रेमनाथ बजाज ने लिखों 
€ - गाँव में जागीरदारां का राज्य था, वहाँ उन्हीं की इच्छानुसार सुज + 


होता था | जागीरदार अपने को गोव का माग्य-विघाता समकता था | 
ने APH से बेसन 0 


इस युग में अनेक देवी आपदाओं के कारणा समाज की व्यवस्था مج‎ š 
हो गयी । सन्‌ १८७७ के मयंकर अकाल में weg देशवासियों की وو‎ हो गई। | 
सन्‌ १८८५ में विनाशकारी HF आया जिपके कारणा असंख्या جو‎ गिर ۱ ۱ 
सन्‌ १८६३ Vd सन्‌ १६०३ में भयकर बाढ़ STE | बढ़ी फसले बह गयी । श्री 
ग्वाशिलाल कोल ने feat हे - ` कालरा की बीमारी wq eer , ९८६२ | 
१६०२, १६०६ स्व १६१० में देश मे फल "E ओर जनता पर अक्थनीय विपत्ति ड 
गयी in इन समस्त आपदाओं के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति शोच 














१, “बला फली आधी रात? - देवेन्द्र सत्याथी , Uo १४१ | 
२. “ इन्साइड काश्मीर - Go एन० बजाज , 9o २३२ | 
3, “काश्मीर!- ग्वाशीढ़ाल काठ و‎ Yo १४६ | 
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ST गयी ۱ समाज की व्यवस्था छशिन्न-भिन्न हो गई | श्री शिवदानसिंह चोहान 
ने लिला है - कश्मीरी जनता अपढ़ - अशिक्षित, सामाजिक TET से पिछड़ी 
आर मध्य युगीन नेतिक भावनाओं ओर अन्ध-विश्वासाँ d आकण्ठ gar Š ॥ 


इन विकट vd विषम सामाजिक wq आर्थिक परिस्थितियाँ के विरुद्ध 
आधुनिक युग में सर्वप्रथम महजुर! ने आवाज उठाई | उनके काव्य Š सामाजिक 
कुरी तियाँ wd विषमताऔं का सजीव चित्रण मिल्ता हे | वे वास्तविक sul 
मैं युग-द्रष्टा थे, स्वयं उन्हें इन विषमताजोँ का कटु अनुभव था | कृषक vd 
श्रमिक के असहाय जीवन का चित्रणा करते समय उन्होंने दरिद्र एव॑ धनाड्य के 
जीवन वेषम्य को बड़ी कुशलता से दिखाया हे ”.چوک‎ समाज मे समूल परि- 
वर्तन लाना चाहते थे | उनके विचारानुसार इस समाज के fU सामान्य सुधार 
काफी नही | जराह के तेज नश्तर की आवश्यकता थी । अत: उन्हाने क्रान्ति 
का स्वागत किया | महजुर!रक जन कवि थे, उनके काव्य Š जागृति का सन्देश 
Js उठा । "नवीन समाज के निर्माण के हेतु जन-समृह उमड़ पड़ा ऑर उनकी भाव- 
नाओं को तत्कालीन जन-कवियो ने वाणी प्रदान की | 





२०वीं शताब्दी H कश्मीरी साहित्य ने एक नवीन करवट ठी । इससे 
पुर्वी या तो धार्मिके, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक काव्य की प्रधानता एही, या 
फारसी काव्य के आधार पर इंगारिक रचनाओं का सृजन हुआ D प्राय; कवि- _ 
खणा आकाश के तारे तोड़कर पृथवी पर छाने का निष्फल प्रयत्न कर्हे थे परन्तु 3 
इस वरती पर रहने वालों की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते थे | 
वे इन्ही सुन्दर स्वप्नां के शीशमहलों मे विचरणा करतें थे | आधुनिक युग 


१, “प्रगतिवाद' - शिवदानसिंह चौहान, Yo १८३ | 
२, GP फार फ्रीडम इन कश्मीर” - पी० FO बजाज , ए 
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ये 3۳ टूट गए और संसार की वास्तविकता उनके सामने नग्न रुप में आ 
गयी । संसार में रह कर इसी धरती e = बनाने का महान कर्च॑व्य उनके 
सम्मुख था ۱ यह महान संकल्प उन्हें प्रेरित कर रहा था । श्ताज्दियाँ पुरानी 
STAT, दरिद्रता RE जड़ता को Sasu वे काव्य हो उठे और अपनी रचनाओं 
दारा अपनी मानसिक व्यथा को प्रकट करने लगे | 


२० वी शताब्दी तक का हमारा अधिकांश an रचित न रहने 
के कारणा संदिग्ध अवस्था में पढ़ा हे । प्रेस Am सुविधा FEF के कारण बहुत 
सी हस्तलिखित TAT आज अप्राप्य हं । छिपि क्री समस्या का कोइ सन्तोष- 
जनक हल आजतक प्रस्तुत नही हो सका । wa १६४६ में कश्मीर सरकार ने FoR 
का निर्माण किया परन्तु वह लोकप्रिय न हो सकी ओर इस प्रकार सरकार भी 
इस समस्या को सुलफाने Š विफल रही । आज तक शारदा, फारसी ,रोमन 
vd देवनागरी लिपियाँ का प्रयोग देश माणा के fev किया गया | प्रकाशन 
की असुविधा के कारणा अनेक कवि ed कलाकार आज भी अज्ञात Š | कवियों 
की जीवतियाँ fT € ओर ठेखनकाल के विषय 3 स्थिति wager हे | 
सन्‌ १६४७ तक देश d प्रकासन की कोई राष्ट्रीय संस्था विधमान नहीं थी | 
श्री चोहान ने feat हे - ` यथपि सचेत राष्ट्रीय ےب‎ के कारण 
g, ‘Lack of an established and Universally recognised. 
scripts has presented quite a baffling problem. 
Kashmiri texts have at different times been recorded à 
in Sharda, Persian, Devnagri and Roman scrips. It 
is only in 1949 that the Kashmir Government evo 
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कश्मी रियो में अपनी कोम का स्वाभिमान जाट्रात हुआ हे आर वे अब अपनी 
ही भाषा में काव्य आर साहित्य की रचना करना उचित समभते हे,परन्तु 
प्रकाशन की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं Š |` 





युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर'महजुर'ने एक नवीन काव्य 

प्रवृत्ति को जन्म दिया | जो कुछ देश wd समय की मांग थी, उसे परा و‎ 

उन्हाने ۲۲-۲۲۲5 त्रमिकी का साथ दिया ; निरीह एव अकिचन یچ‎ 
की जीवनगाथा सुनाई ; जागीरदाराँ, जमीदारां, महाजना , TOT vd 
पण्डितो की दानव-ढीढाओँ का वर्णन किया ; देश में सर्वत्र व्याप्त व्यभिवार 
के विरुद्ध आवाज उठाई ओर साथ ही साथ यहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य 
क गीत गार्‌ | रुक सच्चे देश-सेवक के समान वे देश-कल्याणा के हेतु सदा प्रयत्न 
शील रहे । युग की विशाक्त परिस्थितियों ने उन्हे काव्य-विषय प्रदान किर 
जिन पर उन्हाने अपनी मालिक प्रतिभा wd gua خچتوہ‎ शक्ति के द्वारा 
सुन्दर रचनाएँ PEN । निस्सन्देह 'महजुर! उस युग-विशेष की एक महान देन हैं | 


युग-चित्रणा ( समकालीन परिस्थितियाँ) ५४ नवीन : 


साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब होता हे आर साहित्यकार युग का 
समर्थ द्रष्टा ۱ प्रत्येक साहित्यकार पर अपने युग का प्रत्यक अथवा AT रूप 
۱ š अपिट प्रभाव पड़ता हे । नवीन?जी रक प्रसिद्ध राजनी तिक कार्यकर्ता, सक्छ 
E समाज सुधारक) समर्थ कवि तथा गध Qus थे-। उनके जीवन € साहित्य की 
| कहानी उस युग की कहानी Š | अत: उसका पूर्णा परिचय प्राप्त करना हमारे n 
foe नितान्तावश्यक हे । युग की पृष्ठभुमि पर ही उनके व्यक्तित्व का í 
हुआ ह । “नवीन? जी को यदि कवि रूप में समफना हं ता उस समय की 


, “कश्मीर देश व संस्कृति) - चोहान, Yo १४७ । ` 
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परिस्थितियों को समफना नितान्त आवश्यक हे जिन्हाँने उनके काव्य- 

व्यक्तित्व का निर्माण क्या हे | आर्थिक विपन्नता के कारणा उन्हे نے‎ 
TEE के पक में पलना पड़ा | राजनीतिक परिस्थितियाँ ने उन्हे वीर 
राष्ट्रसेवक बना दिया, साहित्यिक wd सांस्कृतिक पराभव ने साहित्य-सेवा 

की ओर उनका AA आकृष्ट किया और सामाजिक अव्यवस्था ने उन्हें जन- 
साभान्य का निकट से अध्ययन करने पर बाध्य किया | पृत्यु-पर्यन्त नवीन” जी 
राष्ट्र, समाज रवं साहित्य साधना ñ रत रहे | अपने जीवन के अमुल्य ४४ 

वर्षा ( सन्‌ १६१६ - १६६० ) उन्होंने राष्ट्रसेवा तथा साहित्य सर्जना में 
व्यतीत किए ۱ वह युग उथळ FO एव आन्दाठन का युग था । परिस्थितियां 

से संघर्ष करते करते नवीन" बाल्यावस्था से ہو9 ہبج‎ से वृद्धावस्था 
का प्राप्त हुए ۱ अन्तिम समय मी मृत्यु स निरन्तर qusp करते-करते ही उन्हाने 
दम तोड़ा | वह युग ही एक महान साधक की सफल-परीक्षाग का युग था | 
अपने युग को उन्होंने काव्य-वाणी 3 ؟‎ प्रदान किया | अगले पृष्ठा d 
उस समय की विभिन्‍न परिस्थितिया पर विशद रप से प्रकाश डाला जाएगा 
ओर साथ ही यह मी देखा जार्गा fs उन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का 





€ - युग की ٭٭‎ मी साहिल्य-सृजन म प्रेरणा का कार्य करती Š | इस दुरिष्ट 
स साहित्य म राजनीतिक विचारा का विशिष्ट स्थान 6 | आधुनिक साहित्य E 
का रक बहुत बढ़ा अश राजनतिक SUA सं सम्बन्धित हं । i अत : सर्वप्रथम राज- | 
नीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जार्गा | 2 


शि AS 





“नवीन जी की تج‎ पर क्या प्रमाव पड़ा | डा० प्रेम नारायण TF ने लिखा 
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उत्तरोत्तर SERT गया | सन्‌ १७५७ में पलासी के युद्ध में set ने TO को 

जीत लिया ओर सन्‌ १७६४ में बक्सर 3 प्राप्त विजय के फलस्वरूप Sul भारत 

में उनके प्रभुत्व का विस्तार होने TT । सन्‌ १८३३ में नवीन आज्चा-पत्र(चाटँट) 
के अनुसार कम्पनी का व्यापार बन्द कर दिया गया ओर अब शासन चलाना 

` ही उसका GATS काम रह गया | सन्‌ १८५७ का प्रथम स्वातंत्रय-युद्ध भारतीय 
इतिहास में रक महत्वपूर्णा घटना Š | उस समय तक देश Š राष्ट्रीय चेतना 
THS हो गई थी | विदेशियाँ ने मारतवर्षा का सभी प्रकार से पराभव चाहा| 
सतत शोषण wd अत्याचारा की वृद्धि ने भारतीय आत्मा में वह भोषण 
TTT प्रज्वलित की जिसके मड़कते ही सर्वत्र क्रान्ति के ate फेल गए । श्री 
राजकुमार ने foar है - सन्‌ १८५७ का सेनिक विद्रोह अग्रेजी शासन के विरुद्ध 





प्रथम संघटित बगावत थी | - - - इसमे दिल्ठी से बनारस तक की जनता ने 
अच्छा खासा हिस्सा छिया | - - - इस बगावत Š धार्मिके मेदमाव का कहीं 
पता तक था | - - - बीस-बाइस वर्षीय फांसी की रानी रत्मीबाह के 
38-778, उसकी निमीक्ता जोर वीरता की प्रशंसा युद्ध Š भाग छेने वाढे 

अंग्रेज सेनाधिकारियां ने मी को । - - جج ۔‎ के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह 


आर बेगम जीनत TES का इसमें खासा हाथ था आर मारत की सभी fanat 
को ول‎ के विरुद्ध युद्ध-रत करने की उन्होंने पर्याप्त कोशिश की थी । सेलिक E 
शक्ति के अतिरिक्त ععم‎ vd अनी तियाँ से विद्रोह को कुचल दिया गया परन्तु | 
साथ ही देश में कम्पनी राज्य का अन्त हुआ ओर रानी विक्टोरिया ने मारत 
की शासन डोर स्वयं were & । 3 शासनाधिकारिया के प्रति 8 
हो उठे अत: रानी के प्राति उनके हृदय Š श्रद्धा कम, ओर आतंक ओर भय अधिक 
था , सन्‌ १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई जितका आर्म 








१, मारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार ( हिन्दी 
वाराणासी-१, و‎ Yo १४८ | t, icc 
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उद्देश्य मारतीय प्रशासकीय कार्या में सहयोग देना था परन्तु बाल गंगाधर 
तिलक के प्रवेश के साथ ही यह स्वाधीनता संस्था के <q में बदल गह । सन्‌ 
१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने फुट डालो और राज्य करो की नीति 
को अपनाया । हार्ड कर्जन ने सनु १६०४ में बंगाछ को दो मार्गा £ बांटने की 
घोषणा की | सारे देश में इसका विरोध हुआ | इस घृणित दुष्कृत्य के मया- 
नक परिणामो से जनता Uu उठी | डा० शम्भूनाथसिंह ने feat हे - मारतियाँ 
की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर अंग्रेजों ने यह नयी चाळ सोची | उन्होंने 
हिन्दु मुसल्मान के बीच फुट डालने आर बगाठी संस्कृति और یہ‎ राष्ट्रीय 
एकता का RA AA करने क TUS पूवी बगाळ आर spear बगा FITS का 7 
करन का निश्चय क्या | पवी बगाल म मुसलमानों की सख्या अधिक थी | अत 
उन्हे ga करके हिन्दु विरोधी बनाने के foe यह चाल चढी गयी | : सन्‌ १६०५ 
मै बगाछ दो भागों मे विमक्त हुआ | सारे देश में मर्थकर आन्दोलन हुआ | हसी 
वर्षा गोपालकृष्ण गोखले के समापतित्व मे काग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमे و‎ 
जी ने इस अनीति का go कर विरोध किया । इन्हीं दिना कांग्रेस के प्रधान 
सदस्यो में मतमेद हो जाने के कारणा.गरम और नरम sva aud उकार ओर 
उग्रा पंथियों के बीच रेला fea अयी | उदार ओर عم‎ का नेतृत्व गोखले 
तथा 37 दल का तिलक महोदय कर रहे थे । बगाछ के उग नेताओं ने तिलक का 
साथ दिया, इनमें विपिन्नचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष प्रसिद्द Š । इनके 
अतिरिक्त पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय ने क्रान्ति की चिनगारी को उत्तर 
मारत : gom दिया | ٥ qur ने feat 5 - ` बग-भंग के अन्यायपूर्ण : 
आघात को उद्बुद्ध बग-प्रदेश न सह सका | वह उसके जीवन-मरण का प्रश्न था 


me me लाभ mA e e e e e ma 


` 


हिन्दी साहित्य: युग ओर पारिस्तियाँ - mro खिकुमार शमा, | 
पृष्ठ ३८७ ۱ 3 
र, क्षायावादन्युग - sTo शम्भूनाथसिह , Yo ४-५। | 
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( १६६ ) 
अत: बग-माता की TTT के लिए बंग-प्रजा उठ लडी हुई i`” देश ई स्वदेशी 
आन्दोलन आरम्भ हुआ । कांग्रेस पर सौम्य-दछ का प्रभाव अधिक रहा । सन्‌ 
१६०६ में दादाभाई नोरोजी की अध्यक्षता में कलकता में काग्रेस का अधिवेशन 
हुआ. fwi “काग्रेस का vsu स्वराज्य हे, शासन सुधार नहीं” का प्रस्ताव पास 
हुआ परन्तु उदार wd उग्रा दल के नेताओं के मध्य कई अन्य विषयाँ पर परस्पर 
मतभेद बढ़ता ही गया । काग्रेस की इस फुट से A लाम उठाया | परन्तु 
राज्य के विरुद्ध असतोष की भावना e SY गयी और राष्ट्रीय - 
आन्दोलन को इसके कारणा सब से RATT प्रदान हुई | सन्‌ १६०६ को 
ढाका में मुस्लिम नेताओं की समा हुईं जिसमें मुस्लिप-ठीग की स्थापना का 
प्रस्ताव पास हुआ । जुलाई सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व جو‎ आरम्भ हुआ । इस 
युद्ध म मारतिया से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के foe ait ने राष्ट्रीय नेताओं 





1 FIN न उग-पथिया का प्रभाव बढ्न GIT | सन्‌ १६१६ A लखनऊ म काग्रेस 
| का अधिवेशन हुआ जिसमें उदार vs उग्र दोनों दल आपस d रक हो गए | इन्हीं 
+ ^ 3 ^ oa ` ` s 
दिना खिठाफत-आन्दाठन क कारणा काग्रेस आर QUT परस्पर एक दुसर्‌ क 


= ہہ ہد ہے وہ وہ ہہ‎ ewe wee क ہہ ہہ ہد ہک ہہ ہد لہ ہہ ہد ہہ‎ OW | Dll LL ہہ ہد‎ ew ہہ ہہ ہہ ہہ مہ‎ ee ee ee लिगका लिगका eee 


१, हिन्दी कविता में युगान्तर - डा० सुधीन्द्र , وو‎ १३ | 





२, सन्‌ १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने काग्रेस का उद्देश्य र्क शब्द में +q दिया - 
“हमारा सारा आशय केवल स्कशब्द स्व-शासन या स्वराज्य मे आजाता हे |` 

- कांग्रेस का ۳:۳ इतिहास - पट्टाभिसीतारामयया Wo ५७, 

३, वस्तुत: मुसलमानां में भी उस समय ws धार्मिक प्रश्‍न को लेकर असन्तोष ओर 

दाम था | तुर्की का सुलतान उनका खढीफा था आर इस युद्ध मे वह 

इं्ठेण्ड के विरूद्ध-पषा में था | फलत; मुसल्मान 7 सरकार के विरोध 

म जाने लगे | इन्ही कारणा सं सन्‌ १६१६ की qM ने De 


मुसलमान] म॑ VENT का दृश्य देखा | 
- हिन्दी कविता 3 युगान्तर - STO स्‌ 
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निकट आने लगे । सन्‌ १६१३ में ठीग ने मी अपना وچ‎ स्वराज्य घोषित 
किया था | सन्‌ १६१७ में रोलट कमीशन नियुक्त किया गया जिसने अपनी 
रिपोर्ट युद्ध की समाप्ति पर दे दी । सन्‌ १६१६ मै TE एक्ट पास हुआ ۱ 
मारतिया को युद्ध में शायुर्य-प्रदर्शी का विचित्र उपहार मिला । श्री राजकुमार 
T ۲58۲ हं - सारे देश में आवाज उठी कि हिन्दुस्तान ने लड़ाई जीतने š 
सरकार की कितनी मदद की आर उसका फल काले कानुनों के रूप में सरकार 
दे रही हे । बिल स्वीकार होने से पूर्व ही गान्धी जी ने HETE कर दिया 
था कि रालट कमीशन की सिफारिशों को अमली रूप दिया गया तो में सत्या- * 
ग्रह छेड़ STT | इस की उपेदाग हुई । सरकार ने बिछ स्वीकार कर ल्या | | 












गाघीजी मदान में आगर । गाधी-युग शुरू हो गया | इस काले कानुन का 

विराध Sa क कान-कान में हुआ | पजाब मे जलियाँ बाला बाग का निर्मम P 
हत्याकाण्ड अंग्रेज़ी राज्य à घुणित कुक्माँ की मुँह बोलती कहानी Š | जनरल : 
डायर न अनका बहना का सिन्दर मिटा डियय>-आख्य माताओं क 919 सदा 


क लिए उनस छीन लिए आर अनेको निबाध बालक के वचा RA कर दिर | 

१० MO सन्‌ १६१६ न अमृतसर क OT मजिस्ट्रेट नं डा० fug आए STO सल्यपाल 
को घर पर OTT गिरफ्तार किया, सारे प्रदेश में यह समाचार अरि के समान. 
फेल गया । 'रोल्ट रक्‍्ट wd इस अनीति के विरूद्ध १३ 30 को सार्वजनिक | 


मे जब बीस हज़ार आदमी इक्ट्ठे हो गए, जिनमें पुरुष, स्त्रिया ओर 
थे, مہ‎ डायर ने उसमें प्रवेश । - - - जनरळ डायर ने m 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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दुखद बात यह थी कि गोली OT के बाद मृतको ओर उन छोगां को जो सख्त 
घायल हो गये धे, सारी रात बही ET रहने दिया गया | wel उन्है रात भर 
न तो पानी ही पीने को मिला आर न डाक्टरी या कोई अन्य सहायता ही 
मिठी یت‎ इस दानव लीला से समस्त मानवता कराह उठी | धरती AY का यह 
सबसे बड़ा अपमान था ओर अंग्रेज जाति पर सक्से बढ़ा कलक | अंग्रेजी राज्य पर 
देशवासियों में जो रहा सहा विश्वास था, वह भी उठ गया | 


* 





सन्‌ १६२० 3 गांधी जी ने पुर्णा रूपेण कांग्रेस की बागडोर संभाली | 
इसी वर्षा १ अगस्त को तिलक का स्वर्गवास हुआ | TTT अहिंसा र्वं सत्याग्रह 
के महामंत्र को लेकर संघ -चात्र में कूद पड़े । कलकपा में काग्रेस का विशेष afa- 
वेशन हुआ जिसमें सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया | 
निस्सन्देह गाधी न राष्ट्रीयता का Ae दिशा प्रदान की | इनक असहयाग | 
आन्दालन का देश क प्रत्यक वग पर प्रभाव IST, ٥۹0۰ कर निम्न वग पर 
जिनको संगठित करने के fee गाधीजी मरसक प्रयत्नशील रहे | उन्हाने इस 
आन्दोलन में मुसलमानां wd हिन्दुओं को समान <q से सम्मिलित किया | इधर 
ब्रिटिश सरकार ने अपना दानव-चक़् तीब्र कर दिया, फलस्वरूप नेताओं को काल 
कोठिया d बन्द कर दिया गया | सामान्य जनता ST की पेशाचिक 87 


pT عم‎ 4७ rm ma e m ee m m 










۱ कांग्रेस का FFT इतिहास 7 पट्टाभि सीतारामयुया, Yo > ६४ | ۱ 
२, उन्हाँने राष्ट्रीयता को नयी विशा दी आर Tes की FP OTT नी 
तथा तिलक की उग्रवादी नीति दाना का समय समय पर अवलम्बन लिया । | 
qafa ब्रिटिश साम्राज्यवाद की महान शक्ति के सामन य राष्ट्रीय š 
अधिक 1۲31۲6۲ नहीं थी, फिर मी जब देश के कोने कोने मे - 
की भावना जाग्रत हो गई तो उसे बहुत दिनों तक दबाकर नहीं : 
सकता था । १ 5 
- छायावाद युग - डा० शम्मुनाथसिह, Yo | 
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से संतप्त हो उठी | सन्‌ १६२१ में गान्धी जी ने बाएडोली पै सत्याग्रह का 
नेतृत्व करने का निश्चय किया परन्तु अनेक उपद्रव के कारणा सत्याग्रह स्थागित 
करने का निणाय किया गया । पुन: १६२२ Š जब सत्याग्रह होने ही वाळा था 
तो चोरी चोरा क हत्याकाण्ड के कारणा गान्धी जी ने-सत्याग्रह पुन: स्थगित 
करने का निश्चय क्या । अनेक नेताओं ने इस पर असहमति प्रकट की और 





गान्धी जी का तीव्र विरोध मी किया । आन्दोलन मन्द पड़ गया ओर सन्‌ 
१६२३ में देश में "स्वराज्य पाटी की स्थापना श्री मोतीलाल नेहरू की अध्य- 
' चाता में हुई | इससे पहले १३ मार्च १६२२ को गान्धी जी गिरफ्तार कर किए 
गर आर Waste का q लगाकर उन्हे छ: वर्ष का कारावास दण्ड दिया 
गया । मयकर रोग १ حسم‎ eS के कारण ५ फरवरी सन्‌ 
१६२४ को उन्हें छोड़ दिया गया | इसी वष ' ۲۲۳۳۹۲۳۲۹ दंगों से मर्माहत 
होकर उन्हाने २१ दिन का उपवास रखा | सन्‌ १६२८ Š बारदोढी Š faqat T 
ने सत्याग्रह किया | सरदार पटेल के नेतृत्व न इस सत्याग्रह का संचालन हुआ 
जिससे विदेशी सचाधारी IT उठ आए उन्ह अन्त 3 कृषका की न्यायसंगत 
माँग पुरी कली पड़ी | ere सावित्री सिन्हा ने four हे - गुजरात मे 
*बारदोठी के सत्याग्रह ने सम्पूर्णा देश के कृषकों मे चेतना की लहर उत्पन्न 
कर्‌ दी | बारदोढी के कितानां ने सरदार वल्ठममाइ पटेल के लाह नेतृत्व मे, 





和 


| क्या , परन्तु, चारा चोरी ( गोरखपुर जिले के अंतर्गत ) मै पुलिस थाने 
E को जला दिया تہ‎ ae 1۳ वाले जल मरे । गान्धी जी ने इस घटना 
4 को लेकर असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया आर रचनात्मक कायो = 


फळी | 
- श्री 7۲37076 चतुर्वेदी - श्री रामाधार शना, 
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भूमि-कर सें ge प्राप्त करने के fes सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया ie 

सन्‌ १६२१ में ही कांग्रेस के 378 नवयुवक नेताओं ने यथ-लीग? की स्थापना 

की ओर सन्‌ १६२६ में लाहोर में श्री जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस 

का अधिवेशन हुआ जिसमे यूथ TT के प्रमुख उद्देश्य - पुर्ण स्वतंत्रता - के प्रस्ताव 
को पारित किया गया । इन्हीं दिना क्रान्तिकारियों ने अपने कार्यक्रम को तीव्र 
कर दिया ۱ आतक्वा दिया के विप्लव रव विद्रोह के कारण पुन: वातावरण 

में अस्थिता स्व अनिश्चितता का समावेश हुआ | नवयुवको ने सशस्त्र क्रान्ति का 
बीड़ा उठाया | श्री राजकुमार ने शिखा हे - देश की आज़ादी पर हंसते हंसते 
पर मिटने वाळे नवजवानों की रोमांचकारी कहानियाँ को सुन सुनकर यह तुफान 
बढ्ने लगा । बागियों के सरक्ल्म Sv | धरती खुन से छाल हुईं ओर कुछ असे क 
fox क्रान्तिकारियो की हरत अंगेज कुर्बानियाँ की जोश भरी कहानियों से माएत 
की दरोदीवार WS उठी | छोटी सी उमर मै जेल के अन्दर $ की मार का 
जुल्म सह कर बाहर आने वाले अद्भुत वीर ERT आजाद पराधीनता की 
बड़ियाँ काटने की सांगन्ध खा चुका था | उसने बने हुए क्रान्तिकारियो के साथ 
मिलकर हिन्दुस्तान EVE Pura आमी. की स्थापना के कार्य को 
आगे बढ़ाया 5 सरदार मगतसिंह , सुखदेव, राजगुरु Vd बटुकेश्वर दत्त नेः 
गुप्त रूप से अन्य साथियों के साथ मिल कर विदेशी शासका से प्रतिशोध جو‎ wm 
इधर श्रमिकों का आन्दोलन चल रहा था ऑर उघर भंगहसिंह तथा RRA ने 
दिउही में असेस्बठी हाल में बम फेक दिए और साथही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट | 
fafaa आमी. के oro wd | मगतसिंह , राजगुरू vd सुखदेव को २३ मार्च 
सन्‌ १६३१ में लाहोर में फांसी पर लटका दिया गया । सम्पूर्ण देश मै हड़ताल __ 
हुईं | इन नवयुवर्को के आत्मबछिदान ने देशवासिया को सचेत किया | सोई हुईं 





ITT दिनकर - डा० सावित्री सिन्हा, Yo ३५ | 2 
मारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार, Uo २४५। | 
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जाति में जागरण की स्फूर्ति ओर स्वत्वपूर्ति की लाल्या उत्पन्न Sé | परन्तु 
साम्प्रदायिकता के भयानक विस्फोट ने पुन: उन्हें पथ-प्रष्ट किया | २६ मार्च 

सन्‌ १६३१ को कानपुर 3 गणोशशकर विधाधी SQ महान देशभक्त ed वी र-सपत 

ने साम्प्रदायिकता की अग्नि को शान्त करने के fue अपने wror की आहुति 

चढ़ा दी | इघर सन्‌ १६२६ 5 इंग्ठेंड में मजदुर दल विजयी TT , मारतीय नेता 
उनके प्रति बहुत आशावादी थे परन्तु विपरीत परिणाम š फलस्वरूप गान्धी जी 
ने पुन: अपना सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ क्या । देश मे विदेशी वस्तुओं का 
बहिष्कार होने लगा-। इस अविज्ञा-आन्दोल्न $ शिक्षित vd अशिक्षित,ग्रामीणा 
तथा नागरिक, उच्च vd निम्न वर्ग के लोगों ने समान wu से भाग ल्या | परन्तु 
सरकार की दमन नीति के कारण MM بی‎ पढ़ें गया । निहत्था पर 





गोलियाँ चढ़ाई गयी, ढाठी चार्ज हुए, ef ےو‎ को जेल मे ga दिया 
गया, अनेकों काले कानुनों दारा समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गयी | इसी 
वर्षा गान्धी-इरविन स माता हुआ , वे भारत के जन-प्रतिनिधि बनकर جع‎ 
चले गए परन्तु अपने उद्देश्य में असफल होकर पुन: लोट आए | सन्‌ १६३७ के 
आमचुनाव में arm को कई ۳۳۳ 3 बहुमत प्राप्त हुआ ओर कई प्रान्तों मे 
काग़ेसी मन्त्रीमण्डलाँ का निर्माण हुआ و‎ १६३६ मै उन्होने त्याग-पत्र 

दे दिए | सन्‌ १६३८ में श्री सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के प्रधान चुने गये । हरिपुरा 
अधिवेशन मे उन्हाने fuia महायुद्ध द्वारा मिले हुए अवसर का सदुपयोग करके 
हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा SER के हाथ से शक्ति हीन छेने का सुझाव दिया S 


nn دب‎ 


१, विदेशी वस्त्रा के बहिष्कार के foe सत्याग्रह किया गया | = - - बम्बई ` 
नगर में गधाँ को विदेशी वस्त्रों से सजाकर सड़कों पर घुपाया गया ।` | 

- युगचरणा दिनकर - सावित्री सिन्हा , Yo ३६, 

२, माखनलाल चतुर्वेदी - श्री रामाधार SHT, Yo २१ | 
३, `युगचरणा दिनकर - सावित्री सिन्हा, Jo ५५ | 
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सुधारवादी नेताओं ने इसका विरोध किया, फलत: कांग्रेस में पुन: दो विरोधी 
विचारधारारे उपस्थित हुईं p सन्‌ १६४० में श्री मुहम्मद बही जिन्ना के नेतृत्व 

3 ठीग ने पाकिस्तान की माँग की । जनवरी सन्‌ १६४१ में श्री सुभाषचन्द्र बोस 
अग्रजो की नजरबन्दी से निकल भागे और रहस्यमय ढंग से अफगानिस्तान से होते 
हुए रक जर्मन जहाज पर बर्लिन पहुँचे | वहाँ से रक पनडुब्बी द्वारा तोक्यो 
पहुँचे और अंत में सिंगापुर । सन्‌ १६४३ d उन्होंने "आज़ाद हिन्द फौजी wd 
आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा रेडियो पर की | उन्होंने 
सेना को "दिल्ली चलो का नारा दिया | 





सन्‌ १६४२ में मारत छोड़ो का महान आन्दोलन आरम्म हुआ | 
काग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया । देश पै विद्रोह की 
भीषण आग फेल गयी | राष्ट्रीय नेताओं ने खुल कर विदेशी शासकों का 
विरोध किया आर उन्हें मारत छोड़ देने के fue ललकारा । गान्धी जी ने 
देशवासियों को करो या परो का सन्देश सुनाया । ` सरकार ने समी प्रकार 
१, पहली नवम्बर ( १६४३ ) को सुभाष बाज तोकियो पहुँचे जहाँ जापान 
सरकार ने आजाद हिन्द सरकार के अध्यचा के रूप में उनका स्वागत 
सत्कार किया | ७ जनवरी, १६४४ को सुभा बाल्न बरमा पहुँचे | 
तब आजाद हिन्द सरकार आर आजाद हिन्द फोज का सदर कार्यालय 
मी यहाँ कायम कर दिया गया d^ E 
-`मारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार, Uo 33? | 2 
२, भारत के fue वाहे इसका केसा भी परिणाम क्यों न हो, उसकी ओर 
ब्रिटेन की मी वास्तविक CIT इसी में हे कि अंग्रेज व्यवस्था uds ओर्‌ 
समय रहते मारत से चले जाए |` 
-'काँग्रेस का संचिप्त इतिहास) - पट्टाभि सोतारामय्‌या, पृ 
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की समारे निषिद्ध घोषित कर दीं । सारा देश ही उस समय मानो रक 
विशाल कारागार था | उन दिनों की भारतीय जनता की यह कहानी कारा 
की कहानी हे । वह मुँह बन्दी कानून की कहानी Š । इस आन्दोलन Š छात्रा, 
श्रमिकों, erat, व्यापारियों वं یعہ‎ रियो ने मी माग fear ۱ 
फरवरी सन्‌ १६४३ 3 गान्धी जी ने २१ दिनो. का अनशन आरम्भ किया | सन्‌ 
१६४५ में fufra विश्वयुद्ध समाप्त हुआ और इन्हीं दिनाँ हवाई-दुर्घटना d 
सुभाष arg की मृत्यु हुई । श्रीमती सावित्री सिन्हा ने fear है - मारत 
के परमवीर सपूत सुभाष की मृत्यु के wb - से-सम्पूणी भारत पर अवसाद के 
बादल छा गर | उनके कठिन प्रवास جوم‎ कहानियों को सुनकर यह अवसादः 
क्रोध में बदल गया | - - - इस प्रकार युद्ध समाप्त होते होते , मारत ई फिर 
क्रोध की उचेजना चारों ओर व्याप्त हो गई (`Š सन्‌ १६४५ में ब्रिटेन मे उदार 
दछ की सरकार बनी | उन्हें भारतीय स्वातंत्रय आन्दोलन से काफी सहानुभूति 
20007 
थी फलत: सन्‌ १६४६ म अंतरिम सोत की स्थापना SŠ । १६ अगस्त को 
OT ने प्रत्यक्ष कारवाई का दिवस घोषित क्या ओर शस्त्र प्रयोग द्वारा 
पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया | साम्म्रदायिक अरिग्न पुनः भभक 
उठी | बिहार, पंजाब, बंगाल ओर कलकत्ता में भर्यकर साम्प्रदायिक दंगे हुए | 


اس ہد amn‏ مد دہ درد == === = = < rr ne e a ep‏ چم —— —— مہ اوہ —— — —— — ہو کا 





१, सरकारी TT , पुल्सि और फोज द्वारा जिस प्रकार निर्वयतापुर्वक 
दमन किया गया, उसकी अपनी कहानी Š | बड़े बड़े नगरा से लेकर छोटे- 
छोटे गाँव की जनता को आतंकित करने à fee उन्हांने व्यापक स्तर पर 
छूट मार की, OTT के घरों को आग लगा दी, फसले उजाइ दी m 
चलायी - - - जुल्म की यह कहानी लम्बी हे - बहुत लम्बी (` 

- मारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार , Uo ३००, i 









२, युगचरणा दिनकर - सावित्री सिन्हा, Yo ५८ | 
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SN अपने उद्देश्य मै सफल हुए | Ted बांटो फिर ist इस ees में 0 
प्रणक्ष्पेण सफल हुए | पंजाब आर बंगाल के विभाजन की योजनाई बनायी गयीं। 
ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अधिकार हस्तांतरित करने की घोषणा की गई | 

रे जुन सन्‌ १६४७ को माउंटबेटन-योजना घोषित हुईं । १५ अगस्त wq १६४७ को 
भारत स्वतंत्र हुआ ओर साथ ही पाकिस्तान ( इस्लामी प्रदेश ) का जन्म हुआ। 
यह वह समय था जब कि सीमा-प्रान्तों मे हिन्दुओं eq Rad को अनेकों संकटा 
का सामना करना पड़ा | पंजाब मैं यह जाग्न पहले से ही سپ‎ रही थी ۱ सीमा- 
कमीशन के निर्णय की घोषणा से यह प्रचण्ड रूप में भड़क उठी | बर्बरता खुल कर 
नाचने लगी | असंख्य OTT पाकिस्तान से मारत माग आए उन्हें पुन: ब्साने 
के for देश में अनेक योजना बनायी गईं | इघर मारत में भी साम्प्रदायिक 

दंगे हुए , इस मेदमाव को मिटाने के fox ओर हिन्दु मुस्लिम रकता तथा भाई 
चारे के for स्वतंत्रता के पश्चात्‌ गान्धी जी मरसक प्रयत्नशीछ रहे xL सकीर्णा - 
5571 देशवासी इसे सहन न कर सके आर २६ जनवरी सन्‌ १६४८ को 3 
उनका हुदय पिल्ताठ की गालिया RAT कर दिया जब कि वे सायकाळे को 
प्राथना-सभा में जा रहे Û | गान्धी युग समाप्त हुआ | इसके पश्चात्‌ अगले १२ 
वर्षा में राष्ट्र-नव-निर्माण का कार्य و‎ रूप से होने लगा । पंचवर्षीय 
योजनाओं के द्वारा मारत की सामुहिक उन्नति का कार्य-क्रम आरम्म EST | 
पण्डित چ3‎ ने नेतृत्व में देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 3 भाग छेने लगा देश 

में باه‎ उन्नति के हेतु विदेशी सहायता घन wd विशेषज्ञों के रूप मे छाम- ۱ 
दायक सिद्ध हुई | देश में आम चुनावों के द्वारा राज्यसभा, ठोक्समा तथा प्रादेशिक _ 
विधान सभाओं के for सदस्य निर्वाचित होने ठगे ओर इस प्रकार स्वतंत्र मारत | 


म जनता $T अपना मत प्रकट करन का अधिकार प्राप्त हुआ | कुछ अवसरवादी 
तथाकथित नताआ ने भी उच्च पद प्राप्ति क हतु राजनी ति म प्रवेश किया । | 
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में माघा ( राष्ट्रमाषा ) के विषय में मी काफी विवाद उपास्थित हुआ | 

इस प्रकार स्वतत्र भारत को सन्‌ १६६० तक अनेकों संकटो का सामना करना पड़ा। 
निस्सन्देह यह देश के पुनर्निमाण का युग धा | रताब्दियाँ से दासता की ईः 
लाओं में जकड़ी हुई भारतमाता के नव-जीवन का यह 3] 27۲-۲ UT | यह 
नवीन प्रयोगों का युग था जिसमें सफलता ओर विफल्ता , आशा और निराशा, 


दुख आर सुख र्व दारिद्रय तथा अज्ञान का de FÊ अनुभव हुआ | 





नवीन जी स्वतंत्रता aster के रक वीर wd अनुशासित सैनिक थे | 

इ 8 جح‎ ` ` ES ea ^ 
उन्हाने गाथी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ दी और 
देश-सेवा का महान्‌ कार्य आरम्भ किया | सन्‌ १६२० से सन्‌ १६६० तक - जीवन 
के अमूल्य ४० वर्षा उन्होंने राजनीति में सक्रिय माग लेकर व्यतीत किए | राजः 
नी तिक आन्दोढनों में भाग लेने के फ़लस्वरूप उन्हें अनेक यातनाएँ सहन करनी 
पड़ी, जीवन का गहन کوچ‎ नह न्ह प्त हुआ आर Bone आर हुल्लाहल पान के कारण वे 
नीलकण्ठ 750۲ | STO TE ने अपनी रक de d मुके बताया - नवीन जी 
देश के सेनानियों में से थे । उनमे > 4 pa | स्वयं उनका व्यक्तित्व 
मी ऊर्जा ओर साहस का था | वे A आन्दोलन के समर्थ مجر‎ Š । ९ 
सन्‌ १६२० से सन्‌ १६४५ तक उन्हें FATT जेल जाना पढ़ा | अपने जीवन के लगभग 
६ वर्षा उन्होने कारागृह की काठ कौठरी नै किर ह । अपने राजनी तिक- 
गुरु सं उन्होन राष्ट्रसवा रव परापकार की 185-۲16۲۲ ग्रहणा की तथा गांधीजी | 
से अहिंसा का शस्त्र रव सत्याग्रह का कवच घारण करके राष्ट्र समर मे कद पड़े । | 
स्वय उन्हाने लिखा हं - IH पन्द्रह वर्षा तक श्रद्धेय गणाश शकर जी विधार्थी 
के चरणों में Wed का , उनके नेतृत्व मे काम करने का, उनकी प्रेरणा Š का 










१, डा० नगेन्द्र से प्रत्यक्ष He ३-६-१६६६ द्वारा ज्ञात | 
र, 'जन्मभूमि (“नवीन-विशेषाक ) - २६ अप्रल १६६६ , Jo ےآ‎ 
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की ओर अग्रसर होने का साभाग्य प्राप्त हुआ हे । में इतना ही कह सकता हूँ 

कि मुफे उनके सदृश दुसरा आदमी आज तक देखने को नहीं मिला । ` गान्धी जी 

के पथ-प्रदर्शन में स्वराज्य आन्दोलन जिस ऊँचे आध्यात्मिक स्तर पर आरम्भ हुआ 

था उस का पूर्णा प्रमाव“नवीन?जी के व्यक्तित्व wd कृतित्व पर TET | डा०शिव- 

मंगठ सिंह सुमन ने शिखा हे - `पढ-दलित राष्ट्र के उस दुर्दैमनीय dust में 

गान्धी के यह जांबाज सिपाही दरो दीवार पर हसरतें ही Gerd रहे | एक 

पेर प्रताप-प्रेस की ट्टी-फ़टी कोठरी में और दूसरा जेल के सीको मे و‎ 

तत्काठीन राजनी तिक-व्यवस्था के प्रति अतोष उनकी कविताओं में यत्र-तत्र व्यक्त 

हुआ हे | दयनीय परिस्थितियां के پیم‎ उनका घायल-हृदय तड़प उठा Š | 

४० वर्ण की राजनीतिक परिस्थितियों का सम्यक्‌ चित्रण उनकी कविताओं म 

हुआ Š | उनका जीवन स्वयं स्क प्रयोगशाला थी । जो कुछ वे कहते थे, उसका 

प्रत्यदा प्रमाणा स्वयं उनका जीवन था । परिस्थितियां ने उन्हें स्वयं जुफने के 

शिर विवश किया था ı श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने feat Š - वे फुके नही। 

उन्होंने सिर दिया परन्तु सार नहीं दिया | - - - वे राष्ट्र संग्राम के घनीरुष 

प्रतिख्प थे आर थे कविता की साकार प्रतिमा | इस गरल-संगीत के TFT, 

हलाहल wd के प्रवर्तक ओर हिन्दी के नीलकठ ने युग के हलाहल का पान करके, 

उसे प्राकृत बनाकर, काव्य-कृज में dde दिया ۱ یج‎ राजनीतिक परि- 

स्थितियों ने इस पावन भूमि को कलंकित कर दिया था p वर्ग-विभाजित समाज 

१, में इनसे मिला - पद्मसिंह शर्मा कमलेश , Uo ४७ | 

२, साप्ता हिक-हिन्दुस्तानः - २० मई १६६२ - Yo बालकृष्ण शर्मा नवीन , 
sTo RATIONE सुमन , wel 

३, afte - १५ फरवरी १६६५ - ( साप्ताहिक-परिशिष्टाक ) „ 

बनारसीदास चतुर्वेदी , FETS | ۱ 
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में शोषक का दानव-साप्राज्य सर्वत्र व्याप्त था | इस शोषक की शोषण 
तीति के विरुद्ध नवीन? जी ने अपनी ठेलनी चलाई, और ےم‎ चढाते ही 
रहे ١ ES 1 


नवीन? जी का कर्म-दोत्र विशेषकर कानपुर रहा Š | यही कवि की 
कर्ममुमि थी जहां Q जुफने, जलने wd feet का जीवन उन्होंने आरम्भ किया 
था | सन्‌ १६३६-३७ q नवीन! जी कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी के. er थे | 
उन्ही के नेतृत्व में कानपुर में TET की ५२ दिन की देश-प्रसिद्ध रेविहासिक 
हड़ताल हुई थी | eus साथ साथ वे وع‎ मारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य मी 
निर्वाचित होते रहे । सन्‌ १६३८ Fada जी उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी के प्रधान 
मन्त्री निर्वाचित हुए थे । सन्‌ १६४१ से ठेकर सन्‌ १६४५ तक*नवीन?जी ने अधिकांश 
समय कारागार मै व्यतीत किया । पण्डित श्री कृष्णदच पालीवाल ने fear है- 
“स्वाधीनता TT के सेनानी की ie से तो बीलिकृष्ण का आर मेरा सदैव 
साथ रहा | यहाँ तक कि १६४२ के ST आन्दोलन मे हम दाना बरकी 
के केन्द्रीय कारावास में من‎ दो साल ws ही hes में साथ-साथ रहे |` अपनी 
ओजस्विता के कारणा“नवीन?जी कानपुर के शेर कहलाते थे | अपने Ta Sat vd 
सम्पादकीय टिप्पणिया क द्वारा मी उन्हाने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां 
का साकार Vd यथाथ चित्र प्रस्तत किए ह | 





सन्‌ १६४८ से सन्‌ १६६० तक के १२ वर्षा में उन्हे हिन्दी भाषा के 
foe मी संघषशील रहना पड़ा ओर न्योंकि हिन्दी को पद-व्युत किया जा रहा. : 
था अत; उनके हुदय में अशान्ति उत्पन्न हुईं ओर उन्होंने अपने श्रद्धेय नेताओं - 








१, नर्मदा - नवीन-विशेषांक) Yo १०६ | 
२, नर्मदा -नवीनःविशेषाक - وو‎ ११२ - माई बालकृष्ण'- y 
कृष्णाद पाठीवाल | 
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गान्धी जी आर नेहरू जी - का मी विरोध किया | सन्‌ १६५६ मे अपने एक 

मित्र को रक पत्र में उन्होंने fost था - तुम सोचते होगे, दिल्ली हिन्दुस्तान 
की राजधानी हे, यहाँ के लोग सुखी हाँगे, सम्पन्न تو‎ | परन्तु यहाँ मी 

तबाही हैं, मुखमरी हे, बेकारी Š | wae का नंगा नाच हा रहा है, कागजी 
घोड़े दोड़ाये जा रहे Š, उत्थान की योजनारँ बनायी जा रही Š, फिर भो 
लगता हे कि महात्मा जी के रामराज्य का सपना SERT ही TE जायेगा is 
निस्सन्देह इस युग में उनकी राष्ट्रीय चेतना को D के 1 
ने प्रभावित किया है | 








इस प्रकार यह dua मही मालि स्पष्ट होता हें कि राजनी तिक ufi- 
स्थितियां ने नवीन की चिन्तनधारा पर अमिट प्रभाव डाला और उन्हे काव्यः 
सामग्री भी प्रस्तुत की | प्रबल राजनीतिक योद्धा होने के साथ-साथ“ नवीन जी 
सशक्त साहित्य साधक भो थे अत: FAST Sa में अनुभूत सत्य को काव्य-वाण्णी प्रदान 
करने में उन्हे विशेष सफलता मिठी हे । राजनीतिक परिस्थितिया की पृष्ठः 
भूमि पर ही उनका काव्य प्रधान eu से पल्लवित vq مع‎ हुआ हे | 
सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ : 


e —— —— as mm کہ‎ 


डा० ज्ञानवती दरबार ने feat हे - माधा کی‎ की 

उत्पत्ति सामाजिक आन्दीलनौं- के इतिहास का ही ws है । जन-जागरणा 

के परिणाम व्यापक होते Š और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजः _ 
f ۱ नीतिक आदि पषा हो सक्ते Š | इन सभी م٣‎ का सम्बन्ध मानव की En 


नाओं से है और इसी तथुय से माधा आर साहित्य की उत्पति होती Š | 
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अथात्‌ साहित्य इन आन्दोलना के इतिहास का भावात्मक पक्षा है NEL 
शर्मा नवीन के समसामयिक मारतीय समाज की कहानी करुणा wd جح‎ की 
कहानी हे | समाज पूर्णा रूप से छिन्न भिन्न हुआ था ओर नित नवीन प्रहारो 
के कारणा अपनी प्राचीन शक्ति से dfüs हो रहा था p समाज विभिन्‍न वर्गों" 
में विभाजित था । अन्धविश्वासों, efe? और परम्पराजों ई जकड़ा हुआ था। 
अञ्चान का तमपान्धकार सर्वत्र व्याप्त था । डा० सुधीन्द्र ने ठिंषा है - समाज 


RTT, TOF, با‎ दम्भ, दुराचार, ہل‎ o आर व्यभिचार, 
کے‎ < a ar ` iS a ^ 
आदि भयानक बुराइयों का घर Š ATRAS परस्पर फुट ओर वैमनस्य 


से शासन अधिकारी लाभान्वित होना चाहते थे | ब्रिटिश अधिकारियों की कूट- 

नीति ( We डालो आर राज्य करो ) के कारण देखासी कभी पुर्ण रूप से 

संगठित न हो सके ۱ देश छोटे-छोटे भागा में विभक्त था जहाँ राजाओं और _ ۱ 

TT की दानवता सर्वत्र व्याप्त थी । श्री EE चतुर्वेदी ने جج‎ है - 

"iw राज्य की प्रबल शक्ति को रोक्ने की चामता देश Š नहीं रह गई थी । 

परस्पर वमनस्य आए व्यक्तिगत स्वार्थी की este ने देश की सारी शक्ति को 

fea भिन्न कर दिया था । ब्रिटिश कूटनी तिकता की जड प्रत्येक माग 3 गहरी 

समा चुकी धो | अत: जब که‎ कही BE -युद्ध का सूत्रपात हुआ उस TTT 

होना पड़ा | विस्तृत दृष्टिकोणा न ST उस समय के छोटे छोटे भागो में së 

हुए राजाओं और नवाबौँ में था और न उस वातावरणा में सांस लेने वाळी जता. 

में ही | दृष्टिकोण की संकुचितता ने देश को तबाही ओर बबांदी के बीच نج‎ 
i | बड़ा कर दिया था DI मानसिक संकुचितता के कारणा समाज रूग्ण हो गया | 











१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ११ मार्च १६६२ - भारतीय नेताओं की fe 

सेवा - रुक दृष्टि - ज्ञानवती दरबार , Yo ७ d 1 
२, हिन्दी कविता में युगान्तर - ETO सुधीन्द्र , qo २६ d 
३, हिन्दी साहित्य का विकास ओर कानपुर - नरेश चन्द्र 
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था ۱ समाज में नारी की दयनीय अवस्था थी | उसे पुरुष ने अपनी काम- 
۲۳۷۲۲ का साधन मात्र बनाया UT | अनमेल विवाह, बहु-विवाह, वृद्ध - 
विवाह रव बालविवाह के कारण उसका जीवन विषमय बन गया था | दहेज 
के कारणा उसे FAT जाता था | समाज में उसे सम्मानित पद प्राप्त नहीं धा | 
सामाजिक कुप्रथाओ के कारणा नारी का जीवन वेदनामय बन गया था | उसके 
स्वास्थ्य UT ETT का कोई सुप्रबन्ध नही था ओर न ही उसे राजनीति में 
सक्रिय माग छेने का सुअवसर प्रदान किया जाता था | नारी की इस पतित 
अवस्था के कारणा गार्डीस्थिक जीवन में सर्वत्र अशान्ति व्याप्त थी ऑर यही 
अशान्ति सारे समाज 3 फल गई थी । 


उस समय देश d किसानां की दशा भी हृदय विदारक थी | ग्रामीणा 
जीवन नाना आपदाओं आर संकटो से ग्रस्त था | किसान भमिषति के विलास 
का साधन मात्र धा | स्वयं उसका जीवन WRIT, 5۳۲ रव विवशता के 
कारणा विषमय बन गया था | उसके जीवन में जीवन आर मरण का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं धा । sto ے جع‎ ने fusr Š - भारत मै किसान की संख्या 
का अनुपात ५२ प्रतिशत सं ७४ RA था परन्तु किसान सब से अधिक पीड़ित 
आर शोषित वर्ग था p किसान जो मारत का अन्नदाता हे, उसी किसान को 
werde का सबसे अधिक 5۳ ओर दुखी प्राणी बनना पड़ा । गाँव की दशा 
भी दयनीय थी । जिन गाँव में भारत का सच्चा स्वराज केन्द्रित था और जो 
पुणातिया समृद्ध थे, वे सब पीड़ा से कराहने लगे | जमींदारी प्रथा ने तो उन्हे 
बरबाद ही कर दिया | कुण किसान का जीवन-शत्रु था परन्तु विवशता के | 
कारणा उसे सदा उसी की शरण मे जाना पड़ता धा | महाजन, सूदखोर रव 
जमीदार मिलकर गिद्ध के समान उसके मृतक शरीर से मास नाँच रहे थे प 
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हो जाने के कारणा सारी जनता को FST पर ही निर्भर रहना पड़ता था, 
फलस्वरूप सेतिहर WET की संख्या मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी । किसान 
का माग्य-विधाता जमीदार था | खेती हाथ से निकल जाने के कारणा वह 
मुमिपति से श्रमिक आर श्रमिक से दास बन रहा था | TT रवं अज्ञान के 
कारणा उसके जीवन 3 नाना अंधविश्वासों ने घर कर लिया था | शासन अधिः 
कारी رہ‎ रूप से उसके स्वजनो के द्वारा ही उसकी छूट करा रहे थे और 
साथ ही किसान की मान WRIST को खण्डित तथा अपमानित करने के fee ۰ 4 
“Ae 3 राम और बगछ 5 छुरी) के महामंत्र का प्रयोग करते थे । भेड़ के रूप d 1 
यह भेड़िये सदा किसान की अर्जित कमाई पर wager मारते थे । गाँव के 
समान ही नगरौं में भी शोषक आर शोषित, उत्पादक और भोक्ता तथा 
श्रमिक आर पृजीपति दोनों वर्तमान थे | यहाँ शोषक वर्ग अपने uqat की ہہ‎ 
हजुरी H ही अपना कल्याणा समकते थे | 

अछुतो की समस्या मी देश में भयानक wu धारण कर रही थी । धरती 
पर मानवता का यह UR बड़ा अपमान था, उनके स्पर्श मात्र से घम नाश रक | 
कुल-नाश का हाल्यास्पद ढोंग मुर्ख पण्डितो ने एवा था | हिन्दु समाज, घर्म . 


स्वं जाति के fox यह सबसे बड़ा TOF था FR महात्मा गान्धी ने सदा स 







^ 


सभ्यता शव संस्कृति के प्रसार के کم‎ हिन्दु समाज wd wd में कुछ 


तथा अनुदार Afat का उदय हुआ था ।स॒‏ وہ 
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रहे थे p अपने धर्म के विकास हेतु वे भारतीय af wd समाज की कटु निन्दा 
करने OT ओर छल, बल तथा am देकर अबोध देशवासिया को स्वधर्म 
त्यागने पर विवश करने लगे | 


जोवोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप योरूप में उत्पादन के مع‎ साधनों 
का आविष्कार हुआ ۱ शासन अधिकारियों ने अपने कारखाना का माल भारत 
के बाजारी d पाटना ge किया, फल्त : भारत में औवोगिक विनाश तीव्र गति 
से होने लगा | यहाँ के उचोग-घन्धो को समूल नष्ट किया गया | बुनकरों के 
अंगूठे काट fov गए आर आर्थिक सहायता के अभाव में कलाकार अधिक समय तक 
अपने कला-कोशछ को जीवित न रख सके | राज्य की ओर से थी भारतीय उधोगों 
को संरक्षण नहीं के बराबर मिलता था | फलस्वरूप रक समय रेसा आया जब 
यहाँ का पूजीपती वर्ग थी शासकों के विरुद्ध उनकी अनी तियाँ की कटु-आळोचना 
करने TTT | sTo उदयमानुसिंह ने four हे - योरुपीय तथा विदेशी वस्तुओं 
ने मारतीय बाज़ार पर अधिकार कर छिया यंत्रों से स्पद्धा न कर्‌ सकने के कारण 
देशी कारीगर कृषि की ओर फुके । सेती की दशा भी शोचनीय धी | जनसंख्या 
में वृद्धि, at शक्ति के क्रमश: ह्रास, FRAT ओर मी तिया के कारणा उनकी आर्थिक | 
दशा बिगड़ती जा रही drop शिशितौ को अनुकूल नोकरियाँ नहीं मिल्ती थो ।च . 
शारीरिक परिश्रम के भी अयोग्य थे । एक तो शिवित ओर अशिषित कोनो 
बेकार हो रहे थे और दुसरे देश का घन विदेश जा रहा था | देश आर्थिक संकट | 
3 पड़ गया । `` विश्व व्यापी मन्दी के कारणा देश की आर्थिक दशा अधिक bi 
बिगड़ गई । इधर अनेका प्रकार के कर ठोगाँ पर छुगार गर थे आर उनकी दार 















१, भारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार , Yo १७७-७८ | | 
२, महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर उनका युग - डा० उदयमानु 
३, क्षायावाद युग - ero शम्भुनाथ सिंह, Yo २८ | 


el 
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भी प्रतिवर्णा बढ़ती ही जा रही थी । धन के असमान-वितरणा तथा दृज्षित 
अर्थ-व्यवस्था के कारण जीवन-निर्वाह करना असम्भव हो WT था | इसके अति- 
शिवत सरकार के संरक्षणा में चलती हुईं चोर बाजारी और भ्रष्टाचार से साधा- 
WT जनता पीड़ित थी । सोने की ی‎ को कागज की पुड्या बनाने में 
शासकों ने ate कसर नही रख छोड़ी थी । « पराभव के कारण ही सामा- 
जिक TORT, प्रष्टाचार आर कुत्सित व्यवहार सर्वत्र व्याप्त था | मारत- 
वासिर्यो का जीवन चापमंय; تک‎ ऑर विषमय बन गया था | श्री 
जगदी प्रसाद श्रीवास्तव ने छिखा Š - जनता न केवल विदेशी लुटेरा द्वारा 
ही लुटी गईं थी جع‎ देवी उत्पात SED - मुखमरी, अकाल, अतिवर्षा , 
अल्प वर्षा आदि मी उसे पतित बनाने को उवत थे | - - - wq १६४७ तक 
जनता की आर्थिक दशा सर्वदा जार सर्वथा शोचनीय रही | भारतीय किसान 
कमी सुख की सास नही ले सका । वह शासन द्वारा चुसा भो जाता रहा आर 
देवी आपदाओं से त्रस्त मी रहा a + 










इस युग में ओर इससे पूर्व मी ( १६ शताब्दी में ) अनेक सामाजिक 


आन्दोलन हुए | दयनीय od मस्तिष्क 
req हो उठे | समाज की कीन र्व पतित अवस्था में सुधार लाने के किए ad- 
प्रथम १६वीं शताब्दी 3 राजा राममोहनराय के नेतृत्व Š ब्रससमाज ( १८२८ €) 
की स्थापना हुईं | सन्‌ १८७५ मे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की 
स्थापना की जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक पुनरुद्धार का पुनीत कार्य सक्रिय रूप ۱ 


से आरम्भ क्या । स्वामी जी ने समाज के बाहूयाडम्बरां के विरुद्ध एक आन्दो- 
छन ge किया । उस समय हमारा समाज वर्ग-मेंद, जाति मेद, FATE तथा | 











१, `युगाचरणा दिनकर - सावित्री सिन्हा, و‎ ५८ ١ 
२, नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, Yo : 
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सामाजिक Te से ग्रस्त था । पतनोन्मुख समाज के सन्तप्त वर्ग के प्रति सहानु- 
एति तथा सामाजिक कुरी तियाँ A आर सन्मार्ग पर चलने का उपदेश सर्वप्रथम 
आर्यसमाज के नेताओं ने दिया p आर्य समाजियों ने ही देश में शुद्धि wd विधवा 
विवाह का आन्दोलन उठाया ۳ स्वामी SY ۲-۲۲۲ के समर्थक थे परन्तु 
दहेज प्रथा के क्ट्टर विरोधी । उन्होंने हिन्दू समाज में पुन: जागृति का स्वर 
FF दिया । सुखाप्त जनता के ي‎ मानस में उथठ पुथल पचादी | श्री राम 
बहोरी gas ने feat है - उनका व्यक्तित्व समाज सुधार के Sra š वैसा ही 
क्रान्तिकारी रहा wT कि राजनीतिक चोत्र मे लोकमान्य तिलक का रहा | 
- 7 ۔‎ उनके दो कार्य महत्वपूर्ण Š — प्रथम we य भावना का संचार ओर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्थापना आर प्रचार । इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र 
मे सामाजिक جم‎ छाने का श्रेय प्रसिद्ध समाज सुधारक महादेव गोविन्द 
TATS को हे ۱ प्राचीन efgat के विनाश तथा शिवाय के प्रसार के fee वे 





मरसक प्रयत्नशील रहे | इसके पश्चात्‌ महात्मा गान्धी ने समाज के मयकर ate 

का उपचार किया | SPURT को अपने साथ मिछाकर गान्धी जी ने समाज के 
WITH को दुर किया | साम्प्रदायिक मेदमाव को पुछाकर अखण्ड समाज के निर्माण 
हेतु गान्धी जी देश-प्रेमियां को छछकारते रहे | वे सत्य, अहिंसा तथा गीता के 
कर्म-भाग के सिद्धान्ता पर समाज के विशाल महल का निर्माण करना चाहते थे | 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्‌निमाँण के हेतु अनेक 
योजनारेँ बनाई गई | जुमीदारी, जागीरढारी , ताल्लुकेदारी wd महाजनी प्रथा E 


का अन्त हुआ ۱ मृमि का स्वामी किसान घोषित हुआ । विभिन्न ant के 
मध्य गहरी खाई को पाटने के fev अनेक सार्वजनिक रव HOTT सभाओं का 
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निर्माण हुआ | देश के सामाजिक हॉँचे का शिलान्यास समाजवादी सिद्धान्तो 
पर रखा गया ۱ सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के कारण दीन हीन जनता 
FATT के पश्चात्‌ पुन: संगठित होकर जजौँरित समाज की ”ہم‎ mé 

शक्तियां को पुन: संचित करने ठगी ۱ आज सक हृदय हो मारत जननी के 

व्यापक सिद्धान्त पर अखण्ड समाज के निर्माण में जनता सक्रिय सहयोग प्रदान 
कर रही है । स्वतंत्रता से पूर्व देश की सामाजिक vd आर्थिक दशा निस्सन्देह 
शोचनीय थी । | 





नवीन जी ने अपनी रचनाओं 3 यत्र तत्र समाज का विशद vd सांगो- 
पांग वर्णन किया हे | उनके समस्त साहित्य में सामाजिक जीवन साकार हो 
उठा हे | समाज में पीड़ित, शोषित तथा दलित श्रमिक vd कृषक के निराशा- 
मय जीवन के अनेक ETT का उन्होंने यधार्थ तथा हृदय स्पशो. चित्रण किया | 
उनका काव्य सामाजिक जीवन की ٭٭‎ बोलती कहानी Š | पण्डित TOTS 
चतुर्वेदी ने fear हे - पण्डित्‌ बालकृष्ण इस बात को जानते थे कि भारतीय 
समाज में कोन-कोन से गुणा रेसे हे, जिन्हें वे दोष की तरह मानते थे, ओर | 
बहादुर की तरह उन पर आक्रमण किया करते Û | ऊंचाई का खयाल भी यदि 
वह समाज रचना को तोड़ दे-ओर उसके عو‎ की चामता न रखे, उन की 


१, `बीसवी शताब्दी के मारत के सामाजिक शरीर को रेसा शरीर कह सक्ते 
ह fs जितकी रूग्णाता का बोघ उसके मस्तिष्क को हो चुका Š ओर 
शरीर भो अपने आप 7 विकल हे । युग-युग की पराधीनता के रोग से 
जर्जर शरीर को स्वास्थूय-साघन के लिए जो अथक साधना करनी पड़ती 
उसकी AT अब सजग दिखाईं देती ë |` x 











- हिन्दी कविता मे युगान्तर - Sto सुधीन्द्र , 9 = 
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नज़र में गिर जाता था । `` ग्रामीण जीवन की विषमताजं से वे ہد‎ हो 
उठे थे ۱ नवीनो जी की राष्ट्रीय कविता का एक सामाजिक पक्षा भी ë | 
नवीनो जी कोरे कवि नहीं थे.। वे जन-नेता तथा जन-नायक मी थे अत: पीड़ित 
तथा शोषित जनता को देवकर उनका अन्तर आन्दोल्ति हो उठता था | उनकी 
यही काव्य-चेतना सामाजिकता तथा ठोक-कल्याण का بج‎ धारणा कर अभि- 
व्यक्त ge i नवीन जी ने ग्रामीण जीवन के साथ-साथ नागरिक जीवन का 
मी सजीव चित्रण किया 8 । त्रमिकॉ के दारिद्रयपु्णा दीन तथा RET जीवन 
की अनेक तीचाणा-मेदिनी ہب‎ उन्होंने अपने काव्य Š प्रस्तुत की Š | STO 
लष्मी नारायण दुबे ने fear हे — उन्होंने परतंत्रता से युद्ध किया , परि 
स्थितियाँ से oter छिया ; सामाजिक دے‎ से लड़ते रहे और आर्थिक विण- 
मता की तीषण eTgT को FATE रहे ।* समाज की प्राचीन Shear का 
नाश बोर नवीनता का सृजन - यही नवीनी जी का चरम vsu था | उन्होंने 
स्वयं وم‎ हे - जहाँ तक विद्रोही कविताओं का सम्बन्ध हे, उनकी प्रेरणा 
समाज की अवस्थाजों چم‎ हे ` नव-समाज के निर्माण हेतु तथा समता 
स्थापन के छिए नवीन जी की अमुतनयी वाणी फुट पढ़ी | तत्काढीन अनेक 
सामाजिक आन्दोल्ना से वे प्रभावित हुए थे । वास्तव में सामाजिक आन्दोलन | 
ही जनता की राजनी तिक चेतना के ٭ج‎ होते Š | समाज की हानिकारक | 
रीतियाँ ed कुप्रथाजो की उन्होंने कटु-आछोचना की । कवि ने गरीबी ओर 
get पर आँच मी बरसाये ओर आक्रोश मी प्रकट किया, परन्तु साम्प्रदायिक 












१, सरस्वती - जुन १६६० - त्याग का दुसरा नाम बालकृष्ण इमाः ^ 
शन बालनछाछ चतुर्वेदी , पृष्ठ ३८१ 1 


२, जन्मभूमि - ६ qç १६६६ - राष्ट्रीय चेतना का सन्दर्भ तथा 

- श्याम बिहारीराय, पृष्ठ ७ - i 
३, नवीन : व्यक्ति wq काव्य - STo दुबे, Yo ४२७ | 
“मे इनसे मिला - किस्त २ - पद्मसिंह शर्मा 
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मेदमाव के विरुद्ध उन्होने विद्रोह खं क्रान्ति को مو‎ किया | उन्होंने 
मानव-सृष्ष्टि के समुळ विनाश के foe ईश्वर से प्रार्थना की IR ससे समाज में 

रहने की ۳ث‎ वे परलोकवास ही श्रेयस्कर समकते थे | इस प्रकार नवीन जी 

के काव्य में सामाजिक ओर आर्थिक परिस्थितियों का सजीव, मार्मिक vd 
हुृदय-स्पश्ी चित्रण हुआ Š । श्री ATT त्रिपाठी ने feat है - जहाँ x 
तक उनकी योग्यता का सम्बन्ध था, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक << 
साहित्यिक Sra में उनके समान कोई दुसरा न था । ۱ 

धार्मिक स्व सांस्कृतिक परिस्थितियॉ : 


मारत में मुसलमानों के आगमन से ud हिन्दु wd तथा संस्कृति अपने 

वेमव पर थी । मुसलमानों ने जब देश को पदाक्रान्त किया तो धार्मिक संकी एता 

vd कट्टरता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी ۱ विदेशी शासकॉ की अनीतियों के काएण _ 
हिन्दु ad का तीव्र गति से हास होने लगा ۱ देश में इस्लाम का प्रचार हुआ आर 7 
शासित जनता क्कितीव्य faqs अपने दुर्भाग्य पर केवल 44 बहाती रही । मुसलमानों _ 
के राज्यकाछ 3 हिन्दु घर्म पर कह प्रकार से प्रहार हुए | इसके पश्चात ated निवाः 
सियो ने जब मारत में अपना प्रभुत्व स्थापित -किया तो उनके साथ इसाइ ۵ 
का आगमन भारत d हुआ | उन्हाने अव्यवस्थित, واه‎ तथा राग-गस्त हिन्दु 2 
wd के विरुद्ध अपने उदार दृष्ष्टिकोण का प्रचार .ہج‎ फलत; इसाई ud का 
प्रचार तीव्र गति से होने ल्गा | sTo उदयमानुसिंह ने शिखा हे - आजा के आधि 
पत्य-स्थापन क समय हिन्दु धर्म शिथिल हो चुका था | अशिक्षित भारतीय 
अज्ञान , 3۳2-11757171 ۹۲ थी ۱ दुबठ आर प्राणशून्य हिन्दु 
की धार्मिकि और सामाजिक अवस्था शोचनीय थी | सारा देश तन्द्रा में 
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साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १० जुलाई १६६० - नवीन जी 
व्यक्तित्व مھ‎ त्रिपाठी, Yo I | 
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पदांधिकार आदि के लोमी SAT द्वारा उनके इस कार्य का स्वागत हुआ e 

सन्‌ १८५७ के असफल विद्रोह के पश्चात्‌ शासक अधिकारियों ने wd d eR 

न करने की नीति घोषित की परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे देशवासियों को मानसिक 
दासत्व की शृंखढाओं 3 जकड़ना चाहते थे | set की सोधे संघर्ष करके प्रभुत्व 
स्थापन करने की नीति अब नही थी । جج‎ अप्रत्यक्ष रुप से अग्रेजी ہہ‎ , 
सभ्यता, सस्कृति, वेशभुषा के गुलाम बनाकर भारतियाँ के अगेजीकरणा द्वारा 
शासन सुदुढ करने वाळी नीति चालू की गई । 





दुसरी ओर इस युग में पुरोहित छोग धर्म के नाम पर खुळ कर अत्याचार 

करते थे । af अब व्यवसाय की वस्तु बन गई थी | घार्मिक अन्धानुकरणा के 
कारण 时 बाहूय.आडम्बरों तक ही सीमित रह गया था | हिन्दु घर्म की समस्त 
प्राचीन मव्य-परम्पराओँ का लोप हुआ था, उसके उज्ज्वल इतिहास पर वर्तमान 
का तमसान्धकार छा गया था | घर्म के नाम पर केवळ مج‎ रह गया धा । | 
धर्म ۳۳۲۲ wd el तक सीमित रह गया । इन मन्दिरा wd मठा में पुरोहित 
महाराज तथा मठाधीश अपने को FT का अवतार समाने STG | ape 
qf अब अनेक अनी तिया का केन्द्र बना धा | जातिमेद के कारणा मन्दिर प्रवेश २ 
उच्च जाति तक ही सीमित था | IST का मन्दिर-प्रवश वजित UT आर इस * 
प्रकार धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा था । श्री وآ‎ सानरेक्सा ने ۲ 
हे ~) २०वीं शताब्दी के पुवाध तक wd के नाम पर मानवता का शोषण होता 

रहा है | आर भारत में तो आज भी हो रहा हे । `` TERÎ तक fe 












१, महावीर प्रसाद ۳22 आर उनका युग - Sto उदयमानुसिंह, पु 
२, हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास - रामबहोरी quo 
३, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १० जुलाई १६६० - 
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विदेशी सच्चाधारियाँ के कारणा आक्रान्त रहा । आरम्म Š इस्छाम के सम्पक मे 
आकर इसमें अनेक अनी तिय समा गई और TTT ईसाई धमावलाम्बियाँ ने 
इसके उज्ज्वल अतीत की पुर्णा مث‎ करके इसके अन्धकारमय TAT से लामा- 
न्वित होने का भरसक प्रयत्न क्या | 


देश के सास्कृतिक विकास में भी ठहराव सा णया था । : था | यह तथृय 
समान्य ह कि भारतीय सस्कृति का इतिहास बड़ा. ही गाखशाली रहा हे | 
हमार सस्कृति उज्ज्वल अतीत का प्रतीक € | सस्कृति व्यक्तियों के उदात्त 
संस्कारा का पुंज होती हे । संस्कृति और सभ्यता Í पर्याप्त मेद हे | सभ्यता 
वह वस्तु हें जो हमारे पास हे । संस्कृति वह चीज है जो हम < Š । संस्कृति 
में सक शाश्‍वत तत्व निहित होता हे । संस्कृति उन उदाच भावो, विचारों, 
कार्यकलापा, जीवन सिद्धान्ता तथा दृष्टिकोण vd विभिन्न कलाओं का पुज 
€ जिनक छारा मानव समाज विकसित होता € EE म सास्कृतिक 
पराभव $ कारणा मारतवासी grar हो उठ थे । श्री सद्गुरु शरण अवस्थी ने 
fast हे - वास्तव नै राजकीय विजय, कोई विजय नहीं हे, आर्थिक दासत्व 
मी कोई दासत्व नहीं हे, सास्कृतिक o ही सबसे बही हार Š | सब प्रकार 
की अधीनता में देश उबर لاعت‎ हं परन्तु मानसिक्र-दासता ऑर सांस्कृतिक wd 


का कोई उपचार नही पश्चिम क साथ सम्पक spi क कारणा पश्चिमी सभ्यता, 
संस्कृति, साहित्य आर مہ‎ का प्रचार हमारे देश में تچ‎ oT । राजभवन | 
5:5118 न अपनी चिरसचित सस्कृति से विमुख हाकर विदेशी आचार विचार _ 
तथा रहन-सहन ST अन्धानुकरणा किया । डा० शम्भूनाथसिंह ने feat है - उच्च 


साडित्य तरंग - सद्गुरुशरणा अवस्थी go ६७ | 
"5-7۳ - दिनकर , Jo ६३ | 
साहित्य तरंग - sepe uer अवस्थी , Yo ३५ । | 
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मध्य वर्ग का नेतिक पतन इतना अधिक हो गया धा कि बार बार जातीय अपमान 
होने पर भी वह وق‎ के प्रति अपना विश्वास नही' छोड़ पाता था । उसमें आत्म- 
शक्ति ओर आत्म-गोरव की भावना का अमाव था जिसमें वह dust की संस्कृति 
आर शक्ति का मरोसा करता धा । भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को छिन्न 
भिन्न करने के foe शासक अधिकारिया न उस पर अनेक प्रकार से घातक वार fuel 
बंगाल को दो मागों 3 विभक्त करके उन्होंने राष्ट्रीय रक्ता ओर बंगाकी संस्कृति 
को छिन्न भिन्न किया | साम्प्रडायिक भेदभाव को फेलाकर देश d हिन्दु-मुसल- 
मान में अलगाव की भावना फेला दी । RTT की संस्कृति भी भारतीय 
संस्कृति से कोडं अठग चीज नहीं 5 परन्तु कुटनीतिज्ञ अंग्रेजों ने यही भावना विष 

के समान RTT मे फेला वी | सन्‌ १८५७ के असफळ विद्रोह के पश्चात्‌ अंग्रेज 
भारत वासिया को मानसिक दासत्व की OTT में जकइना चाहते थे । इस 
उद्देश्य से उन्होंने भारतीय धर्म va संस्कृति की आल्ोचनाएँ की आर इसी आड़ 

ने अपने धर्म का गुणगान करने लगे sTo उदयमानुसिंह के विचारानुसार साधा- 
रण जनता में शासकों के प्रति श्रद्धा कम, आतंक अधिक था | मारतीया की =€ 
मनावृत्ति «T बदलने के छिए सरकार उनकी सस्कृति म परिवर्तन करना चाहती थी। 


اہ دہ جج ہد m rm‏ ہہ ہہ .> ce ee SS ee ee ee‏ ما लाका‏ مہ c‏ وہ ہد we o‏ ہہ ہہ ہے وہ 





१ छायावाद - डा० शम्भुनाथ सिंह و‎ Yok | 

२, वस्तुत: हिन्दु RATT की अलग अठग सस्कृतिया नहीं Š । मुसलमान 
बाहर से बहुत अधिक संख्या में नही आये थे | जो आये उन्हाने भी भारत 
म um भारतीय सस्कृति का ही अपना ल्या था | मारतीया मस ही _ 
बहुत से 017 मुसलमान होते गये थे, पर उनका धर्म ही बदला था, सस्कृति. 
भारतीय ही एही | यह अवश्य हुआ कि मुसलमान क आने के बाद 
सौ वर्षा म॑ रक मिली جو‎ भारतीय संस्कृति का विकास होता ३ 


जिस पर अरब, PTE आए 53 की सस्कृतिया का भी 
प्रभाव था | 










- छायावाद युग - शम्भुनाथ सिह , qo 
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इसी छिये अंग्रेज़ी دم‎ ओर पाश्‍चात्य साहित्य के पठन पर अधिक जोर दिया 
गया UT | विदेशी साहित्य, सिषा, सभ्यता बर संस्कृति से मोहित भारतीय 
नवयुवक उन्हीं के दास हो गये | वे अपनी भाषा, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, 
जाति या धर्म की सभी बातों को Tare समफने लगे eTo दिनकर का विचार 
हे कि मारतीय संस्कृति 3 चार क्रान्तियाँ घटित हुई Š fus अन्तिम क्रान्ति 
सर्वाधिक भयानक तथा FAT सिद्ध हुई हे जब कि ईसाई wd ओर संस्कृति का 
आगमन भारत में हुआ । ` भारतीय संस्कृति का रक विशेष गुणा हे - उसकी 
۲۲۲۲ शक्ति ۱ 2۲5 के आगमन पर उसमें फारस, अरब और तुकिँस्तान 

की सस्कृति के श्रेष्ठ तत्वा को ग्रहणा किया ओर बदले में उन पर भी अमिट 
प्रभाव डाला | जहाँ कही अच्छे गुणा, तत्व या विचार सामने आये, हमारी 
संस्कृति ने उन्हें पवा छिया परन्तु पाश्‍वात्य संस्कृति का अनुकरण भारत के 
नेतिक पतन, आर्थिक पराभव ओर राजनीतिक दासत्व का परिचायक Š उसकी 
गुणाग्राहिका शक्ति का थोतक नहीं | 1 





geht शताब्दी में ही सास्कृतिक ओर धार्मिक Sra मे नवचेतना का 
उदय SAT था | सन्‌ १३८२८ में राजा राममोहनराय ने FRAT की स्थापना 
की । इन्होने मारतीय संस्कृति के शाश्‍वत तत्व समन्वय सिद्धान्त को अपनाया, 
वेदान्त और उपनिषद्‌ से मूल प्रेरणा लेकर तथा इसाइ wd से प्रभावित होकर 
उन्हाने हिन्दू धर्म को नवीन पथ पर अग्रसर किया । राजा राभमोहनराय ने 
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१, महावीर प्रसाद श्विवेदी ओर उनका युग - ero उदयभानुसिंह , go ८ । 
२, वट-पोपल - दिनकर - चार सास्कृतिक प्रवृत्तिया , yo we | 
३, राजा राममोहन मारत के सामाजिक सास्कृलिक ( धार्मिक ओर शिक 
तथा राजनी तिक सुधार-आन्दोलना के جو‎ बने ओर RY शताब्दी 
समी मुख्य ون‎ की आधार-शिछा उनके विचारा ने रकी 
- हिन्दी कविता में युगान्तर - STo सुधीन्द्र, 1 
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हिन्दुत्व का नव संस्कार किया | संस्कृति 3 आदान-प्रदान के तत्व ۲ 

SG दिया | ۳۲ के पश्चात्‌ सन्‌ १८७५ मे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
وخ‎ की स्थापना की । आर्यसमाज) के द्वारा मारतीय wË, संस्कृति 

स्व समाज d क्रान्ति उपस्थित हुई | डा० हजारीप्रसाद fudéT ने fear है > 
“सामाजिक और धार्मिक विचारों की दुनिया मे क्रान्ति ठे आने वाठी सबसे 

महत्वपूर्णा संस्था की स्थापना सन्‌ १८७५ में हुईं | इस संस्था का नाम Š - 

“आर्य समाज | - - - इस संस्था ने अपने महान्‌ संस्थापक स्वामी दयानन्द के 

नेतृत्व में ऋृढ़िवादी सनातनियांसे , हिन्दु wd पर आक्रमण करने वाले .ےم‎ 

से, आर देश में फेले हुए अनेक धार्मिक सम्प्रदायों से एक साथ ही लोहा लिया । ` 

स्वामी जी ने वेदिक धर्म के पुनरुस्थापन के हेतु प्रचार का कार्य आरम्भ किया 

और अपने व्याख्यानो ढारा सनातन-घर्म की छूड़वादिता पर क्ठोराघात किर। 

धार्मिक आन्दोलन की प्रेरणा उन्होंने वेदों से ग्रहणा की और ge तथा efg- 

मुक्‍त घम प्रचार क fov व मरसक प्रयत्नशील एह | इसाई घर्म-प्रचारका की Go- 
बल नीति क कारणा स्वामी जी TT हां उठे थे अत: इसाई घर्म-प्रचार की 

प्रतिक्रिया म उन्हान आयसमाज की स्थापना की | देश 3 प्रत्यक भाग भे आर्य 

समाज: की mare खोली गयीं आर जनता को अपने घर्म तथा संस्कृति से परिचित 

कराने के fee विधिवत उपदेशात्मक व्याख्यानो तथा माषण्णों का आयोजन होने 

लगा | झ्साईयाँ द्वारा Wore हुए व्यभिचार तथा हिन्दु धर्म-विरोधी प्रचाए की 
कटु आलोचना होने लगी | प्रो० शिवकुमार शर्मा ने مہ‎ हे - प्राचीन संस्कृति. 8 
T पुनरुत्थान, वेदों के प्रति war जागरण, शिक्षा संस्था के निमाण दारा | 
PT का प्रचार, नारी जाति के प्रति समादर की भावना, निम्न जातियों के 





१, हिन्दी-साहित्य - डा० हजारीप्रसाद Test, Yo २५३ | 
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7 अस्पृरयता की भावना का निवारण, YU का परित्याग — 

इन सब कायो के for भारतीय जनता इस समाज के प्रवर्चक स्वामी दयानन्द 

की सदा कुणी रहेगी D स्वामी जी ने धार्मिक अन्धविश्वास तथा <š संस्कारों 
के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया | उन्होंने देशोल्थान हेतु सामाजिक quere 
का Gort विरोध किया तथा जनता को मानसिक उदासीनता और आलस्य से 
जगा दिया R “आर्य-समाज के अतिरिक्त स्वामी रामकृष्णा परमहंस ( १८३४- | 
८६ do ( तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ( १८६३-१६०२ de ) ने 


'वेदान्त-दर्शन की नव प्रतिष्ठा की | इसके NM ही सन्‌ oe do d थियो- 
सोफिक्छ सोसायटी की स्थापना मारत में हुई मद्रास और उचर-माएत मे 
इस सोसाइटी ने डिन्दु-पुनरु त्थान की -मावना जाग्रत की । Fe जेसी 


पुज्य नारी ने भारतीयों में राष्ट्रीय मावनाओं को जाग्रत किया ओर हिन्दु 
时 की सर्काष्ठता को स्वीकार किया । २०वीं جم‎ ü गान्धी जी ने 
~ 


मानवतावादी दृष्ष्टिकोणा को प्रस्तुत k. | | उन्होने fat, सच्चाई तथा 
सत्याग्रह के द्वारा साधनां की शुद्धता पर (बल विया | रक महान सन्त होने के 
साध-साध वे युग-नेता, युग-निमाति तथा सफल समाज सुधारक थे | उन्हाने 
गीता के निष्काम कर्म-योग के सिद्धान्त का अपने जीवन मे व्यावहारिक रूप से 
पालन किया | राष्ट्रीय आन्दोलन की सफल्ता के fee उन्होने देशवासियों के 
नेतिक उत्थान तथा चारित्रिक दृढ़ता पर विशेष s दिया | महान लक्ष्य की 
प्राप्ति के हेतु वे शुद्ध रवं पवित्र साधनों को अपनाने के लिए देशवासियों को ° 
उपदेश देते Tê | वे अहिंसा के महान पुजारी थे | ero दिनकर 3 लिखा हे- 
"गान्धी वह विनयपूणा भाषा हे जिसके द्वारा प्राचीन विश्व ने नवीन विश्व 
१, हिन्दी साहित्य : युग आर प्रवृत्तियाँ - mio शिवकुपाए शमा, 
र्‌, “आधुनिक काव्यधारा - केसरी नारायणा Yao, Uo २०३ | E 
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को शान्ति का मार्ग बताया Š | सभ्यता याती बाहरी ठाट-बाट की उपासना 
बहुत हा चुकी, अब जरा उन गुणां की मी पजा करो जिन्हें सस्कृति कहते ë | 
सस्कृति सुख नहीं, सदाचार हे | संस्कृति ताकत नहीं, ANT है । सस्कृति 
SAA नह), त्याग ह | सस्कृति विजय नहीं, मेत्री हे | Tq सबसे बढ़कर सस्कृति 
की चरम साधना अहिंसा प प्रकट होती हे (` इसी साधना-पथ को गान्धी जी 
न अपनी 361۳۲ आमा सं WSvsfod किया | उनके साध ही श्री विनोबा ने 
देश के सामुहिक विकास तथा निम्न जाति के उत्थान के लिए भू-दान- यज्ञ आरम्भ 
किया । नवीन जी विनोबा के परम भक्त रहे Š । अपने ada के विषय नै उ- 
नहाने fear है - "विनोबा कौन Š 2 विनोबा युग-युग की भारतीय संस्कृति के 
प्रतीक € | - - वेदान्त को मानव धर्म की आधार-शिला के रूप में संसार के 
सम्मुख VU का जो प्रयत्न वर्तमान युग में विवेकानन्द, रामतीर्थ, केखचन्त्र सेन, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, राधाकृष्णन , جو‎ सन्ता ओर fast ने प्रारम्भ 
किया उसे एक डग ओर आगे छे जाने का काम विनोबा कर रहे है | - - > 
WT लगता हैं कि गान्धी ने जो काम अधुरा छोड़ा था, उसे विनोबा ने उठा 
छिया हे D इस प्रकार इन महापुरूष क ۳۲۲3۲۵۲ व्यक्तित्व ख जीवन 
सिद्धान्तो के द्वारा राजनी तिक आन्दोलन को चारित्रिक SEAT प्रदान हुई तथा 
देशवासियों में सांस्कृतिक नव-बेतना का उदय हुआ | आडम्बर का आवरण हट 


^ + ^ ` ۰ स्कृति n a 
_ आर वास्तविक तथृय प्रकाश न आने OT । सस्कृति, वर्स ओर भाषा की | 


TIT के for संघष आरम्भ हुआ । gan के वर्जनशील धर्म की अवहेलना होने 


चिया न मानसिक अज्ञान क आवरण का हटा दिया | यह युग संघर्ष का युर 
था आए यह सघष कवल राजनीतिक सघर्ष ही नही था अपितु ढो Taj 


वट-पीपल - दिनकर”, go ६७ | 


२, विनोबा स्तवन - भुमिका - नवीन , Yo १,६ 
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संस्कृतियाँ का संघर्ष था - जाति और धर्म का संघर्ष था ॥ डा शम्मनाथ 
सिंह न fear है — मारतीय सस्कृति में रक ध्यान देने योग्य विशषता यह 

इ कि यहाँ साहित्य आर कला का धर्म से अलग स्थान. नहीं था | वस्तत: यहाँ 
वम का जोवन क प्रत्यक चात्र में प्रधान स्थान दिया गया Š | जीवन आणर घन 
अविच्छिन्न थे | 1 IT क काव्य न यह qug स्पष्ट परिचित होता Š ١ 
उन्हे अपने धर्म wd अपनी संस्कृति d अगाध प्रेम था परन्तु तत्काढीन विषम 
धार्मिक ed सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारणा उनका हृदय व्यथित हौ उठा 
UT | घर्ष के नाम पर कुत्सित व्यवहार हो रहा था | “नवीन जी ने भारत देश 


^ ~ ` * 7 ^ 

FT जगनायक को अप्रतिम प्रयागशाछा माना € ल 8 पर कि gaara क विभिन्न 
`. = ^ 3 b os 

FAT का उजियाला फला हुआ ह | परन्तु द॒ की दानव ठीलाआ के 


परिणामस्वरूप आज हमारा 时 جم‎ हुआ Š | नवीन जी महात्मा गांधी 
के परम मक्त थे | गान्धी T के मानवतावादी ,جح‎ सत्य, अहिसा wd 
جج‎ ने उन्हे मोहित कर छिया था | nio केशवदेव उपाध्याय ने feat है - 
“नवीन का कवि सर्वदा से मानवता के प्रति ईमानदार रहा है, मारत की 
विर-प्रवहमान सास्कृतिक परम्परा के प्रति-इमानदार रहा Š तथा उसकी कुशळ 
ETT न सदा सं ही युग क सत्य का UOT š और मही यही कारणा Š कि 
उसक गीता म جو‎ प्रम आर जीवन के दिव्य wu देखन को 00 उसकी वाणी E 
में अवेना की तन्मयता Š, उसका राग मानवता का राग हे । उन्होंने संस्कृति | 
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| १, साहित्य सन्दश अक्टूबर १६६३ - हिन्दी साहित्य म वीरकाव्य का 
विकास = डा० किरणाकृमारी गुप्ता, Yo १५० | 

२, छायावाद युग - शम्भुनाथ सिह و‎ Jo ७ | 

3 प्राणार्पणा , Yo १३ | 

`नवीन> दर्शन - प्रो० وخ‎ उपाध्याय - ( अपनी 5 


el 


~ 


or 
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के भव्य-हृप को ग्रहणा किया हे ओर संस्कृति के आधारभूत acat के विषय d 
अपने रक मात्र महाकाव्य St के षष्ठ सर्ग में feat है ے‎ 
¢ - a ۰ 
शुद्ध विचार-प्राढृता ही € fafa सभ्यता सस्कृति की و‎ 
"€ ۹ 
सदाचरणा AAT मात्र ह, धातक सस्कृति,मति,घृति ۱ 


नवीन जी के विचारानुसार राम का वन-गमन मी जाय-सस्कृति के प्रसार हंतु 

ही हुआ ह | अपनी सस्कृति का समीचीन मुल्यांकन करने Š कवि महोदय को 

AT सफलता हुई हैं । अतीत के उज्ज्वल चित्रा के द्वारा वर्तमान समय की 

RAST तथा पराभव का d अधिक सजीवता त व्यक्त spi हें । ऐकु को. 

अधिक प्रमावशाठी बनाने क Tox यह پیج‎ हे कि उसके सु पचा का 

विचार तथा रहन-सहन सं विमुख देख कर बड़ा सन्ताप हाता ST | 

TT आन्धो से अपनी प्राचीन संस्कृति की रझा के fot उन्हाने आर्यः 

सस्कृति क शाखत तत्वा की काव्यात्मक टग स पुनएव्याख्या की | डा० दब 

ने लिला ह - एक आर वह पदार्धवादी -दर्शन, मातिक शास्त्र स्व अण्गु-विज्ञान 

की काव्यात्मक ,टिप्पणियाँ करता Š ; वहाँ दुसरी ओर अपने जीवन-दर्शन को 

उपनिषद्‌ स्व वेदान्त के चिर-प्रेरण्णास्पद नीर से पोषित करता Š | वह गीता 

के गीत गाता हे तो भूमिदान-यज्ञ की मी सांस्कृतिक छवि दिखलाता हे । इस 

१, wher - षष्ठ सर्ग Yo ५५४ | 

i 2, मने रामवन गमन es विशेष रूप d देखने और उपस्थित करने का साह्स 

T किया Š । राम की वन-यात्रा, मेरी दृष्टि 4 va महानु अर्थ पूर्णा 

संस्कृति-प्रसारऱयात्रा थी |` 
- ۳۳0۲ ¬ भूमिका سو‎ (छ). ES 
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प्रकार नवीन में युग धर्म बोल उठा š । 3° RAR नवीन जी के काव्य 

में मारतीय संस्कृति ed ud मुखर हो उठा है | युग के धार्मिक आन्दोलनॉ से वे 
अवश्य प्रभावित हुए । धर्म के नाम पर किर जाने वाले अत्याचार wd अनाचार के 
वे कट्टर विरोधी थे | मानव-कल्याण ही उनका परम veg था | उनके गम्भीर 
चिन्तन, मनन wg अध्ययन के परिणामस्वरूप सात्विक मावी की میں‎ फट 
पड़ी । सास्कृतिक आदान-प्रदान का समर्थन उन्होंने अवश्य किया परन्त अपने धर्म 
स्व सस्कृति की अवहेलना करन वाळ तथाकथति मारतवासियाोँ की वास्तविक देशः 
TRT की qoe साठ दी | त्री रामबहारी ٭ج‎ ने fear Š - धार्मिक आन्दो- 
AT ने जो संस्कार तेयार fud उन्हीं से ओतप्रोत इस युग के सामाजिक ओर 
राजनी तिक नेता रहे आर उन्ही से प्रभावित होकर साहित्य की सृष्टि भी sel 
- 7 7 विवेकानन्द बोर गान्धी क समन्वय dro दृष्टिकोण ने भारतीय साहित्य 
को उदार wd उच्च ज्रेरणाओं Q मर दिया fud पाश्चात्य चेतना का समावेश 
होने पर भी भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और तत्व प्रचुरता š साथ मिले E 
निस्सन्देह नवीन जी अकर्मण्यता ओर दासता के مو‎ Š फसी जनता का 
सास्कृतिक स्वं atte विकास चाहते थे । तत्कालीन धार्मिक wd सांस्कृतिक 
परिस्थितियां से जहाँ वे هو‎ हो उठे वहाँ उन्हे नवीन क्षाव्य-उपकरण भी ' 
प्राप्त ge आर नवीन प्रेरणा मी प्रदान हुईं । 


१, नवीन : व्यक्ति रव काव्य - مع‎ दुबे , Yo ४२७ | 
हिन्दी साहित्य का उद्भव आर विकास - रा 


" 


FTP AT । G GT. 
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अपनी काव्यन्वाणी द्वारा उनका मर्मस्पशी चित्रण किया | उनकी कविता 

उस युग की ۲0011381 से ۷۲۲۲ करा रही हे | उन्होने नाना OTT 

पर Je चिन्तन क पस्चात्‌ यथार्थवादी ढग से अपनी लेखनी चलाई Š | राज- 

नीतिक परिस्थितियों से विवश होकर تو‎ अपना सर्वस्व राष्ट्रीय आन्दोलन 

7 हाम किया | पण्डित श्रोकृष्णदच पालीवाल ने मुफे अपनी ws मेंट में बताया- 
कवि की हसियत d बालकृष्ण का स्थान बहत ऊँचा है आर राजनीति our 
उत्तर ASM म उनकी गणाना नेताआ 3 की जाती थी | राजनीतिक नेता की 

gfe से उनकी are अखिल भारतीय थी p वे وو‎ महान्‌ योद्धा थे ओर जीवन- 

पर्यन्त fase परिस्थितियों से संघष रत रहे । सन्‌ १६२० Š लेकर सन्‌ १६६० तक 
अपने जीवन के अमुल्य ४० वर्षा उन्हाने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम ओर साहित्य 

सृजना म व्यतीत किर | us गाविन्ददास ने وم‎ है - स्वराज्य के ag मै, 

सविधान समा d, राज्यमाणा हिन्दी के बनाने मे, संसद 4, न जाने कितने 
प्रसंगा म आर साहित्यिक रव राजनतिक आयाजना q म॑ उनके संग रहा Sl 

- 7 - वे ŠQ साहित्यकार न थे जो देश थे स्वतंत्रता के संग्राम के समय चपचाप 
SG बठे केवळ कलम चढाते रहते थे | वे कर्मठ थे, अत: सब कुछ कर गय, साथ 

ही वे साहित्यिक थे, अत: बहुत कुछ बाइ गय | देश की सामाजिक अव्य- 
वस्था wd 1۳ विपन्नता के कारणा वे खिन्न हो उठे थे | ws समाज > 

Gare क नात उन्हान समाज क विभिन्न अंगा - कृषक, श्रमिक, NR, 
जमीदार wd नारी की वास्तविक स्थिति का बढ़ा ही सुन्दर चित्रण किया 

€ | यत्र-तत्र उन्हान शाषक वग क सहार के fou क्रान्ति का आहवान किया 


आर साथ ही उन्हान शाता की कायरता पर अपना आक्रोश प्रकट किया| 


१, पण्डित कृष्णदच पालीवाल Y प्रत्यदा He १८-२-१६६५ द्वारा ज्ञात । ۰ ۰ 
२, वीणा - ( नवीन-स्मृति अक -) अगस्त-सितम्बर १६६० नवीन जी मर 

कर मी अमर हा गये - श्री सठ गाविन्ददास, Yo ४६६ | B 
३, वं जीवन-मर्र युद्ध करते ही रह - अन्याय स, RAT d aT 


की कगाठी से | - नवनीत (हिन्दी डाइजस्ट)अट 





ie 710 `, ES 





人 Rs) 


परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने क्रान्तिकारी रचनाओं बारा समाज 
का नेतृत्व किया आर arfa शोषणा š विरूद्ध जनता को सचेत करते रहे | 
मानव जीवन की समस्त विकृतियाँ उनके काव्य š साकार हो उठी Š | अपनी 
रक मेंट में श्री नरेशबन्द्र चतुर्वेदी ने و‎ बताया - नवीन जी ہے‎ कलाकारों 
में Š जिनके जीवन और साहित्य में तादात्म्य मिळता हे | वे स्वभाव तथा 
व्यवहार से जो कुछ आर SQ हे, वेसे ही अपनी रचनाओं में Š | RA: वे 
राजनीति और समाज के कवि थे । उच्च आदर्शो से प्रेरित होकर वे मानव 
को अपनी प्राचीन परम्परा, सम्यता ed संस्कृति का स्मरणा दिछात्ते Š | कवि 

a का यशस्वी रव प्रसर रूप उनकी काव्य चेतना के राष्ट्रीय wd सास्कृतिक gaT 

۱ में उपलब्ध होता Š | डा० सत्येन्द्र ने अपनी ws गेट मै मुके बलाया - उनके 
हुदय में पर-पीर समाई धी ۱ अपनी पीर को मी पराई पोर के सम्मुख भूल 
जाते थे | अब कभी वे किसी का विरोध करते थे, तो उस विरोध के पीछे भी 
उनका स्नेह विधमान रहता था | अहिंसा को वे सिद्धान्त मान कर चले हैं 
अपनी GRAT का ढाल समफ कर्‌ नही i उन्होंने अपनी रचनाओं मे अपने 
युग को समस्त 53 wd सबखताओं के सहित चित्रित किया हे | 













Loo तुलनात्मक निष्कर्ष 


कश्मीरी Fr काव्य की मुख्य HTT तथा महजर wd | 
नवीन की युगीन परिस्थितियां का आलोचनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ 1 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि दोनौं कवियों ने क्रमश: अपनी परम 
पितृक-सम्पपि से अतुलनीय प्रेरणा ग्रहणा की ओर अपनी युगीन E 
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चतवेदी ` 


१, श्री TT चतुर्वेदी से प्रत्यक मेंट २७-७-१६६६ द्वारा ज्ञात 


> 


२, STO सत्यन्द्र सं HET मट २३-७-१६६६ 
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से काफी प्रभावित रहे Š । जिस समय “महजर कश्मीरी साहित्य Sra में 
अवतरित हुए, उस समय हमारा साहित्य शश्वावस्था में था | भाषा का 
कोई सुनिश्चित wd परिमार्जित wu न था, साहित्य अनुन्नत था | चोदहवीं 
शती पूर्व का साहित्य सुरक्षित न € सक्ने के कारणा नष्ट हो गया था ; 
उसके विषय मे स्थिति wager थी । परन्तु ठीक इसके विपरीत जिस समय 
“नवीन! जी हिन्दी साहित्य Š आर, उस समय हिन्दी साहित्य कश्मीरी- 
साहित्य की rT काफी समृद्ध था, उन्नत धा wd विशाल था | साहित्य 
की विभिन्न विधा स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही धो | उस समय हिन्दी 
साहित्य के तीन युग ( आदिकाल तथा वीरगाथा काल, मक्तिकाठ wd रीतिः 
काल ) समाप्त हो चुके थे | श्री महावीरप्रसाद FRET द्वारा साहित्य- 
परिमाजन का काम पूर्ण हो चुका था ओर हिन्दी साहित्य में नवीन काव्य- 
ہےر‎ जन्म छे रही थी ۱ 


"zent के समय तक कश्मीरी साहित्य मै गध का पुर्ण रूप Û अभाव 
था | समस्त साहित्य पव-बद्द था ऑर उस पर फारसी भाषा wd साहित्य 
aT प्रभुत्व स्थापित हो चुका था ۱ ठीक इसके विपरीत नवीन जी के समय 
हिन्दी में पथ के अतिरिक्त गव भी विकसित हो गया था | गध के विभिन्न 
रूपा ( नाटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध, आलोचना आदि ) में جج‎ 
कृतियाँ द्वारा उचरोत्तर वृद्धि हो रही थी ऑर महान कलाकारों द्वारा समुचित 
दिशा निर्देशन हो रहा धा | vau नवीन जी ने मी गध में कुछ रचनाएँ लिखी 
۱ हे | उनकी सम्पादकीय مج مم ہج‎ काव्य ग्रन्थों की ۲ 
कै अन्य आलोचनात्मक लेख इस Sra में उल्लेखनीय हें महजर ने मी गथ Š रचनाएँ 
। fear € ( विशेषकर उनका साहित्य ) परन्तु सब अप्रकाशित ह अत: स्थिति 
अन्धकारमय Š | 





कश्मीरी माणा का fofa <q महजर के समय इतना 
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बहुमुखी wd परिपक्व न था जितना कि नवीन जी के समय में हिन्दी भाषण 
का था | कश्मीरी भाथा के विषय में विद्वानाँ में काफी मतभेद रहा है , 
यह एक विवादास्पद प्रश्‍न Š | माघा के fee छिपि की समस्या थी बढ़ी 
जटिल थी | परन्तु नवीन जी के समय हिन्दी माषा vd fofu के विषय 
में रेती स्थिति नहीं थी । इसी युग में वेदी जी ने पध की भाषा के लिए 
ST बोली का प्रयोग किया जिसको आगे चढ़कर साहित्यकारों द्वारा सफल 
vd प्रशशनीय सहयोग प्राप्त हुआ | 


दोनो errat में ठोक-साहित्य अमुल्य Š | विशेषकर कश्मीरी | 
ATAT का ठोक-साहित्य 'महजूर के fee एक महान प्रेरणा स्रोत रहा है | 
जितनी प्रेरणा महजुर को ठोक-साहित्य से मिठी हे उतनी नवीन जी को 
नही मिठी । नवीन जी के काव्य 3 यत्र-तत्र छोक-तत्व अवश्य मिलते Š परन्तु 
यह उसके ۲۳۳۲۷5 नहीं Tê हैं । 

हिन्दी के समान ही कश्मीरी साहित्य में दार्शनिक wd आध्यात्मिक 
काव्य की 7۹۲ रही हे । भक्तिकाल में ही EFÛ vd शेष नुर-उद्दीन का 
काव्य इस प्रवृत्ति का उज्ज्वल प्रतीक रहा Š | ऐव-दर्शन ने इस काव्य के निर्माण 
में महत्वपूर्णा योगदान किया Š | इसके अतिरिक्त वेदान्त, सूफी सिद्धान्त vd 
मक्ति-आन्दोलन ने मी इस काव्य को प्रभावित किया Š । धार्मिक 3۲27 
की इस साहित्य 3 प्रधानता हे ओर यही प्रधानता हमे हिन्दी साहित्य के 3 
'आदिकाठीन-साहित्य ( تہ‎ साहित्य ) मे मी मिल्ती Š p रहस्यवादी 
TARA मे शम्स फकीर, महमुद गामी wd पण्डित नन्दराम ( परमानन्द) — 
का नाम मी विशेष 36650 Š | हिन्दी 3 जो स्थान जायसी का हे वही | 
कश्मीरी साहित्य में शम्स फकीर wd अहमद मट्टवारी को प्राप्त हे । | 
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धार्मिक काव्य की प्रतिक्रिया Š हुआ है | आध्यात्मिक प्रेम का स्थान ठौ किक 
प्रेम ने छे छिया | रानी हब्बा खातुन vd अरणिमाठ इस دز‎ see 

ह । कश्मीरी शृंगारिक काव्य में ي-‎ मीर का वही स्थान Š जो हिन्दी š 
बिहारीठाल जी का हे | STAT oant ने इंगार के सूचमाति-सच्म तन्तुं 
का बड़ी कुशलता से चित्रण किया Š | आधुनिक युग मे महजर ने इस काव्यः 
धारा न पुन; प्राण-सचारक रस Sse दिया | 


ढीला ed मक्ति-काव्य की भी कश्मीरी साहित्य मै प्रधानता रही 
हे | तुळसी के समान ही राम-काव्य के छात्र में पण्डित प्रकाशराव रव सूर के 
समान ही कृष्णा-काव्य के छात्र मे परमानन्द उल्लेखनीय हैं | यहाँ यह बात 
निविवाद vu सं स्पष्ट करना आवश्यक हे कि दोनो कवियों 3 तुलसी ओर 
सुर क समान कवि-चातुर्य, अभिव्यवित-काशछ, भाव-शबल्ता, एवं जन-मानस को 
safer करने की afar नही पाई जाती हे तथापि उन का प्रयास अपने-अपने 
क्षेत्र में प्रशसनीय हे | लीलाकाव्य के Sra मैं श्री कृष्ण जु राज़दान तथा पण्डित 
WT 3 राजदान ) O नागामी ) अष्टछाप के कवियों की याद दिलाते हैं। 


चरित-काव्यो की भी ws अर्ध-विकसित परम्परा हमें कश्मीरी साहित्य 
में मिल्ती हे परन्तु हिन्दी के चरित-काव्यों की तुलना मे उनका मुल्य नगण्य ١ 
वीर wd राष्ट्रीय काव्य कस्मीरी साहित्य म आधुनिक युग की उपज ह जबकि 
हिन्दी म प्राचीन काळ से ही इस काव्य-प्रवृपिं का विशाल साहित्य उपलब्ध 
होता Š | कश्मीर वासियों में `रक-राष्ट्र की कल्पना २०वीं शताब्दी मे ही 
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तो अवश्य मिल्ती हे परन्तु किसी मी tra में उस समय तक (“Fe के समय 
तक ) का पुण साहित्य, अबाध रुप से ( प्रत्येक युग का ) प्राप्त नहीं होता 


हैं । मुद्रण की सुविधा प्राप्त न होने के कारणा vd जन-कवियाँ को शासक 
एव शासिता की आर से प्रोत्साहन तथा संरकाण न मिलन क कारण HH 
अवस्था न यह घाराए पाणा सप से प्राप्त होती Š | इसके विपरीत नवीन 
जी 4 युग तक हिन्दी का मव्य रुव विशाल साहित्य क्रमवत प्राप्त होता Š | 
1۲۳5۲۵۲۲ साहित्य के विषय d यहाँ मी मतमेद है وب‎ कश्मीरी के समान 
आधुनिक युग तक साहित्य के विषय में अन्धकारमय स्थिति नहीं है | 


समसामयिक परिस्थितियाँ का तुलनात्मक अध्ययन करते समय हम इस 
निष्कर्ष पर agi Š कि दोनों कवियों के साहित्य नै तत्कालीन युग साकार 
हो उठा हे | Î कवियों की रचनाएं २०वीं शताव्दी की उपज Š | दोनों 
कवि इसी शताब्दी 7 जीवन-श्वासे छे X8 थे अत: अपने देश रवं युग की یع‎ 
कालीन परिस्थितियों ने अवश्य ही उनकी Gey wd व्यक्तित्व पर स्थायी 
प्रभाव डाठा होगा ۱ STAT का युग राजनी तिक परतंत्रता का युग था । विदेशी 
हमारे भाग्य के माछिक थे | कश्मीर में व्यक्ति-राज्य का बोलबाला था ।यहाँ 
के गाँव यम के घर से कुछ क्स न थे | सामान्य जनता की दशा शोचनीय थी | 


जमो दाणी प्रथा क दुष्परिणामा क फलस्वरूप जनता पीडित धी | FETT 


का FTE YATA न था | Su अनक दवी vs मानवीय आपदाओ सर गस्त था | 
दुर से यहाँ के देशासी भारतीय स्वातंत्र्य-युद्ध तथा यहाँ ओर वहाँ के शासकों 
की دم"‎ नीति को देखकर ag हो उठे थे | अमिक मृमिपतियां, महाजना vd 
जमीदारा के तठवे चाटने में ही अपनी कुशलता समते थे | यह दशा न केवल 
कश्मीर की थी अपितु समस्त भारतवर्ष की थी । कश्मीर में महजर ने क्रान्ति 
का आह्वान किया आर मारत में नवीन जी ने । 
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नवीन जी स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय मागले रहे थे | 
( जठ ) का कटकमय मार्ग अपना छिया | इस प्रकार उन्हाने आरम्भ स लकर 
अस्त तक राजनीति न सक्रिय माग छिया जोर पृत्यु-पर्यन्त भारत की राजनीति 
में विशेष रूचि dd रहे | इसके विपरीत महजर ने राष्ट्रीय आन्दोलन 
सक्रिय भाग नही के बराबर लिया । वे व्यक्तिगत रुप से आन्कोळन? š बहुत 
कम FAK हर परन्तु राजनीतिक आन्दोलन में एक साहित्यकार क quie 
का मळी माति निमाया | अत: यह कहा जा सकता Š कि'नवीन? जी एक 
राष्ट्रीय कवि होने क साथ-साथ रक राजनीतिक नेता या कार्यकता मी थे जबकि 
HE केवळ vs राष्ट्रीय कवि थे । 


दाना कवि राजनी तिक अस्त-व्यस्तता के काएणजीवन के अन्तिम वर्षों 
बहुत निराश TE है, Wet. STAT ने दार्शनिक रचनाएँ TOSP जिनमें उनकी 
for निराशा <á विफलता अभिव्यक्त हुईं ۱ 


दोर्नो कवि अपने युग की सामाजिक <a आर्थिक परिस्थितियों से 


विशेष eq से प्रभावित हुए Š | भारत के कृषक ed श्रमिक तथा कश्मीर के कृषक 


व श्रमिक कीउस समय समान स्थिति थी । तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब 
दाना की रचनाओं मे दृष्टिगोचर होता Š | दोनों ने सामाजिक वेषम्य के 
विरुद्ध at Tê p समाज की aa अवस्था पर दोनों سن‎ हो उठे 
उस सनय समाज में नारी की अवस्था भी बढ़ी शोचनीय थी । महजर की 

नवीन जी ने नारी की करुण गाथा अधिक विहवछता के साथ गाई है 
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^ 


में विश्वास रस्ते d | 


~ 


arfa wa सामाजिक पराभव पर یج‎ छिखने में महजर असमथ रहे 
है परन्तु नवीन ने मारत क अनेक धार्मिके wd सास्कृतिक आन्दाल्नो से प्रेरणा 
ग्रहण की € | धार्मिक संकी णाति, MANAT, वर्णा "S, जातिमेद, 3 
अपल्या रव पण्डिता क घृणित तथा अमानुषीय व्यवहार ने शुद्ध वदिक-धर्म पर 
FSTTTATT क्या था | नवीन इस मठी भांति परिचित थे, अत: و‎ कु... 
ताम पर जो अन्याय हो रहा था, घर्म की आइ में देशासियई-क्ा जा शोषण 
हो रहा था उसके fupra “नवीन? जी ने अपने 11211 का प्रकट किया | उस 


सास्कृतिक अवनति, हास vd नाश के युग H नवीन नवीन आशा लेकर अवतरित 
हुए | 


नवीन जी को अपने युग के महान नेताओं का अमल्य सहयोग प्राप्त 
इभा । वे -PRAT गान्धी जी, राष्ट्र-नायक नेहरू जी) कानपुर-एत्त 
स्वगीय गणशशक्र विधाधी' जी तथा राष्ट्र कवि युख्त जी रव अन्य अनेक महानु- 
मावा क सम्यक म रह | उनस समय समय पर उन्ह अमल्य परामश تح‎ | इस 
प्रकार उनक अपरिपक्व मस्तिष्क का विकास के लिए अनुकुछ परिस्थितियो प्राप्त 
हुई ۱ उन्हें < 2۳۲ मिले जिन्होंने उसे जीवन 3 संयम करना, नेतृत्व ग्रहणा 
करना आर समय आने पर प्राणों की आहुति बढ़ाना सिखलाया । दुर्भाग्य वश 
यह अमुल्य शिशा "esu को प्राप्त नहीं हुई जिस कारणा हम उनमें वह 
साहित्यिक AT, मस्तिष्क की परिपक्वता eq 5۳57۲ की विशालता 
नही पातं जो कानपुर क शर में देखने को मिलती हे । 









युगीन परिस्थितिया d प्रभावित होकर महजर ने एक नवीन و‎ e 
प्रवृत्ति का जन्म दिया ۱ उन्होन बदलती परिस्थितिया भे पनपने का : 





a 
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झा पीड़ित afat का साथ दिया एवं निरीह तथा अर्किचन कृषको की 
जीवनगाथा सुनाई | वे कश्मीरी साहित्य मे राष्ट्रीय ( विशेष कर क्रान्ति- 
कारी ( काव्य के जन्मदाता ह । नवीन जी ने अपने युग क अन्य साडित्य- 
शारा क साथ उनके स्वर म॑ स्वर मिलाकर भारत माँ पर अर्चना के पुष्प 0 
इसका व्यथारा क जन्मदाता नही अपितु आगे छे जाने वाळे साहसी सेवक थे | 





दोनों की कविताओं में युग की जागृति का स्पष्ट आभास मिलता 

ह | दाना युगीन परिस्थितिया स प्रभावित हुए , उन से HUTT ग्रहणा की 
आर TFT अपनी काव्यवाणी द्वारा उनका मर्मस्पशी चित्रण किया है | 
दाना महानुमावा न नाना समल्याआ पर गूढ़ चिन्तन के पश्चात यथार्थवादी 
ढग सं अपनी ठसनी चढाई | इस प्रकार STAT कलाकारी 3 अपनी रचनाओं d 
अपने युग का समस्त दुबठताओ रव TAT $ साध चित्रित किया हैं । नवीन É 
जी जिन TRT परिस्थितियां से प्रभावित हर वेसी ही परिस्थितियाँ महजर 3 
क सम्मुख उपस्थित हुई , अन्तर केवल इतना Š कि रक की परिधि विस्तृत हे , ۱ 
दुसर की OST TR ۱ 


साहित्य-प्रकाशन के विषय T नवीन जी को जो सुविधारँ प्राप्त 
थी ) यथपि उन्हाने कमी उन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया ) वे महजर 
का उपलब्ध नही थी, परिण्णामस्वरूप आज मी उनका समस्त साहित्य प्रकाशित 
नही हुआ ह | नवीन जी अपनी मस्ती के कारण अपनी कृतिया के प्रति 
3۳۳1۲۲10 रह | महजर को वे सुविधाई सुढ़म ही नहीं थी । 
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परम्परा تج"‎ को उपलब्ध नहीं हुई | उन्हाने अपने युग i 


HRT को जन्भ दिया | _ 8 


निष्कणति: हम कह सकते 5 कि महजर vd नवीन २७ 
के अमर ٭مہ‎ में grwa Š जिनके साहित्य में उस युग का 
ओर जिन के द्वारा वह युग बोल उठा है | 


لہ 








तृतीय अध्याय 


प्रेम - काव्य 



















तृतीय अध्याय 


مد > ہہ न...‏ 


T हमारा विवेच्य-विषय gerry € peers स्थ 
3 श्री परशुराम चतुर्वेदी के विचारानसार प्रेम शब्द का 


उसक Y, गुण, स्वभाव are आदि के कारण उत्पन्न 
अनुमति gf करती eY तथा जिस में उस दुसरे š fa | 
| रहती हो कश्मीरी साहित्य मे प्रेम का वर्णन १ 
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आधुनिक युग में अनेक कवियों ने प्रेमकाव्य की प्राचीन परम्परा को 
जाग बढ़ाया परन्तु जो काम महजर की लेखी ने किया वह एक یم‎ 
रव युग-नेता के द्वारा ही सम्भव हो सकता Š | का हृदय ۹ 
भावनाओं से आतप्रोत था । वे स्वय र्क सान्दयौप्रिय जीव थे | सुश्री कृष्णा 
VIO के अनुसार उनकी 1۲۳۳ कविताओं में भावना की तीव्रता आर प्रेम 
की उद्दामता मिलती हे 8 देश के TAT ने उनके हुदय Š प्रेम की भावना 

का उद्दीप्त किया | उस समय अरणिमाल, रसूल मीर wd हब्बाखातन की 
AT रस-हूलकाती Ts एव गीत सम्पुर्णा घाटी में गज रही थी अत: इन सब 
का प्रभाव उनकी आरभ्भिक रचनाओं पर पड़ा | OAT का सक्से ज्यादा 

प्रभाव उनके प्रेम-काव्य पर पड़ा S जिसको वे स्वयं मी स्वीकार काते है: - 


“इस CUTS इश्क ( टंगार-काव्य ) के मुख से عچ‎ ने “राका 
उठाया धा | आज वही Tem के wu में फिर से इसको Bel आया हे | 
( STR परि० 2, Fo ६४ ) | 


श्री प्रेमनाथ बजाज ने लिखा है - 'Rasul Mir has inspired 
many a Modern poet by his ideas and thoughts. Even Mahjoor 
the great national poet of modern Kashmir acknowledges that 
the inspiration of his poetry came from Rasul Mire 


fo Ho do २ , गजछ १३ | 
स्ट्रगिछ फार फ्रीडम इन कश्मीर - We एन० बजाज „ 
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NOAT से प्रेरणा ग्रहणा करते हुए महजर ने रुक अन्य स्थान 


हमने मीर ( पीरशाह बादी या EM) की पुरानी 
۱ ۱ नय TOT न मरदी आर बेचने के fox TOT शाळा q 168۲ | महजर | 
و‎ यह हाळा पीने वाला के सम्मुख रस "٤٦ 





3 ` ^ - ` « a ^ E 
j प्रेम की महानता प्रकट करते हुर महजर ने लिखा है - मेरा 
1 


) STU परि० २, Fo ६६ ) . — 


سح جح تھے ¿q‏ 


ह - प्रेमी वही 6 जो अपना जीवन कठिनाईयाँ d, सुदृढ़ चित 
करता Š | उसे आग d रहकर जीना पड़ता ह ۱ ( देखिये 


प्रमी के आवश्यक गृणा का AWST करते हर महजर 
Fra 


iras A o Dh 


^" A a ہے‎ - 2 $ 
उनके 99-9077 T इतनी तड़प, गहराई और Sd ) 


उसे पढ़कर पाठक हृदय RN Ba हे । वह सदाप्रिय 
रहा ओर उसके विरह में كت‎ एक प्रकार का सुख प्राप्त 


F a चात्र की व्यापकता स्वीकार करते gw वे FOR हें :- 


कलामे महजर ४ - गजल २१ | 
गुजर اب‎ ड 


CH 
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यह सत्य हे कि ' महजर के ہب‎ प्रेम-काव्य पर उनके पर्ववती* कवियों 
का प्रभाव पड़ा Š | परन्तु कुछ ही समय के पश्चात उनकी TOT H उनका 
अपना रग उभरते लगा जिसमे पुरानी रीतियां र्व नवीन प्रयोगो का 87-8-7 
تر ۰ی؛؟‎ गीता 4 रक नवीन रंग लेकर महजर की Ts) आह है | 1 
( देखिये परि० २ - क्रमांक ६& ) | 
या 
""ewU को प्रेम पर पर्ण विश्वास हे और अनेकों कठिताइयों को 
वह इस विश्वास के सहारे फेल सकता Š | वह प्रेम का मतवाला Š प्रेम 
उसके नस-नस में समा गया हे । अत: अपने Big विश्वास के wp पर वह 
कहता हे -- ` भवसागर के इस पार भयकेर आंधी को देखकर हमारी aT 
521ج‎ स्थिति में हे परन्तु इसे पार छे जाने वाली मुहब्बत ( प्रेम ) हे | 
प्रेम ने अपने प्रकाश से सारे संसार को ज्योतिर्मय का दिया । प्रेम की गालि 
बिज्छी की यति से मी तेज हे rs ( देखिये परि० २ , क्रमाक १०० ) 


= 


श्री मुज॒फर आजिम ने लिखा ह - ' महजूर के प्रेमी की دی‎ बढी 
विशेषता यह E कि वह रक मनुष्य हे | वह हमारे अनेकौँ अन्य कविर्या की 
माँति अज्ञात प्रेमी की कल्पना नहीं करता | उसने we मीर की माँति हड्डी - 
१, महजर ने جو‎ यह बताया कि बचपन में बकुल शाह क्रालवारी की A 
के राजकुमार अजब्मलिक ओर नोरकव की प्रेम कहानी उन्हें रुचिकर प्रतीत 
हुई | फिर महमुद गामी आर उनसे मी अधिक रसूलमीर की अभिव्यक्ति: 
कला ने उन्ह प्रभावित ۱ ۱ E ۱ 
- तामीर'- 'महजुर-अक - १६५७ - महजुर-मेरी नजर मै - 
२, ,क० Ho ४, गजल २७ | 
e ८, गज़ल ९९ । 


aan -P- TAT’ 
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^ ड a OR 
पास छाए निमित मनुष्य को छिया Š | 


प्रेम वणन की जिस प्रणाली को *महजूर' ने अपनाया sul उसे 
अद्वितीय सफलता मिठी हे | कमी वे प्रेम-वर्णन नायिका के मुख से कराते 
Š तो جو‎ नायक के qd से | वे प्रेम का एक अलग संसार बसाले हैं जिसमे 
वे अपनी प्रिया के साथ मस्त ز‎ का पान करते Š । श्री موی‎ qur 
ने fear है ` "महजर के आरम्मिक काव्य में रक अनोसी दुनियां ब्साने 
का इच्छा बॉल उठी ह | जिसम भिया खव प्रेमी की निजी छोटी पोटी 
समल्याआ, विनति, प्यार HET vd STAT के अतिरिक्त कोई मी 
समस्या नही |` उनका प्रेमकाव्य جم‎ विशेष वर्ग से सम्बन्धित नहीं अपितु 
सामान्य जन-समुबाय के مع‎ TER Š | श्री OAT कोल बामजई ने 
लिखा € - "In his eafly Poems love predominates. Bat it is not 


the love of the rich, or of the taverns it is of the simple 
folk” (A History of Kashmir! ~ Pene EN ۵ Page 740). 
अत: हम इस निष्कर्ण पर 6چ‎ ह कि जिस शगारिक कविता को 5 
जन्म दिया و‎ अरणिभाल ने जिसका کیب‎ किया, महम्मुद गामी 
आर GIA ने जिसे विभिन्न दिशाओं की ओर अग्रसर किया उसे आधुनिक 
युग में महजर SE Ae कवि ने अपने TAT कै द्वारा अमरत्व का वरदान 
दिया | सुविधा के for क्रम से महजुर के समस्त प्रेम-काव्य का मुल्यांकन 
विभिन्न बिन्दुऔ से किया जारगा | इस विषय 3 सर्वप्रथम संयोग-वर्णन 


mo me وہ لد‎ =e —— 0 0 0१ 77 0 07 + 00 00 00 07 0० "२ "- a ne me mu ma mm na ی‎ ee we तक 








१, तामीर > TET - १६५७ - महजर का तस्सवुरि Wess - मुज़फ 
आजिम | 

२, महजुर - TAT “पुष्प, go १४ | 

३, 'र frz आव कश्मीर'- dro Go काल TTF , Yo ७४० 
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का अध्ययन करना संगत होगा | 


संयोग-वर्णान ¦ 


संयोग जगार में नायक ओर नायिकाके प्रेम-पर्णा विविध कार्यों - 
मिलन , TTT, SA, स्पर्श आदि - का वर्णन होता हे । Mar 
के प्रेम-काव्य Š संयोग-वणनि के अनेक सुन्दर उदाहरणा wf प्राप्त होते हैं | 
उनके काव्य 3 प्रेम का आदर्श सदा महान रहा Š । जहाँ एक ओर उन्हाँने 
आलम्बन का रूप-वर्णन किया š वहाँ दूसरी ओर प्रेमी और प्रेयसी के मिलन , 
व्यन्यविनोद, we er ed हास्य, तथा अन्य ओक प्रकार की وج‎ का 
वर्णन भी क्या हे । प्रेम का Sra विस्तृत vd विशाछ हे अत: उस विस्तृत 
चात्र का ROTA का कर उन्होंने ga कड़ार की हे | उन्होंने संयोग-वर्णान 
कमी नायक को आश्रय मानकर ओर कमी नायिका को आश्रय मानकर किया 
Š | अभिसार के fox दोनों निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हे । नायक अपनी 
हुदयेख्वरी को gem नगरी की महारानी घोषित करता है | वह उसके 
अकृत्रिम सान्दयं पर मुग्ध हो उठता Š :- 


` तुम शृंगार नगरी की महारानी हो । तुम्हारा रूप अतुलनीय है। 
तुम मेरे हृदय को मोहित कर रही हो । तुम्हारी बातें सुनकर हृदय मेरे वश 
में नहीं रहता | में अपना भानसिंक-संतुलन ( होश ) खो बहता Š en 
सम्पुख बड़े-बड़े बुद्धिमान भी हाथ मठकर चले जाते Š तुम्हारी आँखे देखकर 
qim प्रम हो जाता हे क्योंकि नरणिस का फुल भी तुम्हारी ate देखकर 
लज्जित हो जाता हे (` ( देखिए To २ , Fo १०९-अ | 


१, काव्य प्रदीप - पण्डित राम बहोरी शुक्र, Yo ६६ | 
र, १० मऽ २ , गजल १२ | š 


اھر .= 
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उसने प्रेयसी को अभिसार स्थळ पर दर से आते ठेवा तौ वह उसके सान्दर्य पर 
TT हा गया | उसके वस्त्रामणाणो vd श्याम रग की soar की Wer अपव 


थी | वह प्रेयसी के आगमन पर उसके हुदयाकर्क रूप का वणान प्रमावोल्पादक 
ढग Q करता ह :- 


` STO रंग के वस्त्र पहन कर सुन्दरी आ गयी और सार्यकाल को 
Tau-fus कर उपवन नै प्रविष्ट हुई | उसके आते ही पुष्प स्तवक ya से 
महक उठे | श्याम रग के RR अपनी अपूर्व आभा से मोहित कर रहे Š मानो 
"गुलाबो की क्ली के साथ ریپ"‎ SOT गए € | इन काल सर्पा ने अनेकों 
grat को घायल कर दिया 1 ` ( देखिए "fio 2 ie goran ) 
سا‎ 


x 


आर जब नायिका तिरछी ٥٥۹88 अपने प्रेमी को घायल करती हे तो वह 


SUH TO हाथा का सहारा ORT उसकी AR आर विश्‍वसनीय बातें सुनती 
ह ۱۳۹5 उसके सम्मुख अपनी दशा का इस प्रकार अभिव्यक्त करता Š :- 


नि अपनी a ९८“ ` N اند‎ ~ 
तुमने अपनी ۲۳۵ नजरो से جو‎ घायल कर दिया और तुम्ह 
देखकर में अपना मानसिक संतुलन खो बठा | तुमने अपनी मोर क्स कर que पर 
बाण-वर्षा की | तुम्हारे हाथ इतने कोमछ Š मानो pot के We Š | 
मने तुम्हारी मीठी-मीठी ari धीरे-वीरे सुनी । मुका अपे रोगी के foe 
STERN e ats bil ak ^ b ۱ 
तुम्हारे प्रेम-पर्णा कथन arf समान है (` ( देखिर- TU २, ०१०१-३) 





१, पुष्प विशेष | 
, FO Ho १, TR ५ | 
वही वहो | 
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TATI पर नायिका अपने प्रिय से मर्मस्पशी” शब्दों d वहाँ तक आने का 
कारणा समकाती Š :- 


` मैं यासमीन का फुल बन कर अपने हुदय के टुकड़े पैट चढ़ाने आई 
हैं। ( देखिर परि० २ , FTF १०२ ) 


प्रेममयी तोकी पनोवृत्तियाँ का 57۴۰ महजुर ने अपनी 
कल्पना-शक्ति के आधार पर सजीवता के साथ क्या है | संक्गेत-स्थल पर 
पहुँचते ही वह उस निर्दयी को उलाइने देने लगी क्योंकि प्रिय की rat 
के कारण ही आज वह पुरफाई हुईं क्ली के समान प्रतीत होती हे | फिर 
मो वह संतुष्ट हे क्योंकि आज उसका वेच पुन; अभिसार स्थल पर दरी सुखसे 
कृतार्थं कर रहा Š | वह उसे करूणा शब्दों में कहती है ے‎ 

“fore तुम वेव हो उसे मृत्यु का भय कैसा ? परन्तु वह रोग कमी 
ठीक नही हो सकता$मेरे प्रिय | उस रोग की aT संजीवनी š < š 
मात्र तुम्हारा مج‎ हे |`” ( परि० २ , fo १०४ ) 


प्रियतमा अपने प्रिय के सान्दर्यं का वर्णन करते समय उसे मारे की उपाधि 
देकर उसके चारित्रिक TTT की ओर भी संकेत करती हे । अभिसार-स्थल पर 
प्रिय उसके सम्मुख 5 | नायिका नायक के शारी रिक-संगठन पर रीफ उठती 
€. प्रसन्न fud, वह प्रिय से कहती है :- 


"तुम्हारी लम्बाई Wot के रुक वृद्धा के समान हे, जिस पर ser 


१, Fo Ho To ५ , गज़ल ३४ | 








२, वही ६ , गजल ५६ | 


< जात == == 





Eur 














( २४६ ) 


x ~ R Q پا‎ 
फुछ TH RES ) परि० २ , Flo qoq-V ) 


उसे gef विश्‍वास हे कि उसका प्रिय कामदेव की तुलना Y ठहर 
सकता हे ۱ प्राथ: वह अपने प्रिय को कामदेव कह कर ही पुकारती है, ×۱ -ے‎ 


“कामदेव सजधज कर बड़ी शान से تہ‎ उस समय sul न हम 
अपने होश गँवा बढे ۱ हमारी बुद्धि जवाब देगी ओर हमारा Fa हमारे 
y. TA AA 
वश म नही (۱ ( TO २ و‎ Ho १०१-उ ( 


निश्चित स्थान पर , नायिका व्याकुलता से प्रिय की प्रतीचाता कर रही 

€ । प्रियतम के आने पर वह प्रसन्न fud उसके स्वागत हेतु अपने शृंगार को 
अन्तिम बार देख लेती € ओर निकट आने पर वह प्रिय के आलिंगन पाश š 
बध जाती हे, पर ये केसा प्रिय हे जो जब मी हिचक TET Š :- 


4 ` 


म फुछ के समान कोमल शरीर वाली अपने शरीर को सुगन्धित 
पदार्थों से नहाती Š ओर मांति-मांति के आभुषण से सजाती हूँ | 
प्रिय का अपार प्रेम, मेरी सहन शक्ति की सीमाएँ लांघ का لو‎ प्रिय के 
साथ सहवास करने पर विवश करता Š | पर क्या He | वह कामदेव अपने 
वस्त्र उतारने से हिचकिचाता हे । Š उसके साथ सोयी हुँ C? परि० २ 5 
70 १०१-ऊ ) ۱ 


परस्पर वातालाप में वह प्रिय के सम्मुख अपना हृदय खोल कर रख देती हे :- 


१, Fo Fo do २ و‎ गजल ७ | 
२ वही ३ , TW १७ | 








3 वही ४ , गजल २२ | 
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"मेरे हृदय Š अब तुम्हारे प्रेम ने निवास कर ल्या है । 
तुम्हारी सक चितवत मी व्याकुल का देती हे | तुम्हारी तिर 
TR हार-इवास हर fU हे | अब मे कायि तुम्ह मुछा नहीं सकती 
( TO २ و‎ Fo १०१-ष ) 
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इस प्रकार मिलन के अवसर पर नायिका سے‎ ar 
महजर ہم ہو3‎ ढंग से किया Š । नायिका नायक सम्मुख 
| खोळ कर रख देती है | अभिसार-स्थल पर वह कमी उसकी ےم‎ 
E4 रोती हे ओर कभी संयोग के काण में उसके साथ प्रेम-परी Sm 
1 | करती ह | ۲۵ जब प्रेमी के विषय में कुछ وه‎ Š तो वह 
| | adr 
+ 
a मने चितचोर को आज देखा हे आर अपने हृदय 
| ۱ FTA ۱ उसके आने š पुफे प्रसन्नता हुई है । मेरे हृदय मै: 
X SETA मी नहीं ۱ ( देखिये - परि० २, अपाक १०६ ) 
4. जब स्यो उसे चिढ़ाती ह तो अपने दृढ़ प्रेम की 
* द्वारा देती € :- a. 
1 Š अपने प्रियतम कै ort पर अपता जी 


) परि० २ و‎ क्रमाक १०७ ) 





( २४८ ) 


योवन wd ew के अनेक चित्र महजर ने अपने काव्य $ S है | नायिका 

को देखकर नायक उसके रूप, गुणा, शील vd स्वभाव की प्रशसा करने लगता Š | 
प्रेयसी की प्रत्येक वस्तु नायक के foe प्रेम का आल्म्क क जाती है | मक्ति 
के चात्र में जिस प्रकार उपासक ओर उपास्य तन्मय हो जाते Š उसी प्रकार 
भाव के चात्र Š प्रेमी आर प्रेयसी ws दुसरे के प्रति arî होते हैं | प्रेयसी 
के प्रत्येक अंग के सौन्दर्य का वर्णने कलात्मक ढंग से “महजर ने किया है ے‎ 


"उसके हाथ sŠ नाजुक Š मानो फुला के روڈ‎ अने उसकी पीठी 
मीठी बातें बोरे धीरे सुनी जिस से उसके हृदय की पीर मिट गयी । अही 
सुन्दरी | मेरे हृदय की वया दशा हुई हे, तनिक इसकी थी सुन نے‎ परि०२, 
क्रमांक १०८ ) ES 


नायिका ने queo पहने ह जिनकी छि उसके मुव-मण्डल पर प्रतिबिम्निति होती 
€ | वास्तव ने सान्दय प्रेम का उद्दीपन € | सान्दय से आकर्थित नायक तरह- 
तरह से अपनी प्रेयसी का वणान करता Š :- جس‎ 


"तुम्हारे कोमल «rel की हाया में ques चमक +Š Š मानो सात 
सितारे घुम रहे Š जिन का प्रकाश चारों ओर विकीर्णा हो रहा हे । جو‎ 
संसा प्रतीत हो रहा € TAT काले मेघ-खण्डा के नीचे मोती के दाने चमक 
रहह। ( परि० २ , क्रमाक १०६ ( 








| प्रसिद्ध ۳۲۲۲۲ कवि खुलमीर ने भो अपनी नायिका के कूप-यावन 
A का वणान बड़े ही कलात्मक ढंग से किया € جح‎ प्रभाव स्पष्ट महजर 


E n ٩, FO Ho ६ و‎ TO ५ | 
| २, वही २ , गजछ १२ | . 
३, उसके गाठो पर AFT इघर-उघर GEM Š मानो गुलाब के फु 
की 36 चमके एही ह या 316 पर तारे चछ रहे हं जा कि ब 
पतीत होते ह | ( देखिए TIO २, क्रमाक ११० ) 
- कश्मीरी भाषण wd काव्य „ माग २, 







rain? ॐ # ہچ وو‎ ` 


۲۳ 
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पर UST ۱ उनक प्रेमवणन न उनकी निजी विशेषताएँ पो FORT होती 
हे | अपने पुववती कवियों का प्रभाव उन्होने अधिक समय तक ग्रहणा नह: 
किया | श्री नुर मुहम्मद ने fear हे — उसी समय महजर प्यार के साज 
पर ताज़ा ल्य लेकर प्रेम-गीत गाने लगा जिससे जता उत्साहित हो ae | 
maT की विरह-व्याकुल दशा देख कर wd उसकी बातें सुनकर प्रेमी उसे 
सान्तवना देता Š कि :- 


"तुम्हारी smi सुनकर मेरा हृदय جم‎ हो गया, हृदय us धक करने 
लगा हे आर में अपने होश-हवास खो बठा Š । बड़े-बड़े विद्वान भो देसी बाते 


सुखकर परास्त ST जाते E । अरी सुन्दरी | मेरे हृदय की क्या दशा हुई E, 
तनिक इसकी मी सुन | ( 5130 परि० २, क्रमाक १११ ) 


प्राय: مج‎ का AAT वन, उपवन, पहाड़ी करने या नदी 
का तट होता हे । नायक TA ote आने के few उत्सुक हे बौर नायिका 
रुक्ने के लिए विनती करती हे - मेरे प्रिय | में विनती करती हूँ, कुछ 
ToT और ठहर जाओ व्याँकि में तुम्हारे प्रेम की मुखी हूँ । मने तुम्हे ग्राम 
आर नगर मै ger । feries मे थक गई हुँ ओर पेरा शरीर सुख गया हे | 


वास्तव में तुम्हारे विरह ने मेरे बाल-जीवन को नष्ट कर दिया आर fiore 
Nana मेरा यौवन मी at ही निष्प्रयोजन नष्ट हो गया | ۹۰ 
क्रमांक १९२ ( i 


नुर मुहम्मदबट | 
FO Ho do २, WS १२ | 
The meeting places of lovers are woods, g; 


of brooks! Kashmir! No.v.1957 = Romant 


qo Ho To २, गजल ८ | 





یہ 


NHS en DM LP A a > 
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त्रिया अपने हृदय की दशा उस निर्दयी के सम्मुख dio कर रख देती ۱ 
ह ۱ अब उसका प्रेम विरह की अर्ति में ज्छ कर पारस क गया है | वह पुन | 
127013 से ठहरने के fee STIS करती हे -- 





` ओ मेरे प्रियतम | तनिक ठहर जा और S पेरे प्रेम की दास्तान | 
में साफ़ साफु ओर @ दिन से सब कुछ कहुँगी ۱ ( देखिये पारि०२,#० १६३) 

यहाँ उनके प्रेम-वर्णान पर रसूल मीर का प्रभाव स्पष्ट fears देता हे | 
मीरशाहबादी के काव्य की नायिका मी नायक से कुछ काणा ठहरने के लिए 
विनती करती है :- । 


मर प्रिय | तनिक ठहर | मने तेरे हौ प्यार के foe उपवास रखे 
जोर तेरी ही इच्छा के अनुसार सोने की کو‎ कवा कर पहनी Š | तू 
ES कर जाता Š ओर में अपनी करूणा कथा सुनाना चाहती Š | मेरी इस 
कथा TT ध्यानप्ुवक सुन | मने सुन्दर फुला HAIR मी तेरे लिए وب‎ 


> 


8 | ( afa AÍTO २, क्रमाक ११४ ) 


महजर ने जता की रूचि को परखा था ओर उसी के अनुकुल कविता. 
fear | यदि वे रेसा न करते तो सम्भवत: वे इतने लोकप्रिय न होते । छोटे - 
काट वाक्या छारा शब्द-चित्र प्रस्तुत करने ज वे सिद्दहस्त थे | ETO पदमनाथ 
गुँज ने लिखा € — वे छोटे-२ वाक्या vd सीधे साधे शब्दा द्वारा प्रेम का 
संसा सजीव AUNT करते धे कि वातावरण गज उठता था | ; इस कथन की Š ; 







s... ہے‎ a a ام جح‎ CU nn omis 





٩ do १० ४ , गज्छ २६ | 
२, कश्मीरी माणा wq काव्य - भाग २ , आजाद, Uo २६३ | 
३, तामीर 'महजर-अक १६५७ - महजर की कविता के चन्द 1 
ہے‎ डा० पदुमनाथ गन , yo ३४ | 


D 
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C २५१ ر‎ 
पुष्टि निम्न लिखित उदाहरणा d हो सकती Š :- 


जब सं तुम ने दशा दिए मेरा दिल मतवाला हो गया Š | T 
मरे प्रियतत | मेरे fes तुम जवाहिर से भी पृल्यावान हो | 


( परिए २, क्रमांक शश) 
नायिका की रुक मात्र इच्छा यही हे कि प्रियतम उसे छोड़, कर 
जाए अत: वह स्पष्ट कह देती € कि जिस प्रेम के भवन को तुजे बताया 


स्वय अपनी qo से नष्ट न कर देना | वह अपनी तुलना बफ की एक 
से करती رج‎ जो ट्रीष्म 3 सूर्य के प्रबर ताप से धीरे-धीरे fuss. 


a a ^ ` 
Je | ( ST पारि० र; PATH ११७ ) 


संकेत WAT क सम्मुख करती Sy ë 可 आते के fex 
ह आए स्वीकार करने के fue मनाती جج‎ :- 


COND विछ की अन्तिम इच्छा पर्णा होती यदि तुम. 
अटारी पर बढ जाते ۱ फुलां के मतवाळे ۲ | में तुम ` 
हो जाती ۱ ( परि० २, क्रमाक १९८ ) ۱ 
१, #0 To ७, गजल ४३ | 

२, देखिये परि० २, क्रमाक ११६ — m 
३, क० qo ५ WR ३४| | 

४, क० To १ , गज्छ ३ 

r a 
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निवेदन करते समय नायिका की प्रेम-विहवलता उसके 


व्यक्त होती € | नायक उसके प्रति sternite š आए वह SW R Te 
सकती ह :- 


"मेरे साजन | तेरे प्रति sternite Nel का क्या काएण : 
जब तेरे प्रेम का समाचार सुना में मच हो उठी और दोड़ते हुए तेरे. 
चुम्बन क लिए आ खड़ी ge | म तुझे चाहतो Š आर तेरी थकत 
मुके घायल جم‎ की भांति पॅक फड़फड़ाते छोड़ दिया है । प्रेम 
ने मेरे शरीर को भस्म कर डाला ओर फिर भी तु मेरे प्रति उपे 
( देखिये - परि० २, क्रमांक ११६ ) 





| यहाँ 157۲ के काव्य पर महमूद गामो का प्रभाव रू 
Ñ देता € | महमुद गामी के काव्य की नायिका अपने नायक को FAT 
अनेक युक्तियाँ से काम लेती हे आर उसके छळ कपट व्यवहार पर 
करती हे :- E 


NEES = ^ ^ fT 
पर साजन | क्‍या तुमने मुकर छळ-कपट किया 
मत rat में तो तुम्हारे da की दीवानी $a - - - 


` 5 S साप 2 z 


* 


बहाती हुँ और तेरे fov मधु-प्याले मर-भर कर 

जाओ | मुक से छ-कपट मत करो । मे, 
S 党 aN 

राह Saw हैं। ( देखिये 


دہ دہ دہ لہ ——— —— دہ À—À —— लन जन‏ — یہ دا مس 


१, $630 १ , गजल २। O 
, E a ia: es n 
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HR का प्रियतम कमी-कमी प्रियतभा के इन करूणा शब्दों से 
ج5ا‎ हो उठता हे आर ہ3‎ उसका गुणगान करने लगता Š | उसकी 
नायिका सक साधारण ग्राम-बाछा हे जिस में कृत्रिमता ed हावभाव लेशमात्र 
मी नहीं आर जो अपने स्वाभाविक गुणणे के कारणा उसे अपनी ओर खींच 
ठेती 5 :- 


तेरी GAT AT vd कुकीन नारियाँ से क्या हो सकती हे | तुम्है 
तो फुलां से प्यार हे | वे TUT अपने कुल-गर्व के कारण घर à अन्दर ही 
307 अपना समय नष्ट कर देती Š और तू प्रकृति के wars आंगन Š रक 
स्वच्छन्द कली क समान ۲3۲ हुई प्रतीत होती ह | अरी मेरी सजनी | 
۲۲۳۲-5۲۲ ۱ ( देखिये परि० २, क्रमाक १२१ ) 


N 


^ f bi 
नायिका न फुला 
उठता ह :- 


अपना ATT किया 5 TR देखकर नायक (rue 


` 


त्‌ ने अपने शरीर क T के ہب‎ से संवारा Š | जाने fuu 
सुनार ने ये आभूषण कार Š | तुम्हारे इस ےم"‎ पर में बिहारी 
र : 
हा जाऊगा । (SFr TIO २, क्रमाक १२२ ) 


केरे इस جم ہووت‎ देखकर-सजतीः | Tr 
RTE 1 r AT गुँज ने अपनी रक मेट में و‎ बताया कि - 


'His love poetry and fyries are certainly liked and appre- 


ciated because of their appeal to the heart. Nr 


१ تق‎ Ho ३, We २० | 
२, १० qo २, TSO २० | š LX ue 


३, ३०-५-१६६५ को रुक मट द्वारा ज्ञात | 


m E 4 w e ad Kk. dd ss 





1 n 
EE e urn 3 
s ۳ 


























( २५४ ) u 

[ 

नायिका के कप-योवन को देखकर वह अकस्मात कह उठता है :- | E 
arte 

तुक ST N 6-1 गायब हो गए | मेरी बुद्धि + 

"E ओर में अपना gaa मी at B j | arte २, क्रमांक 


विरह 3 जितनी तड़प, कसक आर वेदना होती हे 
CRA 


तथा नायक MA आर कमी नायक आश्य होता ह आए न 
म्ब | कम्यीरी साहित्य न प्रेम-काज़्य की प्राचीन परम्परा 
ART ने रेसा वणाने किया हे । अपने प्रियतम को Panir 
उलाइना देते g कहती हे :- 





"मेरे चितचोर | तुम ही मेरे हृदय के टुकड़े हो, तुम्ही 
1 आर तुम्हा नर प्रियतम हो ۱ तुम्ही मर ۲305 हो ۱ 5 
| चुरा कर Š जाने वाले डाकू हो 
जीवनानन्द का साधन हो ۱ देखिये مخ‎ २, | 


= प्रियतम प्रवास की बात करता हे तो 
जब नायक उसे छोड़ कर चछा गया था तो 
छिया आर यो ही रक कही के समान, न 


————— ——————— cc -T-------- : 
१, क० Ho 3, TH ٩9 ۱ 
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UB तुम्हारे आगमन की جع‎ Š शृंगार किया धा परन्तु तुम न आर 
और पेरा خ‎ at ही व्यर्थ हुआ | मेरे मेहन्दी से रंगे हाथ रब मेरे हावः 
माव सब नष्ट हो गये । मेरे प्रिय | में तुम्हारे विरह को सहन नही कर 
FY | ( dfio २, क्रमाक १२५ ) 





नायिका अपने प्रिय के प्रेम को कमी मुळा नहीं सकती हे अत: अन्त 
में वह निष्कर्ष eq में कहती हे 


>> ~ कहँगी ` ` ` सदा zu a 
सपाप म यही कहँगी TH Pr कवल तुम्हार मिलन कोचाहाह आर 
men र 0 
कुछ नही | ( देखिय परि० २, क्रमाक १२६ ) 


अत: हम कह सकते Š fH पहजुर के प्रेम-काव्य का संयोग-पका 
मार्मिक va स्वाभाविक हे । उसके ढारा हमें शुद्ध <á dia प्रेम का आभास 
मिलता हे | यह प्रेम-वणनि ws आव स्थळ पर ही वासना युक्त Š अन्यथा 
SUH छारा मानव-मन क उद्गार की ही स्पष्ट व्यजना हुई ह | कही उन्हांन 
ETE का पालन किया ह आर कही स्वच्छन्द veu स नवीनता को भी जन्म दिया 
ह | स्वयं उन्हें प्रेम पर अडिग विश्वास धा । प्रेम की महानता प्रकट करने के 
fox उन्होंने अछोकिक पात्रों का सहारा नही लिया अपितु ad साधारणा 
जन-समुदाय की भावनाजं का प्रतिनिधित्व करने के foe उन्ही से नायक Wd 
नायिका का वयन किया | उनका संयोग-वणाने सजीव हे vd स्वाभाविक है ١ 
'वियोग-वणनि : 









1157 की कविताओं में संयोग-पषा की ETT 'वियोग-पझा क 
کے‎ अधिक प्रन रव सजीव चित्रण हुआ ë | उनकी कविता × विप्रलम्म- 


wee — — m लगन لہ‎ — — —— — M e e an —— لد رہ‎ —À —— —— مہ‎ —À— —— —— —— رہ اہ رہ‎ za zz جع رہ‎ — -— 


१, Fo Ho c, We ५४ | 
2, 80 Fo ४, "NO २० | 





a [o Te Terie 
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का महत्व अधिक रहा हे वह प्रेम के अश्रुमय स्वरूप पर अधिक रीफा Š । 

जितने भी विरह-गीत उ eN fod हे उनमें से अधिकांश गोती में विरह- 
अनि से संतप्त नायिका का चित्रण मिलता हे | YY कृष्णा कोल ने four 
S — एक परित्यक्ता प्रेमिका SW माव प्रकट करती है कि नेत्र HIT से وچ‎ 
wr लगते हं | कवि नारी हृदय की मार्मिक अनुभुति को व्यक्त करते हैं कि 
वह विवश हे, उसकी ओर प्रेमी ने कोई ध्यान नहीं fear हे, वह अपनी व्यथा 
प्रकट नहीं कर सक्ती हे, کاب‎ सुनने के fus कोई नही हे । उसका हृदय 


> 


^ ^ os ^ 4S e >> . 
वियाग क बाणा से विळिन्न ह । विरहन्वणन मे 7۲:۲۲ रव agra 


के कारणा मार्भिक्ता पाई जाती Š आर एसानुमृति की मात्रा HT अधिक होती 
हे | नायिका नायक की अनुपस्थिति में विलाप करती हे क्योंकि उसे छोड़कर 
वह परदेश चला गया Š |- 





"qu बीच रास्ते में छोड़ कर तुम चले गए । मेरे हृदय को ۲ 
STOT STi अब म अपनी आप-बीती किसे सुना सकती € | फ्ला के मतवाले 

E 0 
साजन | ( Shae परि० २, क्रमाक १२७ ( 


पहले तो उस प्रियतम ने मेरे साथ अनेकौ प्रण fue आर अब जाल मे + 
फंसा कर AT गया | न जाने कोन सा जादु वह मुक पर कर गण जितका 
प्रभाव जब हो रहा Š ہز‎ 







` प्रथम मिलन के अवसर पर पेरा मन SOT उठा था परन्तु आज جو‎ 
दुर छोड़ कर स्वंय अकेले चळे गए | मेरे साजन | में तुम पर निछावर हो 
परन्तु नरं हृदय d रक विचित्र टीस उत्पन्न करके तुम و‎ गए | तुम्ह वे 


३, ३० १० १ , गजल - ३ | à | 
१. योजना - मार्च १६६२ ¬ ' महजूर- रक अध्ययन ¬ सुश्री qn 
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मार STOT | सात साढ की बालिका के gau 


( देखिए >) क्रमांक १२८ ) 


प्रियतम के xD जाने से तो प्रेयसी का घर ही उजड़ गया | 
की माला बड़े यत्न से उसने पिरोयी थी परन्तु धागा कोमल धा, ge 
आर मोती चारों ओर बिबर गए t- 


"sa वर्षां करते-करते जब आँखों से रक्त ARS Y 
अब अशु कहो सं आएंगे । मेरे साजन | 0ہ‎ की माछा से मोती 
हो गर । तुम्हारी ws दृष्टि से कौ रोगी स्वस्थ हर पान्त जब 
आइ ता तुम इतने निदयी व्या को | यह पीड़ा का राज्य q= 
तुम्ही इसकी दुर मी कर सकते हो | ) देखिये TO २, 


va बार दर्शी दिखाकर फिर कई मास तक उनके 
हं | यह विचार नायिका š हृदय में आता हे तो یج‎ 
में उसे `जाछिंम आर बेवफा. तक . देती 

निदयी पियतन | अब अधिक कठोर न बन 
qm पर दया भी नही आती | तनिक यह मी ۶ 


कहाँ कहाँ qim ge | तु ही मेरा पथ-प्रदर्श Š 


a 
a 


मुफे प्रेम का रोग हे आर में अपनी इच्छा के 
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त्रियतम इतना कठोर-इदयी ह परन्तु प्रियतमा उसके बिना जीवित ही 

नहीं vs सक्ती । वही उसका औीवनाधार है, वही उसका स्तया है और वही 

उसका UTS] € | अरे, क्या वह रुष्ट हो कर WT गया ? यही Sa उसे प्रति- 
DOT {fat सा बनाये रखता ह :- 





* मेरे جو‎ | जरा लोट आजओ, में अपने हृदय 1 तुम्हारा निवास- | 
स्थान ब्नाऊँगी | कष्ट होने का क्या कारणा हे जो आज तुम جو‎ से दुर 
हो गर हो । fuor के कुछ विनां में मेरी यह औीवन-फुलवाति ہہ‎ उठी थी 
परन्तु दुर्भाग्य पेरा पीछा कहाँ छोड़ता हे । तुम्हारे जाने से इस फुलवारी के 
फुछ FORT गर, ME शिशर d परिवर्तित हुआ आर AT ۲ 
पुणा नही हुई ١ ( देखिए TU २, FATH १३१ ) 


प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रह कर नन्दन वन के आनन्द का अनुभव 
करती हे लेकिन उसके वियोग au تہ‎ कली TEA जाती हे । असमय 
हो उसका योवन-बुसुम qo में fuo जाता Š । वह भ्रमर को मधुपान करने के 
fev आग्रह करती š परन्तु उस sure में कही मी छिक्कोर-पन नही wd 
नायिका को शका होती हे कि कही उसकी बातों से प्रिय कष्ट तो नहीं 
ar 


` मुफ से दुर रह कर तुमने جو‎ नष्ट कर डाळा | तुम अकारण दुर 

۱ भागने लगे सम्मवत: किसी ने कुछ कहा होगा परन्तु मने तो कुछ हसी बात 

j | नहीं की । मेरे हृदय को टुकड़े | मे तेरे लिट कोळी PONT परन्तु तुम्हारे 
a 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


१ 4o do ८ , TRH ५० | 





p छः । 


qm. اسب‎ 


far PP > fg 


Ë e^ Fo B (ox 
Ens pO IU 155. 
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T ; 0. Ze 
वियोग को सहन नही कर सकती Š (` ( देखिए TÊTO २, क्रम 


प्रेमी की अनुपस्थिति से विरह का जन्म होता Š | यही 
वास्तव न दुख का HO कारणा हं | इस अभाव की पत्तिं के लिए 
अपने प्रिय के विषय में कहती ह :- 


“यदि वे मेरे हृदय के करूणा संगीत को सुनने आते तो में 
विधारक watt में अपनी करूण्या-गाथा सुनाती और अपने हृदय २ 
यंत्र के तार न्स ठेतो | यदि तेरे ऋ बहाने से उस पर बुछ प्रभाव 
मै विन रात अपनी आँखी से रक्त की नदिय बहाती | भेरी इस 
का उत्तर क्या देंगे ? इसके fus न प्रतीचा] में TT ।" ६ देखिए 
क्रमांक १३३ ) 


नायिका असहाय کک‎ साधन रहित हे परन्तु नायक x 
का कोई प्रभाव नही पड़ता | अन्य नायिकाएँ उस पर व्यंग्य 
उसके हृदय पर सो-सो प्रहार होते Š :- 


“प्रियतम का विरह 3 WoT रहा है, आँखों 
बह रही ह, दुसरों के FEF रव व्थ॑ग्य-वचन मेरे جع‎ 
उत्पन्न करते ह फिर भी म तुम्हारे foe फला 
( GTEC परि० २, क्रमाक १३४ ( 


१, wo Ho ५, WE र८ | 
2, १० do ४, गजछ २३ | 


PAEZ 
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नायिका सब وو‎ सह लेती हे परन्तु अन्य नायिकाओं के व्यंग्य 
उसक fov Meng € उसे WT प्रतीत होता Š कि प्रेम कारणा ६ 
बदनाम हो Te ह :- : | ے‎ 


"que तेरे प्रेस ने बदनाम कर दिया Š । हमारे 


बाण से मेरा हृदय घायळ हो गया Š p wet के मतवाळे मेरे साज 
स्थिति मेरे foe 301۲5 € |. ( देखिए TRO 2, sate E 
— — P. 


प्रसिद्ध कवयित्री हब्बाखातुन ने भी अपने काव्य में इस तथुय कै 
संकेत किया हे | वहाँ नायिका अपने प्रियतम को नही अपितु उस सौरि 
सारा दोष देती ह 


तुझे मेरी किस सातिन ने भरमा छिया । नेरे fus 
से घुणा का क्या कारण € | ( देखिए TIO २, क्रमाक 


en 


सन्देह की of नायिका b भड़क उठती Š | 
चारों ओर शत्रु दीस पड़ते हे आर उसकै हृदय 3 ع‎ विश्‍वास 


यह विपति भी शत्रुओं ने ही वी हे :- 


` पेरे agat ने तुफे क्या कह कर बहका 
fox FRAT उत्पन्न Se । आज से पहले जो : 
आज वही तर्‌ प्रिय ۷۱ 


-me — —— M — — — —— — — —— Ñ... 


1 
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श्री अब्दुल अहद आज़ाद ने feat š -* महजर की अनेक 
प वंदना का इतना ATA € कि पाठक की sla से अकस्मात ३ 


फड़ी लगती € ओर भीतर हृदय 1 रेसा प्रतीत होता Š मानो तीर 
नाक جو‎ गयी ह | 


प्रवास का कवि ने विशेष ew से विशद वर्णाने क्या हे क्योंकि विप्रलम्म | 
वास्तविक स्वरूप इसी पर स्थित रहता हे | प्रियतम के a} जाने पर 
विलाप करती S आर इस प्रकार उसके हृदय की मार्मिक जभिव्य॑जन 


> 3 ^ On ar 
न कहना कि म अपन प्रणा पर अटल 8۱ ( देखिए ufio na 


प्रेयसी अपने प्रियतम को लोजन चाहती हे परन्तु कहाँ 
चिन्ता का م‎ धारणा करके उसके हृदय को भीतर ही ۲ 
Š | स्वगीय कवि वाहब-खार के gest में ے‎ 


' उसे ढूँढ़ते-हुँढ़ते नेरी 2۳ मी मन्द पड़े ۱ 


^ 


कविवर 157 ने मी इसकी ओर संकेत 
पथ पर निस्सम्ब्छ उस पियतम को कहाँ ES 


e — — 
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“AU हृदय रूपी गृह को नष्ट करके तुम बिना कुछ कहे sŠ | 
प्रिय | जरा ठहरो, et जा रहे हो । म तुम्हे कहाँ ढूँहगी ? मेरे रह 
भी कोई प्रबन्ध करो । ( देखिर परि० २, क्रमांक b E 


विरह-वण्णन की शक परिपाटी पत्र FAT भेजने की 


महजूर ने विरह-वणान d स्वाभाविकता पर अत्यधिक व्ह दिया 

हार q मी उन्होने इसी स्वामाविक्ता को ध्यान मे रखा | 
कर WS अपन जी को हल्का करती ह, उसे कुछ शान्ति جح‎ Š | 
अपर्नकि- बिस्ड-व्याकुछ कशात SPARSE 3- fee کے‎ 
که‎ | आरम्भ में ही नायिका इस विषय पर अपने विचार 


ती हे D 


WoT के पतवाले साजन | म॑ पत्र fos-fog कर 


करुणा गाथा पहुँचाउँगी | न ws मी न सुनुँगी Ben 
3 
अधिकार 5 परि० २, क्रमाक १४१ ) 


^ 


नायिका wa fort है परन्तु atat Š ऋ वर्षा 


UR हृदय के टुकड़े-टुकड़े हुए Š , पै af 
काश | 3 स्वय आते , मेरे बघा को चीर 
कम हाता | पर वे आए नही | अत 


=e ma on ee ود‎ am سد جج لد‎ —— —— था 

















۱ 1 ۱ नायिका का विरह-ताप थी साधारणा नहीं Š | नायक 
1 IT है आर नायिका गुर ओर “seg के सहारे उसकी खोज £ 
6 चाहती Š । उसे uds जड़ रवं चेतन प्रकृति ने करुणा का आभास 
4 ۱ वह अपने ہج‎ TEN चारो आर देखती Š | उपवन Š वह फ़ 
l यही विनती करती इ कि प्रियतम का कु सन्देश तो नहीं आया Š 


+ “at पुष्प | तुमने उस प्रियतम को कहीं देखा तो नही । a 
तुम्ही जाकर उस प्रियतम को Ze लेना । मैने wet से विशेष 


से وج‎ था कि कही वह WOT का मतवाछा साजन वहाँ तो 
G PR 0 ane ` DA 
वह मरा अन्तयामी कहाँ गया | ( देखिए परि० २, कमांक 


1 विरह-वणनि 5” की TRT aT हे. 
का € पंचांग j jui TST महाशय के पास पहुँची कया 
वह परास्त پچ‎ हे :- 


w 
ہب یں‎ gs 


`3 उसे अनेकों बाजारी पै ZT | अनेकों 


e CN ^ 


से पूछा कि प्रेम का सोडा कही पेस के मोल तो 
पाणि० २, HITA १४४ ) 
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क्रमांक १४५ ) 


अत. अन्त न नायिका पण्डित a पास पहुँच कर उनसे यह विनती 
करती 


जरा प्रेम की SY में यह देखिए कि मेरा साज कब ote रहा Š 
मर जीवन d THA का युमावसर कब आ रहा हे | परन्तु यह बेरा 


गया ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक १४६ ) 


S 


परित्यक्ता नायिका अपने पाषाणा-हुदय प्रियतम के 
तड़प कर जीवन व्यतीत करती ह जोर कवि उसकी جب‎ 
किन्तु मधुर गीतों 3 शब्दबद्ध कर देता है | समर्पण की 


XT मुजफफर आजिम न feat € - अपने í 
रक्त-धमनि्या d, रक्त की गति तीव्र कर देती 


शक्ति ख साहस भे वृद्धि होती ۱ 


हती 5۱ अत: नायिका अपने 


mm ee ma m m m लगन m 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


१, FO do ४, गज्छ २१ | 
७ गजल 

S वही 27 US 

३ arm - i, +3 








S‏ ی 
TUBES‏ 


de 


TRAE 





~ 
سس 
7م 


LI 
Lx 
T 
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TAT NT चढ़ार आर ATT मनाई | मेने उसे ज्यातिणिया के 
g 

at AT वह न जाने कहाँ अप्सराजो के पास छिपा ser हे | 

पारि० २, क्रमाक co ) 


परास्त 815۲ नायिका अन्त ने सोचती Š :- 


“क्या प्रियतत अब नहीं आएंगे 2 उनके दी S04 हो गर | का 
उनका रोष कम हो जाता | मेरा वषा प्रेष की afi से जछ रह 
( देखिए परि० २, क्रमांक १४८ ) 


कवि प्रीति को व्यवहार की वस्तु नहीं کی‎ | उन 
` ES ` ‘ - 
पीड़ा का साम्राज्य Š | उस पीड़ा से वे स्वयं मी सन्तुष्ट ह 









मिठन की तीव्र इच्छा की पूर्ति fos नायिका चारा. 
हैं परन्तु सदा असफलता उसके पाँव चम लेती है :- 


उसको ada मेरे पॉव भो थक गर्‌ । च 

soe 
नष्ट हुई | कठोर-हृदय मेरा प्रियतम न जाने 
š । परन्तु क्या क । वह मेरे हुदय की शाति 


१, १० To ४) गज ا رو‎ 
२, १० Ho 3, गजल १७ | 


اوہ 


on ye Tyre Tri. :‏ ا تک 





( २६६ ) 














प्रिय $ मार्ग को बुहारते बुहारते मेरी sm मी धक गई | पाँ 


76 ही थक پچ‎ € , अब मेरी वृष्टि भी मन्द पड़ गई | इस द 
ने मुक्त त्याग दना क्या तुम्हार ठिर शोमा दायक ह + 


“Ha की कटार ने जिस हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर दिर € उस 
मिट्टी में fuor देना क्या तुम्हे उचित जान पड़ता हे |° 
क्रमांक १५० ) 





B 

निराश होकर नायिका fud के दादा सन्देश tsar चाहती हे | 

सम्भवत: इस युक्ति से प्रियतम लाट कर आरग - यही विचार 
घर कर जाता हे | कमी पक्षी के द्वारा सन्देश भिजवाती है 
के द्वारा ۱ प्रथम सन्देश संकेतात्मक vd करुणा प्रधान Š । सुश्री 
कोल ने feat हे - ` महजुर के काव्य में apes ( Ha 





3710177] प्रिय ही हाता ë | 
नायिका कहती है :- و‎ 


E तुम कहीं छिप कर रह गए और 2 
रहा E IF U ge शान्त होगा | 


वर्षा कर एही ३ ( देखिए 








~ 








性 » 
1 شا‎ 
रै T 
Š : = A 2 
1 ^ E Ade 
IR : و‎ — per 
~ x < 8 it. Su; 
^ ٦ 
ba 0 
4 سا‎ * w. F 
0 Er E * 
° : 4 Mi a Ve 
: d .ولا مو‎ PS pe 
a 
£ . कै- » جم‎ 
& e 
1 aite os E 
1 : 
i ۳ 1 Ps 
n > - 5 
ho ke e 4 
> 
kr ac - 
uec ملا‎ bd e 
pa - 
وہ‎ 3 ۳9 , 
79 میں ہیں ہے‎ En 0 
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व्याकुळ अवस्था I नायिका यहां तक कह देती है :- | 


जाकर उनसे यह कहा कि म कब तक प्रतीकाण करती ۲ 
SE वदना नुफ जार कितने समय तक सहनी Š | फला के मतवाले , परे | 
साजन | म॑ सर्वत्र तुम्ह die चुकी E | तुम वास्तव 7 रक मदारी हो जि 


असम्भव का सम्भव बना दिया | ( देखिए परि० 2, HATH १५२ ) 
کی سم‎ 





परन्तु प्रिय क दक्ष नही होगे ۱ उसे तो एक न रुक दिन आना ही 


यही आया उसके ATOTT को रझाक बन जाती हे | व्याकुला, 
वदना क होत ge मी वह विनीत स्वर में Tas के جو‎ निवेदन 
Es i 





इस प्रकार मेरी हत्या तुक छग जार्‌ | 


| प्रसिद्ध ATE कवि मीर शाहबादी ने ir 
किए € जितका प्रभाव महजर पर पड़ा हे । C 
माल न भी अपन fus के faste 4 fuer S :- 


Se se mı am = — —— M — — —— — — — — — دہ رجہ‎ — —— —À — — 


१, Fo १० १, गज़ह ३ | 

२, 80 Ho ४, WH २९ | 

३, दुर से ही अपने दर्शन ۲ 
स्वीकार करा | 
पर कृपा करो । p. 
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“मेरे प्रियतम | यह मेरे भग्न हृदय की पुकार हे, d 
गृह को संजाकर Tay । लाख नाम TF वाले प्रियतम | तुम वही 
ने स्वय GOST की भाति ۱۳۲۲ करक तेरी राह देखती WHA । मेरे 
तुम "i हृदय-उपवन को छोड़कर चळे गए । यदि लोट कर आजोगे 
की ToT फहनाऊँगी । में जार कुछ नहीं पाँगुगी । केवछ तुम लोट 
म विरह 3 ہی‎ मी विश्राम नहीं कर सकती हुँ = ( देखिए परि० २, | 


A N फु 


क्रमांक १५५ ) M. 


E 


Weir अपने प्रेमी को अनुपस्थिति म अपनी 'विएह-दग्च मावनाजों 4 
करती हं PAT कठोर-हुढय को भी द्रवित कर देने को शक्ति रहती 

दूसरी ओर प्रेमी मो कुछ समय के पश्चात्‌ प्रियतमा के वियोग में « 
अनुभव करता Š ۱ परचाताप की 37۳۲ उसके हुदय न भड़क उत | 
वह विचार-मग्न नायिका के विषय में सोचता हे । इस प्रकार न 


"fud मेरे हृदय को दुर से ही अपनी ओर 
ससा प्रतीत हाता ह क्सी नं उसे चरा छिया ٭‎ | 
OTe आता | ( देखिए TIO २, क्रमाक १५६ 


प्रियतमा क OT नित प्रति 








POS A 




















) २६६ ) 


मेरे वश में नहीं हे॥ यह क्सी की मानता हो नहीं c j 
HATH १५७ ) ۱ 


विवश 517] प्रमी अपनी प्रियतमा से विनीत शब्दों 
निवेदन करता 5 :- 


^ ^ 


म तुझ जपनी GST 4 फुले 3 फुलाऊंगा | हा š 
आर रुष्ट न रहा ۱ तुम चाँदनी रात में पनघट पर आई | 
फंडा तुम्हार STH था आर ₹क ही बार में तुमने मुक प्रेम के 
उसमें HUT छिया । अब جو‎ से अधिक दुर न रहो (` ( देखिए 
क्रमाक १५८ ) MIS 


नायिका के आगमन का सन्देश कहीं 8 नगुयक को 
होकर वह उसकी प्रतीकाण करने OTT | परन्तु वह न आई 


تج 


Y Mox ^ ^ x 
आखा सं माती जहे अश्रु गिरने = 








"तुम्हारे माग को ated ताकते मेरी ate थक 
से ITT Š ओर अब लून के ay बहा रहा हँ | 


SN 


पुकार सुन | ( देखिए परि० २, कर्मांक १५६ ) 





poris! 

get I | 
= "RE FERNY z 

dE‏ چا 
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S9 तुफे देवकर लज्जित हो जाते Š । तुम्हारी चितवन मेरे हृदय मै तीर के 
समान चुप गड ۱ इस अधरे में प्रकाश की रक रेखा तुम हो | पेरे प्राणी š 


पुन: जीवन-सचार होगा p सुन्दरी | बेरे $44 की पुकार सुन ۱ ( देखिए 
٦٦ २, क्रमाक १६० ) 





वंदना की विवृत्ति 3 काव्य-उकिंयो सदेव व्यजा Š पर्णा रहती Š | 
कहा कहा पर्‌ महजर ने विरह-वणान 1 उद्दीपन का प्रयोग भो किया है आर 
कपी कमी परम्परागत लोक-कधाओ मैं वर्णित 'होमाठ आर नागराय का 
सहारा लेकर मी विरह-वणन किया हे :- 


^J 


aan ^ 3 w < 
पर नागराय | 71 हीमाछ तुम्हारे प्रेम Š FATT Š । तमने मुक 
अपन, जार 318٢٦۹۰ कर लिया ë ۱ मरे fus | में अब क्या कहँ | TES 
8 > 
JT q समान परा शरीर घायल हा गया $ AIC dF IT TT UT 


१, FO Ho २, गजल १२ | 
२, KENT ठोक FTE पै वणिति प्रसिद्ध नायक | 
३, कश्मीरी ठोककथाओं I वणिति प्रसिद्ध नायिका | स्वगीय वली अल्लाह 
मत्‌ ने हीमाल vw प्रसिद्ध TAT काव्य feat हे fr š हीमाल 
ओर नागराय के مہ‎ प्रेम का fugg वर्णन मिलता हे । श्री मही-उद्दीन 
"is अपने इतिहास 3 fear हे - हीमान राजा تم"‎ (१७० इहप०) 
E की लड़की थी जा रक राजकुमार नागीअर्जन से प्रेम करती थी | 
1 - कश्मीर का इतिहास माग १, مو‎ ८३ - फोक 
४, 41 ASS IS आजाद'न लिखा ह - आरिवछ एक प्रकार का गुळाब 
हाता ह । इस फुल म थोड़ो पुडिया होती ह ۱ बहुत ही रा 
yraa फुल होता S | इसकी कठी कश्मीर के वनों 3 पाई 
इसम बड़ sŠ नाकदार काटेहोते ह | इस फल की सक f 
हे कि यह हर समय काँपता हुआ प्रतीत होता हे تر‎ 
- हिन्दी माथा आए काव्य, भाग 
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E TT में ۲۳۲ रह गर, 3 बर्फी की चट्टान के समान तुम्हारे - 
$ F धीरे e aX ^ 0 
t | धीरे गल गई (fs परि० २, क्रमांक १६१ ) 


विरह-वणांन में महजर ने अनेकों शब्द-चित्र थी प्रस्तुत fue 
छोटे-छोटे و‎ बारा पाठक के सम्मुख wm पुर्णा चित्र प्रस्तुत करना 
निजी विशेषता हे | शब्दों का चयन TAT सुन्दर इप से किया 
नायिका विरह में कराह रही š 


कृ समान है मर प्रिय | क्या यही Hl मागय वे लिवा Ç 
HATH १६२ ) 
दुसरे स्थान पर नायिका कहती हे :- 


a 


wa x ` > ~ e e 
जब जने तुक दूर सं आते देवा तो म - स्वर्ग की 
: रह गईं । आज में fafa कर तेरे छिए रो रही Š | 
E S HATH १६३ ( 


चारा ओर से निराश होकर अन्त पर नायिका 

से विनयपूर्वक निवेदन करती है | इस निवेदन d अब 
> n 2 91 E 

अपितु यह रक gl हुए gea की टुटी Sé पुकार S 





٩ do Ho 4, TS ३४ | 
र, o १० ७, TWH ४३ | 
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आहुति चढ़ाऊँगी परन्तु रक बार तुम दर्श देने की qur جو‎ पर करो 
( देखिए परि० २, HATH १६४ ) त 


` 1 


स्वगीय 188 गामो की काव्य-नायिका मी नायक से पुन लौट 

आने के fox विनीत शब्दो 3 निवेदन करती & | नायिका के हुदय Y 

की aff घर कर गई Š आर वह यथपि मुलाने का प्रयत्न भी करती 

E उसका प्रयत्न निष्फल होता है :- 


4 


“मेरे wort | में तुके हृदय के बीच TT क्योकि zn 
प्यार का बन्धन وع‎ नहीं जा सक्त | मरे एली छ परेम का उफ 
आया है | पेरा शरीर A-a की جو‎ का गया हे आर उ : 

E E मेरे हृदय को भुन डाळा 1 मेरा वषा ज गया परन्तु पैने आह त 

3 तुझे fud جج‎ से अलग कर दिया । म॑ तेरे प्रेम को कवी و‎ 

£C ( देखिए परि० २, क्रमांक १६५ ( 

नायिका अन्त न छाज का बन्धन d त 
अब सरसे ऊपर पहुँच चुका Š :- 







"3 यहाँ अमेठी पागल हो गईं हूँ । 
तक सोचती Š कि लाज का बन्धन तोड़ कर 
जिस पर मेरा प्रिय oT गया । में 




















( २७३ ) 


eer 


` A ` . 
उस $e | ) देखिए परि० २, FIT १६६ ) 


Premera: हम कह सकते € कि महजर के काव्य का वि 
अत्यन्त A र्वं प्रमावात्पादक Š | परिस्थितियाँ का प्रभाव भी उ 
TOT किया हे | परम्परा से भी उन्हें पथ-प्रदर्श के हेतु -कुछ विरह-काव्य 


प्राणाँ का संचार किया | उनका प्रेम मांसळ होते हुए मी पवित्र हे | 
विरह-वर्णन में स्वाभाविकता, सजीवता ws मार्भिकेता के गुणा सर्वत्र 
गोचर होते हें ١ 


۲0-30 


प्रेम-वर्णान में सखि-वर्णन अपना विशेष स्थान रसता हे | 
वियाग I नायिका अपनी अन्तरग सहछिया के पास se कर प्रिय 
अनक प्रकार से साचती रहती € | सयागावस्था 3 प्रिय 


प्रियतम a Afg समय ws निश्चित स्थान पर 
क्रो सब बातें सुनाती . हे :- 




















) २७४ ) 


2 وہ‎ ves 
अन्त. ही नही होता | इस प्रकार वें वहाँ से fam गए (` ) 
क्रमांक १६७ ) 


वियोग I आरम्भ से लेकर अन्त तक विरहिणी अपनो सक्षी 
कभी विलाप करती हे कभी उस ںہ‎ की निर्दयता का रोना 
कभी अपने भाग्य पर विचार करती € | सक्षी के सम्मुल विरहिणी 
बाल कर रख दती ह :- 


` Saar | पेरा प्रियतम तो जाने कहाँ पटक रहा हे ३ 
क्सि अपना सान्दयँ दिज्ञाऊँगो | इस सान्दर्य का पान करने 
मघुप तो कब का यहाँ से चछा गया | क्या He मेरा यह अर्ध 
नष्ट हा गथा | A किस अपन यावन का सान्दय ۷۲ 
yfo २, क्रमाक १६८ ( 


आरम्भ में नायिका यही सोचकर सन्तुष्ट होती 
रक दिन में वह स्वयं छोट आएगा आर जब यह म 
से वह अपनी ममन्तिक पीड़ा का वर्णन मार्मिक शर्ब्दो में 
मन हल्का हो जाता Š :- 




























) २७५ ( 


` ^ ^ et a8 S CI 
गया ۱ AUT मीत جو‎ छोड़ कर कहाँ sor गया ۱ ( देखिये परि 
3. १६६ ) | 


मेरा मीत मुके प्रीत का रोग मेट देकर स्वर्यं नो दो ग्यारह ह 
गया p ہہ‎ ही किसी ने मेरे विरुद्ध उनके कान मर दिर, नहीं तो 
i रण चले जाने का अभिप्राय क्या Š | सखी सम्मुख यह सब बाते FUN 


सुन रही हे :- - 5 

“र सखी | किसने मेरे मीत को बहका दिया, तब से तो 
रव निजीव पड़ी अपने भाग्य पर रो रही हूँ । अवश्य कसी ने 
विष Get दिया | यह सोतिन कहाँ से यहाँ आ पढ़ी 5۱ ( 
5۳۵ २, क्रमांक १७० ) 


नाथिका का सन्देह निश्‍चय में परिवर्तित हो जाता Š 

| किसी ने चिकनी-चुपढ़ी बाते कह कर गेरे sat को 

i किया € | किस सातन ने इस sg=q 3 मेरै foe [ का 
| किया E :- 


^ 


उसे बहका दिया | उसी के कारण आज मुके | 
पड़ते Š । चछो ससी, किसी कान को आरम्भ क 
ध्यान केन्द्रित रहे । उस प्रियतम ने तो | 
) STAR परि० २, क्रमाक १७१ 


१, 4o do Ó, गज्छ ४८ | 
2 qo Ho ६, 





( २७६ ) 


विरह में उन्मत्त नायिका का चंचल मन किसी रक निश्‍चय पर दृढ़ 
नहीं रहता | किस डायन ने मेरे प्रेम का संसार उजाइ दिया 2 - यही सोच 
उसे भीतर ही भीतर खाये जा रहा Š । सखी चलने के लिए तेयार Š परन्तु 
नायिका furi कहती हे :- 


“न जाने कहाँ साजन का पन रम गया pow सक्षी | तु ही बता, 


पुन: वे इस नगरी में लोट कर कब आगे - - — कही ون‎ जाऊँगी केवल 
~ Yr ^ > ^ ^ . Bee 
उनकी प्रतीचा RT | नरगिस के समान Fett गईं जब कि वह (Cel) 


मुके प्रम में डाल कर चछा गया | कहो रह गया मेरा मीत FRA उसे sear _ 
दिया ? कहाँ उसका TE छार Š ? कब यहीँ great ? वास्तव Š वह किसी 

दूर गाँव में हे | में उसके चरणा चम लेती, उस पर बछिशेजाती यदि वह यहाँ 

से एक बार आ जाता ES ( देखिए पाणि० २, क्रमाक १७२ ) 


“वह छलिया qm <ë कर बयां चछा गया - यही रक बात SB 
के समान नायिका के esa d चुमी हुई हे जितका प्रकटीकरण वह सक्षी के 
सम्मुख करती 5 :- 


` अससी] क्यों <ë कर मेरा FATT جو‎ से दुर चछा गया | 
| अप्सराओं के पास जाने wel रह गया Š | अब नै अपने gu की दशा का वर्णन 
1 दूसरों के सामने क्या कहूँ | वह तो अप्सराऔँ के पास है (` ( देखिए ",وم‎ 
۱ क्रमांक १७३ ) AS 









नायिका के मानसिक aa vd आन्तरिक व्यथा से सखी ही 
हे | प्रिय के विरह का दु:ख उसके हृदय में घर कर गया ह आर सखी 


nn m nn ہہ‎ m mm m mm 一 一 一 一 一 


१ $0 FO २, TB १० | 


2 FO HO ४, TWH | 
جا‎ JA cae बाला 
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1 ध्यान वहाँ से हटाना चाहती Š TET अपनी विवशता वह सक्षी के 
बड़ ही करुण शब्दों में प्रकट करती Š :- 


ERA. 


` ç 56 | क्या कहूँ ? मेरा भाग्य ही E T ۱ मुके आज 
मास होता हे कि उन्हें que प्रीत Ter, तभी dT आज मेरे प्रति उदासी 
हे, तथा मेरा तिरस्कार कर TÈ 81° ( देखिए परि० २, क्रमांक १७४ 


| | विरहिणी अपनी ससी से विनती करती हे कि जाकर उस नि 
अ. को मना छा । मेरी वास्तविक स्थिति का वर्णन उसके सामने करन 
कहना कि «qo रक बार यहा 1۲ तो d तन-मन-धन Š अतिधि-स 
करूंगी :- 

` ç सक्ती | जाकर उनसे यह कहना कि एक बार सेर 
यहाँ are | afs विलम्ब करेगे तो d प्राणा-त्याग RT और 
हुना .جح‎ होगा | जब मेरा योवन पुरक जार्गा तब 
पान कहाँ करेंगे | ( देखिए ۸ ےم‎ २७५) _ 


ससी मान बठी ह तो नायिका ६ होकर उससे 


` मेरी सवी | कब वह पेरा न्योता स्वीकार 
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सखी निस्तब्ध बढी यह सुन रही हे तो नायिका विलाप 


` जो ag | AY सम्पुर्ण एहस्यॉ को जानते वाळा fus कहाँ 
| म ने अपने हृदय की शान्ति उस दिन से at दी । मेरा साजन कहाँ = 
Š गया |` ( देखिए مخ‎ २, क्रमांक १७७ ) 


यह सत्य हे कि विरह से ही प्रेम का बन्धन وو‎ होता Š | यह 
परीच्या होती हे - विशेषकर विरहिणी के fee । आसि पीच 
कुछ कम नही परन्तु हर स्क चीज की अपनी कुछ STATS होती Š | 
के विचारानुसार नायक की निर्दयता उन सीमाओं का भी उल्लंघन 
परिणामस्वरूप नायिका असहनीय विषदा 3 फॅस गई जिसका उल्लेख 
के सम्मुख इस प्रकार करती € :- 


DE “at सजी p तनिक यह तो सोचो कि न अपने हृदय को 
س5‎ ढगाऊँगी | मेने उस दिन प्रिय से प्रण्यय-निवेदत क्या था परन्तु : 


उनके शब्द सुनकर I निरुत्साहित हो गई । निराशा मेरे wu 
राज्य कर रही हे | आज पेरा جج‎ RTT की خ۴‎ 1 
( देखिए परि० २, FAITH १७८ ) ٤ 


इस प्रकार नायिका अपनी करूणा-कहानी 
वर्णन करती हे । विरहिणी की हुदय-दशा रुक T 
सकती हे । वह अपने प्रियतम को निष्ठुर ws fidi 
हुदय में यह बात ठान ठेती है कि नायक क्षा 
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व्यवसाय होता š | यह कितना अन्याय ë जिसे हमें सहन करना पढ़ता 
) दिर afro २, क्रमाक १७६ ) 


| करना चाहती ह परन्तु जो चिनगारी उस निर्मोही ने thay हे वहन 
व. के शरीर को भस्म करके छोड़ेगी ۱ वह निरन्तर QW बहाती š परन्तु 
से हुदय की अग्नि बुकती नहीं | WT प्रतीत होता हे मानो वह 
3 । का व्यापार करती ह आर अपने 6 E) ही faw 5 
-a वह उस चाँद के समान अपने को جم‎ करती हे जिस पर ग्रहण 
3 मय हे कि कही यह ग्रहण उसे निगल न जाए :- 


ç सक्षी | वह .وو‎ प्रियतम कब आयेगा ? 


RSS ran a 
हृदय की लालसा यान्त ST जायगी | भर हृदय की की 6 
۳715 आजात ता ATS क समान सुन्दरो क TIU का ग्रहणा 






31113173 प्रतीपा मं रत रहेगी | ( दंखिए ٥ 






कयो -कभी सखिया नायिका को وت‎ तः رد‎ 
वह पुकार उठती Š :- DE 





ee ES‏ ہے 
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तनिक NY जीवन 3 भो रस घोल दे, फिर ये नटवट साख्या रू 
( देखिए परि० २, क्रमांक १८१ ) 


सखियो के व्य॑ग्य-वचन नायिका के fox असहनीय है | अत 
रोते उनके व्यंग्य ख TTT का उल्लेख निम्नलिखित ses में करती Š 
सम्बोधन नायक के प्रति ह :- 


` अरे निष्ठुर | जब से तुम पर-नायिका-विहार 3 रमे 
परी wfsaT q cuu STOTT से qul कर रही € | कवल तेरे क 
लोग qm पर ताने ed व्यंग्य कसते Š | तुम तो चढ़े गए पर मेरे लिए 
ed व्यंग्य-वाण्यों का मण्डार छोड़ कर चळे गए (Se 
क्रमाक १८२ ) 


इस प्रकार रक ओर से साज्न का विरह ओर दुसरी 
के व्यग्यश्नाथिका के fue "EST वाठी समस्या ब | 
कमी विश्‍वास न होता था कि مہ‎ मी विमल हो ۲ 
۳513 के लिए डी यह सब नाटक گت‎ थी । नायिका उ 
नही सकती, अत: अपन भाग्य को कोसती रहती € 








=e اہ‎ ee ma me —— — ee —— i): 






















( २८१९ ( 


अपन का दुख की SATT FTA वाळी नायिका नायक की 
नर अब राण प्रकट नही करती अपितु west प्रियतम-प्रदच विरह को 
करती हे । अब दु:ख मी सुख प्रतीत होता हे جو‎ नायिका अब उस 
स्त हे :- . a 
que मेरे प्रिय ने sta पर लगा छिया परन्त Š उनके नाम جع‎ 
कर रही हूँ । में उनके foe हाळा के प्याले भर-मर +Š । यौवन 


TASTAT उनका स्वागत TET | I उनके नाम पर बलि हो जाऊँ 
TT २, क्रमाक ९८४ ) 





इस प्रकार पहजुर के काव्य ये सखि-वणानि अपना एक 
स्थान रखता Š | सखि-वणाने को अत्यधिक प्रमाकोल्पादक बनाने 


~ 


महोदय ने अपने पूर्ववती कवियां के प्रभाव को ग्रहणा किया आर 










मेरी उन्मदावस्था का वष्णन उनके सम्मुख करो | किस 
RETT दी ऑर -afso d उसने तेरा | 
को उसने अकारण नष्ट किया । किसे ae fa 
हुई प्यार की अग्नि ने qae भीतर 8 
वह सिद्धहस्त न था | उसी š 


इ | उसकी Tal xq 
कब amet । ( देखिए ufu 


到 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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अपने पुर्ववत्ती कवियों से प्रभाव ग्रहणा करते हुए भी ' महजर 
रक नवीनता को जन्म दिया हे । वह नवीनता जहाँ उनकी कहा में 
हे वहाँ माव-बोत्र 3 भी उन्होने अपनी मौछिकता का परिचय : 
अपने गम्भीर-अध्ययन इवं जीवनानुभूति के आधार पर उन्होंने स = 
अनेक नवीन प्रसंगा को जन्म दिया हे | उनके ससी-वर्णन Y कही थी 
के दर्शन नही होते Š 1 साधारण युवती कै उद्गार उसमें मरे पडे 


Li 


संयोगावस्था औ प्रेमी ओर ET Ss, हास्य- 
ریت‎ >, o M 


मान-मनुहार R की جع‎ प्रतीत होते š परन्तु वियोग 
नायिका के sa ये हुक उत्पन्न कर देती हे | मिलन की प्रत्येक 
के fee सुखदायक होती हे परन्तु वियोग Š उनका पुन: स्मरणा ना 

ETAT को जार बढ़ा देती हें :- 


` मेरी afar से جب‎ होने ढंगी जब उस 


स्वयं तो नेया में बठकर उस पार चरे गर परन्तु मेरे जीवन में मय 


लिया - THAI स्व विश्राम । किस स्थान पर 


p c SN m 
सम्मवत ; कही बच डाली É | E २, | 


संयोग में प्रियतम की प्रत्येक वस्तु 


0 Ho ५, 7 
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[ की वह मधुर बातें आज रह-रह कर उसे सताती Š :- 


"बचपन की बाती का स्मरणा करते-करते STT हुदय व्यथा के साः 
में डूब गया PRA के चाणा कितने आनन्ददायक थे परन्तु आज उत 
मेरे ga d ge के समान दुम गई हे । प्रेम की बाता पर च्यान देते 
मेरा हृदय व्यथा के सागर में ga गया हे ।` ( देखिए परि०२, aaie- 


a ‘ge’ ने कई सम्बोधन-गीत मी fou हे feat प्रिय को 
काण की स्मृति दिलाई गई हे । आँ-मिचीनी ज्ल-क्रीड़ा स्व m 
$rgr प्रेयसी के विरह को उद्दीप्त करती Š । उसके हुदय-स्थित मा 


2 E तोयह सब तुम्हारी दया का फल € | ( देखिए uf 2, 


मने तुम्हारे foe अनेकों कष्ट सहन किए परन्तु 
AE म वे सब मठ गए | TEN जीवन भे वह मात्र एक कारि 
1 पेरे जीवन में उसका महत्व इससे कही अधिक Š | नार 
की याद विढाती Š :- 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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M 


इसकी ate चिन्ता नही की ॥ OR अपना वषा बन्दुको ओर atat 
किया था ओर तुम उस बलिदान को मुछ गर ۳ देखिए TPO? oF 


| नायिका को सब से अधिक दुस इस बात का है कि aay मी 
8 ने कोडं सन्देशा नहीं भेजा हे | मेरा हृदय उन के पास हे । जात्े 
में मिला दिया | आर में यहाँ उन के विरह $ हृदय मोस कर रह 

उसके विलाप में कितनी करूणा ह :- 


"मुझे तुम्हारे विरह का रोग लग गया Š | इस रोग ने म 
प्रतिदिन 5۳۲۵۲ AT दिया आर मेरा शरीर इसके ताप Š कुल्स गया 
परन्तु तुमने कभी भी मेरा हाल नहीं जानना चाहा | सम्भवत: QE 
अस्तित्व ही भूछ गर । विवश होकर में ही तुफ अपनी याद | 


a? هچ‎ O 
Š | ( STK ARO 2, क्रमाक १६० ) 


वह अपने मन में निश्चय करती हे कि एक दिन अपने 
उनसे चुकाऊ गी | अनेक बातो का शक साथ स्मरण करके वह 
सन्देश मजती ह :- 


°F उनकी राह देखती VET आर 171-8 
सन्देशा मेजी ۱ पघ-रस छलकता यावन तो AT 
एक दिन अवश्य उन्ह दिछाऊगी | ( देखिए 









9 ٤ 





( २८५ ) 
















3 अपने प्रियतम के मधुर वचन को में सावधानी से uc 
° परन्तु ST अधरा पर मने उन बातो को कमी नहीं छाया Š | 
AÍTO २, क्रमाक १६२ ) 


प्रचण्ड विरह अग्नि के कारणा नायिका की स्मरण शकि 
पड़ जाती Š | इस प्रकार वह कमी प्रसन्न होती Š कि अब उनकी 
सतायगी आर कमी दुखित हाती ह क्योंकि उस समय साजन की या 
रक मात्र ۳80 53۲6 देता š | वह दुविधा d पड़ जाती Š अ 
5 अन्तिम निर्णय पर पहुँचने में aud दिसाई देती हे | उसकी यह 
1 | वाल्तव d नायक क 13815 का परिणाम हँ | वह उसक प्रेम को 
i کا‎ परि جو‎ 





“aT — . तुम्हारे 
दुष्ष्टि मन्द पड़ गई, बिन sore अतिथि के समान असमय नै. 
प्राणो के डार पर आ dgT हुआ परन्तु फिर मी तुम्हारा 

. av ` LO š 
STAT नही जाता ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक १६३ ) 
3 fua की स्मृति कमी नायिका के हृदय में 


KB SSS 


ë आर कमी उसी स्मृति के सहारे वह अपने को स 






















) २८६) 


मी तमी इस विरहताप को सहन कर सकती Š | यदि तम स्वप्न 
Jafa दिवाओगे तो AL प्राणो वे नवीन ep fi का संचार ह 
( देखिए परि० २, क्रमाक १६४ ) 


महजर के समस्त प्रेम-काव्य का अध्ययन करने के पश्चात 
निष्कर्ष पर ugar ह कि स्पृति-तत्व का उल्लेख उनके काव्य में सी मित त 
सं हुआ Š | इसका रक कारण यह भी ह कि स्पुलि-वर्णन की are त्वः 
परिपाटी उन्हें परम्परा से प्राप्त नही € | यह उनके मस्तिष्क 
उपज थी | अत: सराहनीय हे | 

प्रकृति का आधार : at 


四 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


पड़ता Š | उस देश की जलवायु, ہم‎ यम wt 
सब qe उसने वर्णित होता हे | जिप प्रकौर फोटो सी 


के वातावरणा का प्रतिबिम्ब मी स्वर्य चित्र मै खिंच जाता 
प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में पळा हुआ रक Tat 
का अध्ययन सर्व 150511 करन क foe उन्ह 
के अकृत्रिम-सान्दय ने उन्ह विशेष eq से प्रभावित 
अपने प्रेम-काव्य का शगाए प्राकृतिक-सुषमा Q ` 
.تچ‎ के उपासक थ आर अपनी उ 
प्रयत्न उनकी GAY ने किया | २ 























3 अंग्रेज़ी कवि वर्ड-स्वर्थ और हिन्दी के कवि पन्त जी को कविता 
प्रेरणा प्राकृतिक تاه‎ से मिली, उसी प्रकार महजर मी कर 
नाग ओर अच्छाब्छ के रम्य दृश्यों से आकर्षित हुए Š | इस के काव्य 


रंग उनके प्रेस-काव्य में वणनीय हे | इस मू-स्व Tm atad को 

x dis EES 
कविताऑ ने مو‎ टंग से चित्रित किया Š | उनके प्रेम काव्य 
उल्लेख उद्दीपन रूप T, eT के रूप मै, संकेतात्नक रूप ये wd प्रती 
<q में हुआ हे | इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राकृतिक समेन्दय के ger 
प्रेम काव्य बड़ा ही ATF बन पड़ा Š ۱ रुक सिलत हुए पुष्प के स्‌ 


> 


` wn ^ ^ ^ as 
GAT करत ۳۱ fear ह — अपन हदय की दशा मन T 


3 गंध फूट पड़ती हे उसी प्रकार मेरे प्रेमातुर हृदय से ATN 2 
( देखिए परि० २, क्रमाक १६५ ) 


Se- वणानि यचपि क्रमिक <q से हमें उनके का 





१, योजना - मार्च १६६२ - महजर - 
पृष्ठ २३ | 
3 um = ˆ 





शशि ے‎ = = 


(RE) 
















=a पंजुड़ियाँ wo में Pus जाती Š | परन्तु यह पतकड़ भी अधिक 
= सकता ۱ यह बात मी ब्यान TH योग्य हे । ( देखिए परि 


यहाँ पर संकेत बड़ा ही हुढय-विदारक Š | नायिका साः 


अर्थात्‌ पेरा भाग्योदय होगा | नायिका के उपवन में تک‎ प्रक 
Š परन्तु कोई मी पुष्प उनके प्रिय के सान्दर्य के साथ qT मे = 
वह उन्हें तुच्छ कहती š जर प्रिय की ۲6 के समान सकेर 


यासमीन के फल अपनो बहार दिला रहे हे औं 


a परि० २, क्रमाक १६७ ) 


आर FFT की तुलना करत इर नायिका‏ وج 
कहती ह कि‏ 





机 कहा गयी ? पर हृदय को शान्ति 
( STR परि० २, HATH १६८ ) | 


=== 


















( २८६) 


प्रात :काठीन समीर नायिका के fee प्रिय का सन्देश है 
Y: वह भन्द गति से चछ रहा है और करिया अपनी 2ء‎ को कु 
3 स्वागत करती 5 | यहाँ प्रकृति-चित्रण संचारीभाव के < में हुआ Š 


3 “प्रात :कालीन FETT FE उपवन ( हृदय ) में प्रविष्ट 
अ प्रेम का सन्देश afat को सुनाया । वायु के el से ہہ‎ 
۱ उसके प्रेम-सन्देश को स्वीकार करती Š |° we देए a 
u यहाँ पर कवि की कल्पना बही सजीव خی‎ 
से जिप प्रकार कलियाँ $ नवीन प्राण का संवार होता Š बोर 
B उसी प्रकार प्रिय का FF पाकर नायिका में नवीन ۲۲ 
7 हे आर वह fus उठती Š ۱ जे नायिका Ban 

= उद्दीप्त हो उठती Š | जड़ ed वेतन प्रकृति में नवीन چم‎ 


A 


उसके جع‎ में so के समान चुम जाता Š :- 


`< sq È आगमन S मेरे saa ये ws 


> 


मच गई | पुरानी बातें ( अभितार के काण ) पुन: याद 


१ कऽ do ८ , गजल 






















CREO DS 


हृदय प्रेम का रक उपवन Š जिसमें फव्वारे wd आबशार प्रेम उ 


यहाँ प्रेम का पपी वृष्यो 3 मधुर स्वर में तुम्हारे स्वागत कै गीत 


( दिर ۷۲0 २, क्रमाक २०१ ) 


5 


e 


प्रकृति के अनेकों प्रतीकॉ द्वारा महजर ने अपने प्रेम-कास 

रत घोल दिया हे । जिस प्रकार प्रकृति के सान्दय ये कृत्रिमता नही 
TET का प्रेम-वणाने भी अकृत्रिम हे | प्रकृति से नाना प्रकार के 

उन्होने अपने काव्य के foe ge निकाले ह 1 प्रकृति का प्रतीकार 

उनक प्रेम-काव्य TTR IW, सजीव रव हुदयाकंणक Š | नायिका 
रव नरगिस तथा नायक को गुलाब का फल कह कर उन्होंने एक q 
मार ETH प्रस्तुत किया हं ६ 


आश्वन मास के चन्द्रमा के समान में प्रेमाकुछ हृदय छे 
निकली परन्तु पेरा सारा FT नष्ट हुआ, योवन बीत र 
न आर , जाने ج‎ उपवत की शोमा sd STO, Th गुलाब 
पी हाळा के प्याले भर-भर कर तुम्हारे fox सुरक्षित र 


नरगिस के फुल कृतुराज की gu 
उन्हे विरह के दावानछ 3 WAT प 























(९८९ ) 


| 3 अपने जीवन की तुलना करती हे और प्रकृति के साध अपनी भ 
1 तादात्म्य । उसे नरगिस के फुछ से सहानुभुति Š क्योंकि दोनों की 
y समान ह Pu दारूण दशा में उसे ws सक्षी मिल्ती हे जो उसी 

विरह-पी ड़ित है :- 


नरगिस के समान सुन्दरी को उसने दाव पर लगाया । Š 
परन्तु किसी सं कुछ कह न सकी | प्रात: कालीन समीर, a 
ہے‎ से में कुछ न कह सकी | पुके कृतुराज ने अपने आगमन 
बनाकर भेजा धा आर में तीव्र गति से यहाँ आ पहुँची | परन्तु २ 


भी यहा स्थायी नही ۱ म आषाढ़ आर L; जे को 09 
eir | (Sfax परि० २, क्रमाक २०३ ) 


प्रकृति भ जब 5۳۳2 आया तो नायिका का हृदय मी 

हो उठा I उपंग आर FOR की भावना मै उसके gau 3 
E Pp को प्रिय का प्रतीक मानकर उसे अपने नन्दनवन में 
> es DEN E ^ x 

ma. € | FW का वर्णन महजर के काव्य में दो wp do 


š विनती उल्लेखनीय हे :- 


“मेरे sess | तनिक यह तो देखो कि! 
शक्ति सोन्वर्थ wd मधु संचार करती Š | इन : 
रुक बार मेरे उपवन में अतिथि बन कर तो 
























KC २६२ ) 


आजा | SPER TOE २० E 20 oS 


सुश्री कृष्णा काल ने feat हे - कश्मीर में Cafes es | 
पाथा 3 गुल्लाला कहा जाता Š, इतना یع‎ रंग काला होत 
1 उसने प्रेम की मशाल ही seré हो और उसी की ज्योति 1 
= लालिमा आ गई हो । नायिका उसी क सम्मुख करूणा विलाप 


a q उपवन 4 अपन विरह-दग्घ हदय की दशा का वणन 
a के सम्मुख करती हुँ , यह सोच कर कि कही प्रियतम से कहने «TO 
" या नही ۱ ( देखिए परि० २, क्रमाक २०५ ) 


E atw, नरगिस, गुलाब wd अनार के फुल A 
| ओर उन्हें कलात्मक ढंग से सजा के TAT हे | यह फुली का 
a सुन्दर «d हुदयाकष € | तनिक इसका दल क fus ता 
ufio २, क्रमांक २०६ ) 








; नायक के fee an की उपाधि युक्ति 

4 वह मी تسود‎ के for लालायित रहता हैं आ 

۱ तो TER मी उसका साथ छोड़ देता हे 

१, Fo Ho ३, गज़ल १५ | 

२, योजना - मार्च - ` 

3, १० do ५) गजल 
AES 
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(२६३ ) 


से नायिका मढीमाँति परिचित हे, इसलिए :- ٢ ٣ 


AU FT | TOT क समान मे एस के IR भर-मर 
आर तुम अतिथि क <q म आकर मेरे جع‎ की मधुशाछा में aser 
से रसपान करते रहो I म तुम्हारे रहने का प्रबन्ध अपने STT में कर 
( STER UFO २, क्रमाक २०७ ) ۱ 0 E 


अपनी प्रसिद्द कविता ग्रीसकूरि ( किसान कन्या ) नै 
प्रकृति का चित्रण पृष्ठभूमि के रूप मै क्या है । XY mediam पु 
लिखा हे — ` ग्रीस FU ( किसान कुमारी ) में उसने रोमांस के 
ओतप्रोत शही 3 कर्मठ किसान कन्या की सहज मधुरता के गति चित्र 
چم‎ ।* ae मधुरता इस कविता मै प्रकृति के सान्दर्थ के و‎ 
हुईं हे । प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरणा में wel वाढी किसान 
अग-मंग मैं सहज एवं स्वाभाविक सुन्दरता के दर्श होते Š । उसमे 
दुराव छिपाव नहीं यबपि छाज का ga UST उस Ul रहता 
ने इसी कृषक-बाछा को अपनी काव्य-नायिका स्वीकार 


हो जाऊँ । अरी oTO | मेने तुझे सेतो 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 




















ऊपर R धे । छो को की मधुर तान तुम गुनगुना रहीं رر‎ 
तेरी ٣۳۲ u करते-करत थक कर्‌ AT तो नही | अरी 
कुमारी | ` ( देखिए afte २, क्रमाक २०८ ) pt 


वियोग-वणानि d कविवर महजर ने प्रकृति के 
प्रस्तुत fus Š | अपनी वेदना का प्रसार उन्होंने چو‎ के 


छारा विज्ञाया हे | प्रात: काठीन E के 
के fox नाथिका नायक से ate करती है :- 


ES 






आस बिन्दुबा d तुम्हार fex की माछा A 
प्रिय | बढ़ ही शुद्ध <q पवित्र ed से उन्होंने यह काय सम्पन्न f 


तुम्हार आने म یہہ‎ ह | (STR ufro २, क्रमाक २०६ — 


3% 


नायक प्रत्येक निवेदन को ठुकराता हे तो नायिका 


(EFE AÍTO २, HATH २१० ) 
o 


यहाँ desc ने संकेतात्मक रूप में 


aida है | चुपचाप किसी मी प्रकार से य 
UTE हुए हुढय-उपवन भे पुन: 





BOYS INE 

























( २६५ ) 

आज 5 उसके मानसपटल पर छाई हुईं Š :- NS a 
E मने “utes” को अपनी फुलवादी में बिठाया और 

| सारी wat ap ही आकर्षक ढंग से सनाई | अने उसकी बातँ wet 


مد पर fT’ परन्तु आज FF छोड़कर फूलों का‏ 7و 
चला गया | जाने किसने उसे बहकाया | ( देखिए परि० २,‏ 


निश्चित अवधि की समाप्ति पर नायक के आने की से 
तो नायिका अपनी सखी से कहती हे :- 


“मने आज उसके fue अपने उपवन को सजा छ्या है š 
3 स्तवक को wet से मर दिया हे | चमेली wd यासमीन के وہ‎ 
1 <q से सुरक्षित रखे Š | सम्भव हे वह उन्हें देखे के लिए 
3 परि० २, क्रमाक २१२ ) 


आर फिर 137-7۲۳۲۲ sese के चहकने से नाथि 
4 आशा का एक नवीन अकुर फुट पढ़ता इ :- 8 


m ` बुहवुल मस्त होकर गा रहा है | चेत का पा 
| EA के शुभागमन पर 3030 vs मन्दगामी समीर ; 
چچ‎ T€ ह | सम्भवत: प्रिय आगमन की सम्भावन 

क्रमांक २१३ ) ; 





१, Fo do ६, We ३८ | 
२, FO Ho ३, गजल १७ | | 
३ Ho Ho ६, 


regm 


Burr +. 
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| तिष्कथतिः हम कह qaq € कि महजर के प्रेम काव्य में 
a महत्वपूर्णा स्थान हे । प्रकृति के प्रति महजर के संकेत -भावपुण 
NE: उसकी सुच्म-पर्यवेषाण्ण शक्ति इस कार्य í सहायक सिद्ध हुईं हे | 
| अधिक FFE रहने के कारणा महजर ने अपनी काव्य-नायिका 
दशा की व्यजना के fox उसका उपयोग क्या हें | उन्होंने प्रकृति के 
अपनी अभिन्नता स्थापित की थी । आसपास के पहाड़, 36-30 क! करती 
E हिम से आच्छादित ۳35-7 - अधात्‌ गाँव का सम्पण वातावरण 
को fua हे | ' महजर के प्रकृति वर्णन पर wel परम्परा का स्पष्ट 
'दिखलाई देता 8 वहो उन्होने अपनी मालिक प्रतिमा wd कल्पना श 
आधार पर अनेकों नवीन उद्‌मावनारँ की Š | 
प्रेम-काव्य पर स्थानीय प्रभाव 


亚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


के चप्पे-वप्पे म॑ घुमाता Š | यहाँ s प्राकृतिक सान्दय-स्थळा 
a प्रेम-काव्य के प्रसंग 3 बही सजीवता के साध किया Š । Sto 
I x 0 xs 
अपनी ea मट 










x ^ E 
सजीव चित्रण अपनी Set के द्वारा किया 5۱ न 
कश्मीर के प्रसिद्ध स्वास्थयप्रद स्थानो पर छे जान 





( २६७ ) 

















| 
E में प्रेम-रस के “प्याले मर-भर कर TT ओर अपना ٭ج‎ उनके 
अर्पणा em | फिर मे उन्हें युसमर्ग ले जाऊँगी और वहाँ सुन्दर 
: ۳ मे HTT । qerî से हम नील्नाग चले जाएँगे जहाँ ये `f 
-* की मीठी तान सुनाऊँगी । निशात आर अहरबछ के 


अतिरिक्त di पास आर कुछ नही जिम पर म गर्व ककू | म अपने 
ao चरणा पर अपना शोख नवाऊेगी ۱ ) देखिए AO 2, क्रमाक 





^ 


AT अब्दुल अहद आजाद 
रंग खुब चढ़ा हुआ हे जो कि अतुल्य 


3 fogt हे - उनके काव्य पर 
हे । उनकी qua ۲ 
रक उदाहरणा दृष्टव्य हे :- 


fea नदी के किनारं-किनार म॑ 


3 परि० २, क्रमाक २१५ ) 


श्री पुजफर आजिम ने fear हे - ˆ 
आर शालिमार में 21۲ हें । वह जब सुनता Š कि 


२, FO Ho ६, गजल ५८ | | 
३ कश्मीरी ۲ 3 





( २६८ ) 


















करने जा रहा Š तो स्वयं so 1 Fae का रूप घारण्ण करके उसके दशैँ 
q ET रत रहता हे ۱ प्रेम के यह सजीव-चित्र महजूर के काव्य 
E हे । साजन झील डल की सेर करने जा रहा हे तो :- 


“मने सुना कि साजन डल की सेर को जा रहे Š और रात ते 
में रहेंगे । अत: दर्शन की ddr म॑ Fao का रूप घारणा करके जह में 
( देखिए परि० २, क्रमांक २१६ ( 


| पर्वत प्रदेश कश्मीर के प्राकृत सान्दर्य के प्रति कवि में अगाध 
d | आए वह विरहिणी नायिका का प्रिय के SAW हर स्थान पर 
x हृ । ed महज्र ने कश्मीर का प्रत्येक स्थान dar था ओर 
ने उसे मोहित किया था | उनका प्रत्येक प्रेम-वर्णन यहाँ के प्र 

के कारणा चित्रात्मक बन पड़ा Š । निशात और शाल्मार काव 
y रूप से उन्होंने अपने प्रेम-काव्य 4 किया हे ۱ x1 


"Al साजन | डल सर का आनन्द Od कमी तो 

| flava बाग vë शालिमार भो ded जाना । में अपने दु 
"un तुम्हारे few तयार रसँगी , तुम नाका में बठकर अवश्य ६ 
L परि० २, क्रमाक २१७ ) 





१, `तामीर - पहजूर-अंक - yo ३६ - ` 
आजिम | 5 
फील डल के किनारे एक गोवि, 7 





Deia e aar 













( २६६) 


प्रियतम के वियोग 3 नायिका ,ہصح‎ शाछिमार, mer 
बल, ,ربج‎ ATS, TW, तेलबठ, फील-आंचार, و‎ रु 
हार आदि स्थानों पर उसे fe का प्रयत्न करती Š और अन्त मे 
होकर विलाप करने लगती है :- | 


"qmd छछ करके वह निर्मोही चला गया । š प 
gen | न जाने कहाँ बठा Š | बड़े ढल में, तेलबछ में या निशात 
में रो रही हुँ ब्याँकि मेरा मीत मुफे छोड़ कर सीमाओं की ओर 
सम्भवतः HT, दरंग, HT या कुटिहार मै मनमोजी Ser होगा । 
पारि० २, FAITH २१८ ) ۱ 


प्रात ATO 25-7 का सन्देश लेकर जाता हे | ऊ 
अपने साथ आशा की किरण को विकीर्णा करती हे aw 


में मोज उड़ा रहा होगा और अपना .مخ‎ आबशारों 
^ ^ ^ ४ ^ 
घास को दिखा रहा 517۲۲ । ( देखिए ۵ 


e 


अत; POT से नायिका विनयपुर्वैक : 








مہ سم ہرم مم = A‏ 


( ३०० ) 












उसे यहाँ आते तो नहीं देवा v ओर बुलबुल | तुम मेरे चितचोर को 
OT | कही वह जादुगर तुम्हारे पास तो नही आया । ۲ 
क्रमाक २२० ) 


कृति नै oT की अवस्था देखकर नायिका की हृदय स्थित 
QT जाग उठती š आर fHd-SiH क fee STOTT उसके 
अः व्यापार करने छगते ह !- 


आज 30-7117] का TAT fuo उठा S क्योकि चारो 


परि २, HATH २२१ ) 


"gen के सम्पुर्ण काव्य 3 uer 



















संकेतात्मकता : 


कविवर महजुर के काव्य मै संकेतों का अपना रक विशिष्ट 
हे | कश्मीरी काव्य मैं परम्परा Š प्रचलित संकेतो को eg 
निजी बहुमुखी प्रतिमा द्वारा उन संकेतों में कलात्मक सौन्दर्य का अः 
AUT किया | समयानुकूळ wd परिस्थिति अनुकूल कवि ने अनेक नवीन 
प्रतीको को meor क्या ओर कही wg संकेतों को नवीन अर्थ Š ग्रहण 
gogo जहाँ प्रेमकाव्य में प्रेम का सन्देशवाहक हे वहाँ राष्ट्रीय काव्य 
तन्त्रता का । प्रेम काव्य में इन संकेतों का प्रयोग कवि ने अधिकतर 
ú. के fee क्या हे । भारा ( भ्रमर ) , नरगिस, हीमाछ, न 
मधुप, युसुफ , وق‎ Was, बसंत, पतफड़ आदि अनेक जड़ wd 
क छारा उन्हाने अपने संक्ष्तात्मक-प्रेम-वणन में अद्भुत रस घोल दिय 
और नाँगिराय औ प्रेम कथा का वर्णन कश्मीरी छोक-साहित्य मै 
सं हुआ Š | इस प्रेम-कथा के संकेत &ारा नायिका अपनी 
का वर्णन करती Š :- 





` अपने प्रिय नागिराय को ged के fue UOT के समय 
# निकल पढ़ी | WoT के मतवाछे साजन | Š प्रिय : 
; i a Y os ^ ۰ 

Te हू । (SRR TIO २, क्रमाक R) 
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में महजुर ने नरगिस रवं भ्रमर का विशेष‏ تک 





= ERS स मयमीत होकर सम्भवत: उसन प्रेम का मात्र प्रदर्श किया 
तु के जागमन पर म तो खिल उठी परन्तु उस निर्दयी की 7 


۰ OIN e ` ` £) 4 
Agfa नत्र बनकर प्रिय माग की आर रुकटक , Sa रही Š । 
को अधिक समय तक संयमित नहीं रल सकती । ( देखिए परि 


MET ने प्रेम-काव्य में अनेक नवीन प्रतीक wd संकेत 
۱ जिनक द्वारा उनकी मालिक प्रतिमा का परिचय सिलता है । 
1 नायिका का جم‎ कितना मर्भस्पशी है :- 

“at आकाश | स्वयं तो Fat का पट ओढ़ कर 
विरह जाग्न कै कारणा बिजढी कं समान 56 उठी | तनिक 
( देखिए परि० २, क्रमांक २२५ ) 





a तुम तो योगी बन गर जोर में यह सोच 
दे रही हँ कि पुन: तेरे पुनीत दर्श हो जाएँगे । य 



















“तुमने रक प्रेमी के रुप Š मेरी ATT ई घ वाटिका नै पदार्पण 
कु ही समय के परचात्‌ वाटिका को नष्ट-श्नष्ट करके चरे गए | 
योवन-निबार तुमने तो देव छिया परन्तु पतकड़ का पीलापन मु 
पड़ा | में w3ór की कठी के समान अपनी योवन सुगन्धि चारो 
। परन्तु आज A-A ने बुझे भस्म कर डाका । तेरे 
असहनीय wd अविशखसनीय FATT ने मेरे भाग्य को We दिया 
जीवन कठी आज शुष्क पड़ गई हे عو‎ जीवन की अन्तिम सी 
कर्‌ आज तुम माग गर्‌ y ) देखिए AÑO २, क्रमाक २२७ ) 


सम्जोधन-गीतों में मी महजुर ने > ات‎ को अपना 
नायिका 350 से विनती करती š :- Ep 

"ew वाटिका में माँति-माँति के फुल fuo 
इन पुष्पा का दशा करने क fee AAA कुछ | 


इस रंगीन वाटिका उ جم‎ ने अपना सम्मेलन 
कुछ समय के fov आ जाओ ۱ ۷ uf 














( ३०४ ) 



















निस्सहाय, प्रान्त रव Gada :- 


* XN << a > š کے‎ ja 
जीवन-वाटिका A मेरे दोनों पक्ष काट कर वह TE TIF 


तो चछा गया ओर भेरी दशा उस TÊY के समान Š जो अनेक १ 

जर्जीरित e ^ dr 0 ^ =) PR 

3۲٦ जीवन-निवाह करन पर विवश हो ۱ ( देखिए परि०२, 
पतंगा दीपक से प्यार करता Š | वह अपना अस्तित्व | 

आर अपने प्रिय के साथ रक हो जाता हे । प्रणय की इससे बही 

ज्या हो सकती हे ? विरडिणी का संतप्त मन प्रिय से ऐसी ही 


मात्र सकत करती ह :- 


"पतंगे को जॉग्न-परीकाण का आदेश तुम्ही से प्राप्त 
( देखिट परि० २, क्रमांक २३० ) 


नायिका जीवन-आडुति देने पर तैयार हे परन्तु रुक 
हे, जितकी ओर संकेत बड़ा मार्मिक wd प्रभावोत्पादक हे. 


पने तेरे विरह ये Fa # बहाये आर ger 
को उसी जल से रंगीन बनाया | यदि में अपने 
तो तुम अपने seat को किस wo से रंग दोगे |` 
क्रमांक २३१ ) | 


कितनी कोमळ कल्पना है 





ات me‏ رو 


© 





( ३०५ ) 














प्राणों की आहुति चढ़ारंगी परन्तु उसका परिणाम नायक के T id 
कारक होगा ۱ वियोग की दारुण आन से उसका शरीर وہ‎ 
RS ज प्रकृति मो दम्ध-नायिका के समान प्रतीत होती ह | 
की वायु उसमे नवीन जीवन-सचार करती Š | अत: नायिका बसंत 
5۳۲۲۲ ब्यार से राष्ट ह :- 


“म॑ बसत की वायु सें ew कारण रुष्ट हुँ कि उसके आगमन 
जहाँ फील ss नै मी हरियाली छा गई वहाँ उसने मेरै जीवन > 
याली छाने के fee कोई उपाय नहीं सोचा | में नतमस्तक उसे f 
4 अपने पञ्च का उत्तर UR | 

कश्मीरी काव्य पर फारसी प्रतीकात्मक wd संकेतात्मक 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा हे | महजुर ने इस प्रभाव को बहुत $4 
वे -afa थे ओर साधारणा जन समूह की हृदय स्थित माव 
qq वाणी देना ही उनका परम 5167 था | निस्सन्देह 


मे RAY माग में चुपचाप Sr sÍ 
जीवनसाथी युसुफ कही से आ जाता ۱ 


मेरे ज्जीरित शरीर में eet माजे i 


—— — — —À e — — —— ian — —À — M دہ‎ ee 


NIMES. 
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1373 मघु-सचय T सदा रत रहती Š | माँति-भाँति के 
वह MA RA करती हे | नायिका साजन को निमंत्रण देती 
स्वयं मधुमती के सनान साजन के foe नाना वस्तुओं को एकत्रित 


`š 8وہ‎ के समान चारों ओर घमघामकर मधु संचित | 
ww N 0 ^ ^ SS - = = 
हूँ ۱ तुझ मेरे निमत्रणा को स्वीकार तो करो । म तुम्हारे अतिथि 


3 किसी माँति कमो आने नही दूँगी ۱ ( देशि परि० २, कर 
यहाँ qq से अभिप्राय नाना प्रकार की अप्राप्य ىہ‎ < 


से हे | निमंत्रण को amt कर वास्तव 4 उस निर्मादी 
SAT कर दिया | वह MEA विलाप करन लगती ह :- 


“यदि साजन क्रोध wd रोध को त्याग कर मेरे ۶ 
करते तो मै वेसे ही fuo उठती SQ सावन में चमेठी की कठी | 
ये पुन: यावन का आगमन होता ओर जीवन में नवीन स्फाति 
afte २, क्रमांक २३५ ) ۱ 


पर-नायिका विहार d मच नायके क Ufa 
मय Š vq सक्तात्मक मी :- £ 


"पेरे साजन | तुम जुगनुओं की अस्थिर 
अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हो । | 
ot के सम्मुख कहाँ ठहर सक्ती हे | 
दीपक के साथ प्यार का निवाहि 
क्रमांक २३६ ) 


— M [Í 




























( ३०७ ) 


संकेतात्पक प्रेम-्वणनि में निशात बाग का मी جج‎ 
नायिका साजन को निशात बाग का रुक सुन्दर पुष्प कहकर उसके 
के अकधनीय सोन्दर्य की प्रशंसा करती हे 


“at निशात बाग के पुष्प | तुम इठलाते हुए आओ | तु 
पुडिया का प्रस्फुटित होना ही वास्तव में तुम्हारी جج‎ है 
जब तुम dd हो तो रेसा प्रतीत होता है मानो नोती भाइ që Š । | 
PT d qa मेरे पास amat "Care परि० २, क्रमांक २३७ 


"तुम्हारे عم‎ प्रतीच्या रत केवळ में अकेठी नही हुँ अपितु 


“वाटिका के अन्य पुष्प स्तबक तेरी प्रतीचाय मे Š pm 
फुल जपन 11-7091 हाथा d लिए तर स्वागलाथ 55 ह | तुष ' 
कहीं यह साज सज्जा at ही निष्फल न हो el 
काक २९८ ) 


^ + 


दुग हर्‌ समय सान्दय की टाइ न लग रहते € | 
Mafa भ विशष wu सं सफल हुए ह । उनका 
सीमाओं में सीमित नहीं Š p वे उस Sa को थि 
सकता I 1135071 ह, विहवलता ह खे MIT झ्य 
va छाछ रंग का सुन्दर फळ ह | इस 


१, do do 3, गजल 8 | 
6ے‎ Ho २, गजल १० | | 





























(EOS J 


अपितु गेहूँ के देतों <ë वनों में पाते Š । इसी फुछ के बारा 
स्थित भावनाओं की अभिव्यक्ति sS कोश के साथ करती Š :- 


` प्रेम-पीड़ा से दुखी रव चिन्तित व्यक्ति, विलासी 
गोष्ठी 3 नही बठता क्योंकि यहाँ उसका हृदय अत्यधिक व्यथित 
यही कारणा ह कि गुल्हाल़ा पुष्प ۹۲۲۱ न नही ۲ 
वनते ने दूर शान्ति पाने कै foe Tuo उठता हे E ( देखिर 
GITA २३६ ) 


wq रव उठाइने 


संयोग wd वियोग दोनों जवस्थाजँ में नायक-नायिका, निजी 
ae के लिए व्यंग्य wg उलाहनों को मनोभावाभि व्यक्ति का 
हिन्दी साहित्य ने सूरदास एव विडारीछाल को इस चात्र ने sf 
मिठी हे | इस छात्र में महजुर को परम्परा से ug नदी Fr r 
निजी अनुभूति र्व ہمہ‎ बुद्धि क आधार पर ख्वा 
अपने काव्य को मार्मिक का दिया Š । महजर ते | 
vd उलाहनों का विशेष प्रयोग क्या Š । 
होकर कहती हे :- 












( २५६ ) 
















I A ak ۳ LI e 

ता आजा ۱ ( देखिए ufie २, क्रमांक २४७ ) 

"ga तो ad गर परन्तु नेरे fee उपहार में vs विचित्र 

गए :- = 

` तुमने मुझे حب‎ किया 8 छोड़कर AS गए ओर 

i ^ Ses ह्ने ^w *^ ` ad 1 ; 

| यहाँ केवळ उळाइने ही उठाइने हे । ( देखिए परि० २, नांची २ 
नायिका का यह अटल विस्वास 5 कि नायक यहीं कही शिप 

अत: वह रोष d आत्महत्या की धमकी नायक को E RS 


"qa यही ےم‎ fua कर ved हो ओर अब मे लाज के सा 

2 AAA zd 

तोड कर तुझे dei के fox निक्हुँगी ۱ fus बार पर तुम पुके 
3 d mz 


म आत्महत्या कहँगी ۱ ( देखिए परि० २, mara २४२ ) 


a अत्यधिक वेदना के कारणा नायिका क्ठोर-हुदयी 


5 "qa ने सीच कर नेजा मार 
तुम निर्दयी हो, निर्तेम हो, बात- 


१, Fo Fo ३, 756 १५ | 
२, क० qo १, गज़ल ४ | 
३, do Wo ४, गजल २५ | 
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अपनी AN से प्रियतमा उस दुष्ट की करनी का शोना ! 
> ` Ë ` a ۰ IS 
उसन प्रतिशोध की भावना 256 हो उठी Š | आर afat से 
लिए वह कटु शब्दों की ढाल लेकर समर 3 कुदती हे: - 





۱ “at ही बहाना बताकर वह अन्घेरै Š चला गया और 
t کا‎ नही उठाया | क्या 9€ | उसके जाने से मेरी हृदय-शानि 
۱ गई |" ( देखिए مع‎ २, क्रमांक २४४ ) ex. 


आर वह faadegfadz रव अवाक YS जाती ह :- 


A — एक ओर पेरा AT wd WEST हुआ यावन तो 
| तुम्हारा कृत्रिम व्यवहार | अभिनयात्मक ढंग हे तुम ने جو‎ 
दिया ओर अब मुला दिया ۱ तुके इस बाल का 6 है कि 
foe وا‎ मी प्रेम क्यों न रहा ? अब विषान्त् बाण फॅ 
अत्याचार करना चाहते हो | यदि तुन पुन: OTE ۹ 
बाहा SY mo म FORT | ) देखिए Go 











नायिका उलाहना देते हुए कहती हे :- 


mo —À— — M — — — — — —— — a‏ مت ہہ 

















( ३११ ) 


4 अपना छोटा सा संसार तो नष्ट हुआ | पर तमाशा 
۱ मी तुम नहीं आए | SOTEIT कितना सजीव wd u है :- 


^ ` 


मेरे प्रिय | मुझे तेरे प्यार ने आवारा ( मत्त, दीवाना, 
SAT दिया ह, UT कोइ उपाय तुमने सोच sr Š | fuu-fuu 


जाता ۱ ART हृदय विरह के SHTS सागर मे अनेका ”چم‎ मे फेस 
उसकी इदय विदारक दशा देको के किए कुछ चाण तुम आ जाते کر‎ 
परि० २, कमांक २४७ ) 


का आक्रोश प्रकट होता हे :- 


A "मुके अपने आप पर अधिकार न रहा और उस 
| ठुदय Š बढी | आज वह नुक पर बल का प्रयोग कर रहा 
म उसका Male सह नही सकती हैँ ۱ afro 





( ३१२ ) 

















“ART साजन किसी पर-नायिका क्षी TAET चितवन के 
3 छगा हे | उसे बहकाया गया | अकारण उसकी आँचौ में आज र 

Se x 
टपकता हे |` ( देखिए परि० २, HATH २४६ ) Be 





frrfeuof इक विचारशील नारी हे | वह सब दोष 
देती है, परनायिका को नही | जब अपने पराई हो गए तो से 
बया दोष :- $ 


| “मेरै साजन | तुझे किस सोतन ने पथ-भरष्ट कर दिया 
a तुमने सम्पत्ति की । आज तुम मुझसे حم‎ इस पथ को मी भूछ गर 
हृदय में पेरे عم‎ कोई स्थान नही रहा । POT के मतवाछे | 
) देखिए परि० २, क्रमांक २५० ) 





उसे दु:ख हे कि नायक पर-नायिक्रार्जों की मीठी 
E उनकै बाहु-पाश में आगया , गुड़ छोड़ कर गोबर चल्ने ९ 
d "ga 3 मेरा शरीर ۲۲م‎ d जछा £ 
© नुसार मेने चुप्पी साथ ठी ۱ तुम बहे ۲ 
| हो, अब मे qu व्या कहूँ ? क्सि सोतन ने qu 
तुमने मुफे पूर्ण <q से त्याग दिया | अब मे 






पक 


j 
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AATA का राजा बन कर राज्य-नियर्मों का निर्वाह 
प्रथम पुनीत لہ‎ हे परन्तु उस निर्मोही की राज्य-तीति ही कुछ 


“तुम मेरे शत्रुओं के साथ प्रेम-विहार में We हो और Ls 
घावा की पीड़ा सह रही हूँ ۱ विचित्र नीति ےی‎ Ri 


R सब ۳۳۲-۲۷ विहार 3 मस्त € आर तुम्हार शुभचिन्तक भित्र 
हृ | ATO पर ससी राजनीति क्या शामा देती हे ? Š ( देखिर 
UPTO २, PATH २५२ ) . 


अन्तिम AT 3 उठाहना बड़ा सजीव AR ही काव्य 


को ध्यान में रख कर “महजर के विषय 4 श्री प्रेमनाथ बजाज ने 


of ordinary people these because popular. In 


reached 


countryside echoed and Te with Mahjoor's 175 


लकर वह नायक को उलाहना देती ë ہ:‎ 


"qa अपने मित्रो के साथ विहार 
के ag बहाती Ea मेरे अपर | दिन मे 
पाती परन्तु अब रात्रि में तुके zer ۱ 
मेरे समान सुन्दर रूप वाठी 





iE RNA 


















( ३९४ ) 


किसी ने मुफे नीचा दिखाने के fee तुफे अपने पास रक्षा है 
परि० २, क्रमांक २५३ ) 


वचन Sat उसका निवाह करना नितान्त आवश्यक Š परन्तु 
की कृपट-हीला तो देखने योग्य हे :- ۱ £ 


` तुमने आने का वचन दिया परन्तु वचन-पालत तुम से सम्भव 
सकता ۱ तुम अधिकतर दुसरा के पास ही SS बहे | मुके जरा बता 
आज fa दिशा में कहाँ جو‎ जाने का विचार हे | 
क्रमांक २५४ ) 





फलों को माछाओं में पिरोते देखकर afat faTi के 
से व्यग्य कसती Š जोर वह تس‎ नेत्र-कमठ ऊपर उठाकर 


“प्रिय का वियोग لو‎ रोने पर विवश करता हे और 
काथा सं अनगिनत SI बहातो हुँ | दुसरा क व्यग्य वचन 
घाव बना <Š Š | यां ही अक्षारण में توچ‎ की TOT 
( देखिए परि० २, क्रमांक २५५ ) 





अपने इस ےک و30‎ नीरस जीवन 3 विरह 
€ | कविवर महजर ने विरहिणी ۹ 
से किया है | उनका मनोविश्लेषण व्यापक 


























Rud عم‎ मैंने अनेकों कष्ट सहे छोकलाज की चिन्ता नह 
उसक हृदय ये मेरे fox स्थान wT नही हे | वह इतना कठोर 
) STER परि० २, HATH २५६ ) 





नायक की व्यवहार TROT से नायिका आश्‍चर्य चकित है । | 
मी उस ने व्यवहार की वस्तु माना और छछ-कपट नीति का प्रयोग : 
पुफे atar देकर स्वय बाजी मार कर चला गया :- 


"मे एक निष्बुद्ध नारी थी । प्रिय की प्रतिज्ञाओ पर - 
आर wea प्रेम का निवाह किया ۱ न अपनी बाजी हार गई आर 
कर अब पश्चाचाप का कठुआ विष पी रही ۱ ( Shee 
क्रमांक २५७ ) 


+ असहाय विरहिणि अन्त पर अवाक रह जाती Š | 

i वचनो Vd उछाहनों का वज़-समान हृदय वाले नायक पर कोई 
पढ़ता | आक्रोश वह स्वयं पी जाती 5ٹ‎ 

q के अधाह सागर में बह जाती Š :- 

3 “तुम मेरी एक बात मी नही । मेरी 

4A देते हो । तुम निर्मम हो, निष्ठुर हो और TT 

a परि० २, PATH २५८ ) 


-— ——— — — ——— ee —————————— 


१, Fo Ho २, WS 8 | 
2 क० do १, TO ४ | 
3 Fo do Qo Ts | 





( २१६ ) 

















आशा, TT vd विनति : 


नायिका प्रतीचा करती हैं ओर प्रतीझागा 3 ही विनति का अवस 
जाता € ۱ प्रियतम कं आन का सन्देश नायिका ने कही से सुन छिया तो 
आशा का IM उसक हुदय d We पड़ा | तृत के farro दानव से Ä 
पाने क fer वह वर्तमान में ही भविष्य के मधुर सपने देखने کو"‎ 


foots के आगमन का समाचार सुनकर पेने وج‎ मर 
फूलों की 2۵۳ Jed लगी p मेने शालिमार बाग का प्रत्येक को 


^ AS ` à - 
foe सजा रक्षा $ | ( STR परि० २, HATH २५६ ) 


प्रसन्नचित नायिका सख्यि को यह समाचार सुनाती 
हुदय-सागर 3 प्रसन्नता का उफान आया है :- 


< 


म प्रसन्नता I कुमने लगी जब गने प्रिय के आगमन و‎ 
वह मेरा प्रियतम मेरी हुदयपिपासा को aed करेगा | 3 


किए मेरा साजन आश्गा | seg की x š 
चारा ओर fan रही हे | नायिका WT विचार है 


अवश्य ATT WTF दिन d उनके आन के विज्ञप्ति 
©ı ( देखिए परि० २, m 260) B 


कमी सकतात्मक ढग से वह fua 
समवयस्क सखिया के पास वह अधिक 
۳ 


——————————————————— 





( 336 ) 

















( देखिए परि० २, क्रमाक २६१ ( 


श्री मुजफर आजिम ने fear हे — वह हमारी भार 
कोमल तार ay कर St भी अपने भावुक हृदय कै समीप Š आता 
विरहिणी नायिका की नस-नस से परिचित Š और उसके प्रत्येक 


अपनी SHY ہہ‎ वाणी का अमर वरदान देता Š | fus 
ही नायिका यह निश्चय 7٤0 


द ४ 


स. बवपन के साथी पर न अपना सर्वेस्व न्याळावर 
अपना मस्तक उसके पुनीत चरणो पर रख दुगी आर अपनी स 
za. उस FT ۱ (SIR afto २, क्रमाक २६२ ) 


यदि प्रियतम ने अपनी मीठी बातों से माता 
ddr :- = 


E Ps 


d UBD तेरे वियोग में आणिवलळ ( पीछे 





2, qo १० १०, Wis ६७ | 
२, ATT - महजर अक १ 

मुज़फर आजित । 
३, 40 do E, 8 








"ज E 


















( ३९८ ) 
i परन्तु यह सब सपना धा | इससे घाव और गहरा 
Tox सजाई साली यो ही अकारण नष्ट हुईं | प्रियतम ने अपने 
t 
"o 1 


मार्ग देती रही :- 


कन्दी ( नबात के दाने ) , नबात, इलाइची रवं सप सुपारी 
उनके for बड़े चाव से मंगाई हें । यादि वे आजाते तो में उनका निर 


हुत समय से कर रहा हुँ - आर अधिक कब da 1۳ ۲ 


५२ 
तना निदयी बन बठा ( STR परि० २, क्रमाक २६ 
यह प्रतीचा के पाणा नायिका के लिए असतीस Š 
उसे यह उब सहन करना पड़ता Š :- | 


. “मने प्रत्येक पहाड़ी पर उनकी تو‎ की और 


fae año 2, TIT २६५ )‏ ( ا 





4 नायक का यह ITA अत्याचार Š कम 
अत्याचार रक साधन सम्पन्न व्यक्ति के foe शोभा 
gg निश्चय किया € := 


"यदि वह साजन आएगा ते 


-—— — — जा RP 






N 
e 
ات‎ 
an 


* 
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] 
TE 


7 


9 


) ३९६ ( 

















i ` wt ES ۳ D i ड 5 
7 अपना سس یو‎ उस 'दिखाऊगी । ) ۷۳۲۵ ٩, 3909 880] 


रणा होगा । पहले तुमने नेरे चित को फैंसगकर ठगा fear और 
दाँव पर ल्या रहे हो । मेरे जीवनाघार । बचपन के प्रणा स्व 
x 


1 प्रमपुणा वाताछापा की स्मृति म तुक दिलाती Š 1 ۶۴ 
कमांक २६७ ) 


rT विरहिणी के करुणा विलाप से वी 


का परिचय मिलता हे :- 


| म तुक कब सं TTY € | परन्तु तुम पर उसका 
E | पड़ता | कृपया यढ ता बताओ कि पुन; मिलन क छिए 
4. मेरे साजन | में तुम्हारे वियोग को बिसी भी : 
Ë तुम मेरे केसे बन जाओगे - तनिक यह तो sU 

कमांक २६८ ( ۱ 


= DN کی‎ TD NERIS 
à > 


इस प्रकार आशा wd प्रतीषाग के 


A 


US 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


१, do do 3, गजल १६ i 





M ÉL का 















( २२० ) 


साजन को AAT चाहती € | XT मजफ़र आजिम ने fear ë - 
यह त्रियतम इतना कठोर-इदयी सिद्ध हुआ ह कि एक बार दर्श ` 
प्रियतमा को आकृष्ट करता हे और फिर उसे त्याग कर सुख की बशी 
5 | इस प्रकार प्रियतमा को वियोग के दावानल में छोड़) अनेको कष्ट W 
पर विवश करता ह ۱ विरह की अन्तिम अवस्था पर पहुँच कर न 
नीत भाव में नायक से पुन; लोट आने के fox कहती हो 


"येरे हृदय के टुकड़े मनमोहक साजन | तनिक ote आओ । में 
ga के घाव तुझे ROT ۱ तुम अतिथि स्वरूप कुछ चाणा के छि 
मे तुम्हारे रहने का सारा प्रबन्ध स्वयं Ser | पधु-कलश्ष भा-पर कर 
तुम ने अनेकौं प्रतिज्ञारँ की थो परन्तु फिर पी मुक से ७ कपट 
अब मे तुझे ओर sar याद feos °C Fee afto २, 





१, तामीर - AE = 
श्री qe आजिम | 



















CRR) 


इन विनीत शब्दों में करुणा का प्राधान्य हे ओर 

गायिका क॑ 2۳-۳ भावों की अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक हुई हे 
के प्राधान्य के कारणा इनका प्रसार थी विस्तृत Sra में हुआ हे आर 
प्रियता एव शारवता का वरदान भी इन्हे मिला Š | वह विवश ह 


की dra मागती Š :- 


ˆ भं अपने ۲ہ‎ को उनके सम्मुख gE ser wn 
दया आ TET । ऊफ | que पर कुछ दया तो कीजिए | 
पर पर्दा डाछिए ओर पुफे चामा कीजिए । में प्रेम की मुखी अप 
दिवाने आई हँ | ( देखिए परि० २, क्रमांक २७१ ) 


नायिका wm विशेष प्रकार के रोग से سر‎ हे Um: 
नायक के पास ह । मीरा के समान मीरा के प्रभु पीर हि 
होय विरहिणी को fuu-a4 की dia shore s Ag 
"gen की काव्य नायिका मी अपने हुदब-रोग के निवारण 
से विनती करती है کے‎ | | 


“at प्रिय | wu रोग की औषधि का प्र 
( देखिए مع‎ २, क्रमांक २७२ ) 

























( ३२२ ) 


पंलहीन ۳ की माँति दुल के आँसु पीकर रह जाती Š :- 


4 अपने ga के घाव किसे दिल्लाऊँ | ऊफ | प्रियदशी र 
तो पेरी विनती सुन Od । में उसके प्रेम d धीरे-धीरे गछ चुकी हैं। | 
«iH दिवाकर कृतार्थं करता । ( देखिए परि० २, क्रमांक २७३ ) 


कवि ने विरहिणी की मानसिक वेदना को उसके सारे sat: 
स्रोत माना हे | अपने प्रियतम से निवेदन करते समय वह अपनी मानसिक 
का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हे:- 


“यदि तुम आ जाते तो Š अपने بجع جم‎ की दशा qš 
आर अपना 577-۲ جح‎ 58۰ । क्या तुम तब छाट आओगे 
मृत्यु हो 3۳۲ ? फुला के मतवाछे साजन | 3 पहाड़ी पर चढ़ 
"err । तुम कोटकर uel आजोण। जाने से पूर्व उन afamat 


^ an ^ ar 
जो आज मेरे मानसिक wa का Jo कारणा Š | ( देखिए 
विरहिणी क हुंदय-विदारक करू णा-कन्डन 
प्रभाव न पड़ा तो वह *जाते जाते इक नजर भर देखने 
"तनिक वहीं ठहर जा । केवळ मेरी दो बातें 
तेरी ^ ^ a8 ^ = 
तरी इच्छा त॑ मुर मार डाला I ( देखिए ۵ 


























( 393 ) 


= आशा की किरण उस तमस में विठीन हो चुकी Š p वह अन्त में ना 
प्रति यह शब्द कह कर पान रहती Š :- 


“कफ | ws रात्रि के fee ही तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार 
सम्भव हे तुम्हारा मुल्यवान समय इस प्रकार नष्ट हो जार्गा | और यदि 
Fs माव से दो-तीन बार्ते करते तो वही मेरा भाग्योदय ı ( Š 
परि० २, क्रमांक २७६ ) 


निष्कथ त; हम कह सकते d कि महजर ने प्रेम के जि का 
gat Š उसे अन्तिम सीमा तक TAT दिया । उसमे नवीन रंग wd 34 
प्राणा tra देने के fux वह सतत प्रयत्नशील रहा । इन प्रेम गीती 
4. के माधुर्य ने अधिक रस ule दिया ऑर आज यह गीत जन-जन के १ 
E € | "महजर को आधुनिक युग 3 श्रृंगार-परक काव्य का पथ 
> जाता हे - Mahjoor originated a modern romantic 
| the full impact of which is yet to come. 
3. ideal society, where romance and revolun 

इन कविताओं के जब्ययन से हमें महजर 
अद्भुत भाव-गाम्भीर्य रव रसिक وع‎ ar परिचय 
१ Fo Fo ७, गजल ४६ | 
र, Kashmir! - Nov 
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ST रक नुल्यवान तत्व समकते थे बोर उन्होंने मी श्रृंगार को रस 
af $T स्थान दिया | 


a f AT घुजफर आजिम ने TOOT ह - प्रेमिका की ۳ 
is कठोरता का वर्णन करते हुए मी महजर का प्रेम के विषय मै SF 
HA शुद, सरळ, प्रमावोल्पादक , जाकर्णक, शाश्‍वत wd सप्राण हे |" 
i प्रेम के विषय में दृढ़ निश्‍चय Š - ˆ 


में इस प्यार का पाउन FT | इसको अपने पास रहेगा | 
अपने से am नही होने दँगा ۱ यह फुरु से अधिक कोमछ जाए मेरै 


‘ 1 - 
9 


अधिक मूल्यवान हे ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक २७७) ٦ 


१ प्रेम-काऱ्य में स्थूळ से Wed के प्रति संकेत बहत‏ تج" 
प्रेत का वर्णन उन्होने छोकिक प्रेम के माध्यम से +‏ م10 | ढ‏ 
अपितु स्वतंत्र रूप e दार्शनिक रचनाएँ for š जित 5‏ 
fs 5۲۲۲ किया गया € | महजर क प्रियलन की Ws Û‏ 
यही हे कि वह मनुष्य हं ओर इसी घरती पर रहता हैं‏ 






-> 8 
os १०, गजल ६१ 
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a प्रेम के विषय में "महजर का निजी दृष्टिकोण स्वस्थ 
प्रेम को व्यवहार की वस्तु नही समकते । प्रेम को महानता का: 
हुए उन्होंने foa हे :- 


UNES 


3 7-۳۳۲ की जलती हुई मट॒ठी 4 प्रेमी की सम्पर्ण्ण + 
a “जाती ह | ( देखिए पाएि० २, क्रमाक २७८ ) 


सामाजिकं आव ۲ को थ्यान में रख कर महजर ने 
प्रेस-काव्य को नवीन रूप दिया ओर सामाजिक आवश्यक्ताजी के. 

उन्हान कुछ हौ समय के .و‎ इस प्रवृत्ति को त्याग दिया । कु 
ने लिखा हे — सान्दय तथा प्रेम की मावनाओं से अपने काव्य में 
| लाई | सामाजिक आवश्यकताओं को अपने काव्य Y स्थान देकर जन 
a सहानुभुति प्राप्त की a 





गीसकरि महजर की प्रसिद्ध ATE रचनाओं 
۱ विषय 4 क्रो पृथवीनाथ पुष्प न fear € - यह गीत 
TEN ने कसीरी साहित्य न एक नवीन सुर ۲ थ 
ओतप्रोत e इस रचना में उन्होंने गाँव के स्वच 








१, क० HO E, गजल ME | 1 
२, Ta - अगस्त १६६५ - و‎ 
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क "TER के श्रृगार काव्य का विश्केषणा करते Sv यह बात 
1 होती ढे कि تمه‎ वढ अपनी भावनाओं को निर्यत्रित न Yd सके, و‎ 


ZATT का घुणित vd अवांहूतीय eu मी हमारे सामने आया :- 


“प्रियतम से ürg मिलने को مع‎ मुके चेन से रहते न 
3 Š । में उसके बाहुपाश में सो जाती हुँ परन्तु वह جو‎ थी अपने 
1 n ^ ax ^ ۰ 
नही उतारता 5۱ ( देखिए परि० 2, क्रमांक २७६ ) 


» 


as‏ بی 


& चित्र प्रस्तुत करते समय सम्भवत: महजुर ने सामाजिक मया 
का कोडं ध्यान नहीं रक्षा Š | वे सदा वासना रहित गीता की 
रहे पर कमो-कभो शाढीनता की सीमाओं को मी ठाँघ गर E 
परिधि में रहकर कमीकमी वास्ता की गन्ध ने उन्हें छु four Š 
a उदाहरण हन उनक काव्य T बहुत कम fuod € | WT 7 
3 feat हे :- 













वह सदा रक प्रियतम के गीत गाता रहा उसके 
ओर मिलन में सुख का आनन्द उठाता Š | ओर अपनी संगी 
अपनी ٭٭‎ <a अनुभूतिर्यो के सजीव चित्र उतारत 







atem ने feat हे — em पुराने at š 
प्रेम आए रामास की शायरी ë | 














डक्ससीतपरायप्प शुक्‍ल four 
ERAT are ed 


में प्रेम-काव्य का विकास ( छायावादी काव्य-प्रवृचि 
Tag Wi हुआ । प्रेम काव्य मे उच्छ IT FF नग्न चित्रण 
अत्यधिक उदार दृष्टिकोण को अपनाया गया | आधुनिक हिन्दी | 
T नारी को अपना वि चिष्ट-च्थमन-सिलारा Hl केशवदेव 
Š - अपने आदर्श आर vsu में विशेषकर नारी के प्रति 
कविता का कवि पठे की ETT وو‎ अधिक उदार तथा 

रकता € ۱ उसको निगाह 440 WO eu तक ही सीमित न रह 
क उदाए आन्तरिक स्वरूप को मी 7 k [3 
111٦۹0 र्व काम पिपासा की तृप्ति का साधन TA 











= hi 
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cL 


i TF CET 


اسیا ues‏ ساد ma‏ ا سد زا 
i‏ 


> 


प्रम पवित्र पदाथ, न इसम कही कपट की 
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y Fan रागात्मिका वृत्ति š | वह प्रेम करती हे आर प्रेम : 

| डा० 2۳0 ने foar हे - सब से महत्वपुर्ण बात तो यह Š f 
a निक «Top प्रेम )औवन-तत्च ( फिलासफी आव लाइफ ) के रूप 

A स्वीकार क्या गया | ufursTo IR भक्ति जीवन का तत्व ताला 


A 


था वहे ही प्रेम आधुनिक काछ में माना गया । - "Pe Š ह 
“Puré का निश्चित मत ह سح‎ 1 


4 “गन्ध विदीन फुल हे Sd चन्द्र चन्द्रिका हीन, 
E: ` ~ < ` a? 
या ही फीका Š मनुष्य का जीवन प्रेम-विहीन | 


C 


इसी समय हिन्दी साहित्य पै नवीन जी का जा 
नवीन जी का जीवन प्रेम के परमाणु से बना था | उनके गीता का 
TT WT BITE Š | उ 


———— —— me 00 77 77 ne ee 








"arme -‏ ۔ 
२, आधुनिक हिन्दी सा‏ 
३, में इनसे for‏ 








E ३२६ ) 
a इनका مہب‎ हे । यथापि नवीन जी का जीवन राजनी तिक । 
संघर्ष ने व्यतीत हुआ तथापि उन्होने जीवन के उस श्रोत को शुष्क होने नहीं 
दिया f 


उनका जीवन सरस शव उनकी रचनार چیب‎ गुण सं आतप्रात 
پچ‎ । AT TT oT d وت‎ € - वे काल्पनिक प्रेम के पोषक नही 
इ प्रत्युत प्रेम की बाह्य ed आन्तरिक सीमा को वे हते Š । शारीरिक 


स्पन्दन क साध ही आल्या की धडकन तक पहुँचते € | उनके प्रेम थे RAAT 
^ ^ 


š | यही جج‎ उनक OTE जीवन का स्वर्‌ मी Š और उनकी कविता ST 
प्राणा मी ।* उन्होंने अधिकांश रचनाओं में मानव प्रेम अर्थात्‌ छोकिक प्रेम 
का चित्रण किया हे परन्तु वह थी सच्चा vd पर्मस्पशी हे जि कारण 
क्ली आध्यात्मिक प्रेम या दिव्य अनुभूति से कम नही | कारागृह की gen 
कोठिया T भी वे अपनी सजनी को seni रहे । वे चिरतरुण कवि थे | 
उनका जीवन प्रेम का حم‎ मण्डार था आर उन्होंने उसके विविध ہ٣‎ 
۳7-۲۲۲ क्या | आधुनिक ate को विभिन्न साहित्यिक विचार- 
धाराओं से प्रभावित नवीन नायक-नायिका की विभिन्न प्रेन-कीड़ाजों का 
वर्णन अपनी रचनाओं 3 करते XS | पेम की विभिन्‍न ۲۴م‎ d संयोग ed 
वियोग का'नवीन?जी ने विशद वर्णन किया 6۱ जहाँ वे प्रेतो के हुदय से 
परिचित धे वहाँ प्रिया क جع‎ को gw भो अनुभव करले थे । ۲ ۱ 
1 उन्होंने ga fiery की Š | उनके समस्त प्रेम-काव्य को निम्नलिखित स्पा 
नें विभाजित किया जा सकता हे :- 





१, संयोग ,२वियाग , ३ 


हिन्दी साहित्य का विकास आए कानपुर ARAS च 
“पर वे वहॉ रूची दीवारों के बीच अपने HUT 
अपन पीतम अपनी AT को याद करते रह | समय 


दस्त मांग धी कि इतना भावुक, इतना 
अपन का राजनीति की कवित्व हीन 
ST गया AT 99 0 7 
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विनति و‎ ६, हाछावाद का प्रभाव, १०. ۱ 


१, संयोगफ्या : 


一 一 一 一 一 一 一 


a के प्रति अनेक सुन्दर काव्य पैँफियाँ कवि ने fear हे । नायक-नायिका 
۱ 70 wd 9075 के DIET के मधुर प्रसंगा MAT कवि 
٣٦٦٢٣ € | डा० लष्पीनारायण दुबे d foar हं :- नवीन जी 
प्रेम-काव्य, अपने TOSA के सम्बोधन , स्मरण wd विरह से : 
कवि ने पग-पग पर प्रेम के आलम्बा के प्रति अपनी सरळ, निष्कपट 

और are fora प्रणायाभिव्याक की ROT प्रेयसी अपने प्राणा 
को देख कर आनंदित होती हे | उसके आने पर वह कहती š - 
मानो मेरे शरीर में प्राणसंबार हुआ । तुम्हारे चरणों چو‎ 

3۲۲ बहाकर मेरा जीवन धन्य हुआ :- 3 









^ 


आज हुल्स प्राणा, Gag, आज N प्राण ; 


उन मृदुल ARI चरणा पर - 34 
हा गया कृत - कृत्य जीवन - : 


१, नवीन ۰ व्यि 
अपलक . jo 
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k ` कोन बात Wr Š मेरी जो qa d हो ही, : 


E तुमगेक कि चुके हो मेरे अन्तस्तल के कोने - कोने 


यही कारण Š TH आज He वर्षॉंपरान्त जब तुम مہ‎ तो > 
जीवन की मुरफााई कठी खिळ पड़ी :- 


۲ ۳ “आज وو‎ बाद पीतम fuo गये जीवन डंगर d, 
मृत मनोरथ के सुमन , ये fuo गये जीवन em 1 ۱ 
fro गये जीवन डगर । | 

“तेरे आने से R हृदय की प्यास बुझ गई । मेरा हृदय-क 


` 


हुआ । मेरे प्राण | मेने तुझे बहुत हूँढा :- 


a fier gaT में फिरा निज प्रियतम सायास , 
3 इतने दिन उपरान्त अब جم‎ पास की प्यास । | 


लगा आर तेरे स्वागत के جج‎ मेरी आँखो से 9-0۲ टप 
“जब द्वारे आ गये won, 
खिल कुटी के कोने-कोने, 

प्राणा , कॅपा fea, बह-बह‏ چ 





~त~ 
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“qe देवकर तो प्रियतम यही जी चाहता Š कि पुन 


T मुफा में कोई अन्तर न रहे । प्रेम की بو‎ स्थिति में मन इतन 


3. कि खिंचता ही चछा गया :- - 


“आज रक यह वर दो, प्रियतम , आज रक वर को | 
अपनी अलल - 88 - आमा से मम अन्तर्‌ तप भर दो 
प्रियतम + आज रक वर दो |. 


"पेरे प्राणधन | मैने यह दिन कसे व्यतीत fae, अब तुम نک‎ 
बताऊँ ? सम्भव हे कि इस कठिन तपस्या का फल मफे इँखर ने 
hE के रूप 3 दिया अत: अब न अपने qfud जीवन को मळ गई परन्तु 
۱ कि 5 کب‎ प्रकार प्रसन्न रहती थी 


a 


हम जीवित हं, awa फिरत हँ, बोल लेत Š A, 
3 तुम समकत हो, , हृदय हमारा रच नाहिं बेचन 
3 | केसे कहे फि होति रहति हे लटक fub दिन T 
4 अपनी बात कहत जब हम, तुन तुन कब मानत हो. 
ITTA, तुन are जानत. 










XI नरेशवन्द्र चत॒वंदी ने fuer है - 
नित्य सत्य मानते € | उनके विचारानसार प्रे 






* प्रेम नित्य सन्यास नहीं तो ३ 
ससी कहा छे रहे सजन बया 


————— e ———— e e س‎ चमक. 
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P नवीन जी की कविता में संयोग-वण्नि eg काव्योपयु zi 
Y नहीं अपितु नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ से प्रभावित हे | उस Y पुष 
| ` . इ, नवीनता Š स्व वास्तविक-जीवन Q सम्बन्धित हे | नायिका का 
1 ह कि जनजाने ही चोरी-चोरी वे मेरे हृदय वे समा गए अत: | 
मुकसे sre er कठिन ही b ` REA हे - 

“प्रिय , मेरे feu I तुम आर ad, 

आ و‎ oor निज कर में मरी 5۲51-510۲ و‎ 
राजित ह तव रग J अब पत चादर MT , 
qrat अब कहते Š समो तुम्हारा चारण ; 

ओ मम मंकार Gan ۳ 


पी प्रियतम को 38۲ प्रसन्न ह आए उसका ٦ 
سس هی‎ POE S. 
वह अपना जीवन सफल सकती © | वास्तव न जितने sd 


` 


TÌ धे यह सब उन्ही का ga परिणाम Š :- 






में अपने -oTi से तुम्हारे पाँव ६ 
fray Tr परन्त गेरे जीवन | तभ तो चर 





( ३३४ ) 













मिफक केसी ५ dm क्यों ? यह विरति क्या 
मान मत ठानो, न तानो मकुटियो की चाप, 607 





EE | कर रहे चीत्कार Š या प्राण ये नादान नर ) 
पान केसा १ प्राण AR 


E 


पुन: उन्ह छोकापवाद का उर हृदय T घर कर जाता Š :- 


^ 


पाळी की STOUT का घन 

Š ó म सब कृछ देकर ; 

कर Y तेरे चरणा पण 

बध जाऊ ae तेर कर ; 

किन्तु हाय | ठोकापवाद, 

पध का बन्धन डो जाता हे (`° 
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3. पेरे कारणा, प्रियतम, तुमने कोन व्यथा हे, जो न सही 
WT कान वेदना Š जो € कर तुम से दर रही हे ? 





समर्थ होता Š | नायिका अपने आर प्रियतम के بج‎ कोई و‎ 
चाहती 


Taag وج‎ Sq दो मम तन-मन, 
WT कर दो मुक्त कि न fete 161-0۲ अपनापन , 
fus, SI सय कर ढा भस तन-मन | 


आजा, बिहारी 
4 झोटे Y , तुत चढ़ जाजो HS पे अन s 


~ 






बाएकृष्णा रक सुद्ध के 


—— M I SO mn وہ‎ a —— 





— — >> लोड 


ہے ہج ہے ساي کا FO‏ 









MEE. d. 















1 उनके सम्पूर्ण प्रेमकाव्य में की नायिका की आर से ची جو‎ 
से ज्रेव-क्रीड़ा की इच्छा प्रकट होती Š | संयोग š दोनों प्रसन्न 
& RR fw उसका साजन उसके सामने हे जोर उसकी इदय तृष्णा GF 

1 š, नायक جات‎ fu नायिका के می‎ की ufu का दश प्राप्त 
1 نپ‎ चिर आनंदित होता हे । नायक अपनी प्रिया को देख्ता हेतोब 
4 vgfudT उसके मन: पटल पर हाः जाती हें :- i 


* 


तुन युग युग की पहचानी-सी , 

हो कोन, Gaia] अनजानी-सी ? 
5 जो 34 qe आँच राई ? 

ह. Y क्या ETAT हट गया, जो कि, - 
लगती जगती 1-1 ६ 

जग नया VU रहा ; पर तुम तो ठगती हा sedo 
तुम कौन qgfa 





तव fer ही मँडराया करता हैं मे 
f Serra हें जहजों के far 


करता ही रहता T 


一 一 一 一 一 一 ہہ —— میس‎ 
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E i उठती ही रहती हे मम तन-मन 3 सिहरन AÑ : 


Ee वि अपनी नाथिका को अनेक प्रकार से सम्बोधित करत 
L की जाँचाँ वाढी कितना मार्मिक, सरल, सहज <á aTfos सम्बोधन 


^ 


ws घरे अपने कँये पर ओ , हँकारता अपनी गाये, 
SET आ रहा धा, Öfen q देल रही थी ये or 
मेने देखा, बढ़ी Jg पर , घुरपी लिये हाथ 4, काह, 
ढापर की राधा रानी-सी, चिते रही हे खोयी लोगो 

देव रही थी क्या तू गाये, घोळी + U काजर-काछी a 
या Tê को 34 रही थी , ओ CU की ۲ 


प्रो armor «Tat वर्जा ने feat हे - * नवीन 
हृदय समय-समय पर्‌ Ud की प्यास का अनुभव "T कशा रहा 
आसक्ति भाव «T कथन उन्हान बढ़ ललित ढग ۲ किया 
से अपने अंधकार पुर्ण जीवन को आलोक्ति करने की 
उन्होने कहा है :- 







दीप रहित जीवन-रजनी 3, मटक रहा و‎ 
मूळ गया हूँ जपनी नगरी , یج‎ व्य 
अपनी कीप-शिक्षा की किरण जान द 
जहाँ प्रांत UT ge रहा हैं प्र 
















FAR अकेला ही धा ओर जब पुन: सायं अपनी प्राणासिये से 
अपनी ates दशा का वर्णन या करता हे . 


“दिन Š गायों की कजरारी भोठी sí sasa कर. 


e 
x 


याद कर छिया करता हूँ म, सुन्दर तेरी बॉस + 7 


तु जाती है खेत निशाने ¿A म जाता हुँ ZIT M 

दिन भर गाया करता हुँ - मे तेरे ही गुनगान-तराने ; 

` देखा करता हुँ fafga की जोड़ी बठी डाळी -डाठी | 

पर, में तो Š निपंट अकेला, at हिएनी की ۹ 
प्रणाय-निवेदन करते सपय कवि की 7-۲۲ उनकी 

द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्त होती Š । प्रो, केशवदेव ou 
जी की कळा मोहक सपनो की کہ‎ NE हॅ । तरलं. 
जीवन की प्रणयी मीठी उत्रियो उसमें उ करती Š । | 
हृदय स्पशी हे :- * 


‘J 


ie 











` आज , - मुख ۰ص‎ 


दर्पणा मेरी आक्षा म: EM 
ये दर्पण rr ताला OS 
तुम को चुन के 5۳8۲ 3 
कहाँ PHOT तुम्हे 
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E अ इन otal में सजनि, देख लो तुमै मी तो अपनी काकी 





3 & दो, मुसकादो, सिसका दो fea, wa स्नेह टॉकी 
Y 
अ. ۳۳4 جع‎ +-बह--जपने-को- جج‎ स्व॑ جج‎ 


Bee .ےج‎ के शिर उसका جع‎ 
aE करता Š :- 





جج Sse‏ وج جج جچچے ہت 

“नवीन जी ने अनेक श्रुगारिक दोहे جج‎ हे जिन de 
5ہ‎ बड़ी कुशलता से हुआ । इन दोहों के द्वारा उनकी वर्णन 
चित्रण कला का परिचय मिलता Š | याचक बा कर वह प्रेयसी 







करती है कि जरा धीरे से चल | कोयछ कृ-क कार्त 
कराने का प्रयत्न करती हे {= 


"art बम को कोउ न जगइयो, 
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कंगनन की ALA जनि करियों, ना पायछ कनकार्‌ 
ITT मरी कारी कोयालिया و‎ तु क्यों कृकी आय 


NAS 


Ter की अनुपस्थिति में नायक ने अपनी बाँसुरी की मोठी 





प्रकारेण वह घर 5 निकल पढ़ी आर प्रियतम के पास पहुँच कर 
कर कह उठी 


^ al बजाई बाँसुरी ? मे तो, सजन, आही रही थी = 

परन्तु फिर qá पर AT OTT कहने लगी 
5 La ^ 3 

प्रिय, उन मन - Gal 1 


SE वीन + پگ هی‎ + 

इस प्रकार Wd नः जो क काव्य 
हरणा मिल सकते ह | F-3 के साथ-साथ ۰ 
वाणी नवीनः जी दारा प्राप्त हुई | उन्होंने सर्वातम 


अपने काव्य में अपनाया MEC C वे जानते dfe जता 0 
स्वागत करेगी ۱ उनके nme । जोर 4 
होतं है | यही कारणा ë कि उनका 751 
frat में प्रभाव, सत्यता ओर सजीवता Š ۱ 










۳30-۲ 























हृदय ग्राहक हे वहाँ वियोग-वणानि भी अत्यंत RO है । | 
ने स्वयं उन्‍होंने छिबा हे ~ - - - आज की कविता में 
का समन्वय हो रहा हे ۱ पन्त जी ने भी कविता का आरम्भ 
से ही माना آج‎ जोर महादेवी विरह से जिर सन्तुष्ट š । = 
स्थायी सहचर विप्रलम्भ ed RATT € | ero विनयवोहन 





१, CAET - मुमिका, Jo १३ । 
| २, कल्पना में हं कसकती -वेदना , 
3 2 म॑ जीता, सिलकता गान ह ç 
शून्य आहो में सुरीठे हन्द ह; 
मधुर ल्य का क्या कही अवसान Š | 
वियागी 517۲ पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान ; 
उमड़ कर TAT से चुपचाप , 
ही ETT कविता अनजान | 
- आधुनिक fao do? - ag से -' 
३, रक करुणा अमाव में चिर - 
तृप्ति का संसार संचित ; 
सक 05 षाणा दे TET 
निर्वाण के वरदान शत ख ; | 
पा fear मन किसे इस ( 
वेदना के मधुर क्रय 














Jem جو‎ 
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BED ele | , 
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उसमे हुई हे - - - - विरह की मावस्थिति दरगार रस के 


E हे, जो प्राय: नायक-नायिका के शारीरिक वियोग का परिणाम 
= ।* उनका TAPT काव्य उनक निजी जीवन का प्रतिजिस्व 
क& ۳۵۲ उनके वियांगी जीवन को कलक स्व पीड़ा का अनुभव I 
वेदना wd करुणा की व्यापकता स्वीकार करते हुए उन्होने सवर्य E 

"STU, यदि सामाजिक बन्धन के कारणा रुक नौजवान या न 


स्नेह-पात्र को प्राप्त नही कर सकते जोर यदि वे वियोग और 





مرانک 


वंदना तो Gad हृदया की 
घनिष्ठ सम्बन्ध ह | विरह 
3 तप कर ही प्रेम FF बन जाता हं | यह üdr-s के लिए प 


“नवीन जो के काव्य Š यत्रतत्र वियोग ٤8 
8 | प्रियतम की अनुपस्थिति में नायिका की दशा वशीय 


तुम नया गए कि इस जीवन की auge 


Ss ~= 


१ काव्य 4 विरह-भावन 
फ १७ । 
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۱ E ^ ہی۲ یہ‎ > 1 
E यो 2۳1-1877 T हम नित जिया करे Š, मरा 
a frets अतिथि के समान आता Š ओर जाशाओं पर 
3 56۲ जाता हे :- 
w ”本 -可 कर FE गर अनेको मेरे naqqa स्वप्न (गोठ, 
TT कर फिर-फिर सूले हे घेरे छोचन गीछे-गीले 
۲ यदा-कदा Š मिले qe तो J-N कुछ अतिथि छ 
` ul ही बन-ब्न कर Tens हे नेरे qaqa स्वप्न ۱ 
d अत: š $ dq वर्‌ अपने है प्रिय RENTEN शब्द -+ 
3 अत: जाते समय वह अपने प्राणप्रिय word से स्पष्ट शब्दा था 
2 E 


SHUT करता š तुन fA जीवन, 775 و‎ 
13 चलता ही जाता हे , काठनुक्न و‎ fada (° 

प्रम की जन्यता मी देखिद । एक बार ۲5 हृदय 
फिर TOT करने की आवश्यकता नही । व्योकि 


^ 


€ , लेना नही | यह gau «T qes=q हे > | 
















2 ^ Lu 


नेह के इस हाट उ मने न जाना भाव क्सा £ 
भाव-तावा 3 पड़ें जो, वह QUE ۲ 


fos 








=a me 02 दि me =m mm me me me अत 7: an m — -> ce 





۱ जाने से पहले वः 
हे کے‎ IR 
y ۱ 
du बया बतलाऊ दया 
3 ही art Š कैसा 














और जब प्रियतम وو‎ गए तो :- 


` चार दिन की चान्दनी थी, फिर अप te है 


नायिका का مجع‎ ۲-3۲۳ से संतप्त कुछ सह नही 
नायक से अपने 3۳-70 की दशा का वर्णन करना चाहती Š 
की अनुपक्थिति त वह aay विलाप ही करती کے‎ = 


zu 
i 


ki 






(Me ہد‎ जाज कण्टकित, fug में wo सम 
जमित مو‎ इन ۳۲-6۲ 3 कॉड जाळ fi 


जान कस 0 d + य कण्टक 
yo मयी जीवन-डगरी है , इसको 








ete विनय मोडन शर्मा ने छिक्षा है 
का अनुभव q:d के रूप में होता ह पर 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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A 


होती' हे क्योकि कवि का उससे व्यक्तिगत OTT नहीं रहता 





3 वणित दुख € उद्बुढ हो ओला के मार्ग से مع ج‎ हो जाता हे | ۰ 


' ON 
汪 . मत; हम सुख अनुभव करनं लगते S यही कारण है कि कवि 
| में आनन्द प्राप्त होता Š :- 


सिसकन $T मज़ा मिलता रहा, 
कक का उस वदना की छाड ता) 
हम विपन्ना का कमळ FRAT ST و‎ 
sf को दिल से लगाया चाह से 1 


प्रियतम परदेश I Š आर प्रियतमा अपनी सतत टर 
करुण दशा का वर्णन करती Š | उसके प्रत्येक शब्द 3 हृदय | 
वास्तव में वियोग ने उसके हृदय पर छाए डाल दिये Š 










प्राणा, नयन, मन, श्रवणा, तन, अर्पण 
: 





दीचे € जो. पाठक के हृदय पर अपना स्था 





दिसम्बर १६६३ 


.. 





१ पु० 


ENS 
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ने भी किसी ल्क ससे एस का अनुभव करता हे जो उसे निरन्तर 
बनाय HIT ह | वह अपनी चिर परिचित प्रेयसी 


सिसक रही जोवन की घड़ियाँ, 
qa रही fa- कुसुम - afl, 
ge रही भावों की ۲ , 
$c रही तुम्ह असल्या , 





जहा ۲3041۲ e, 3011۲ 9, प्रतिम, तब अचळ का 


केवल नायिका ही दुखित नही अपितु नायक भी विरह 
विवश हाकर बिता WET 6 ۰ 


“at वया जानो क्ता रहा Š 

केसे म जीवन - afoul ? 
केसी प्यासी - सी रहती है 
पेरी mis ۲ 5 







वेदना का सूत्र आद्यन्त विषमान रहा | इस का 
अस्थिरता , جو‎ की प्रतीति, Arte 


——— —— — I دہ مہ‎ mn PT ee = 










"fes विरह के गान, रे कवि, fea विरह के गान, 
अमित खिल्ने दे अथर पर दुख-भरी تج‎ , ` 














अपहनीया हो गई Š सतत घारे नेघ- wa, | 
किन्तु कब उनमे सुनी हे AT आतुर निक की 2 | 
तू लंगा मम वेदना का आज कुछ अनुमान , 

रे कवि, fea विरह के गान 


इतने पर भो प्रियतम की सुनी अनसुनी से SU कर १ 
— ` ost Š कि उपेषाा ? جج‎ को जरा का दो प्राण 


ही निष्ठुर प्रिय को धमकाने के foe रुक प्रेम भरी धमकी है :- 


A? 













ST कर A दो वरना d ات‎ 3 , 
E x مہ‎ ES २ - 
dgu-dgu कर A जायेंगे یع‎ के नेन , | 


“क्या we इन आँखों की भो विचित्र दशा है :- 


` प्यारी इन जँखियान को eT जटपटो 
ae चमकत बीजुरी , Ta बरसत 








२, हिन्दी साहित्य का वि 


^ a 





“पर नींद हो کہ‎ 


नना को छोड art; 


` 


यह रात , बिरात Ses, 
> 5 a 
ata क्या ہج‎ FATE ? 


कवि प्रीति को व्यवहार "n 
की तरह वह अभाव की तपन को सहन ae तयार धे 
ध्याय ने feat Š - नवीन के वियोग-गीत प्राणो को 
जहाँ Ma की आतुरता जीवन 3 एक मिठास भर देती 
٩70 थी fuo को anp Yl बिना नही रहती । यह 


की कातरता 3 हम नवीन का विचलित होते नही दे 
से केवळ यह विनय करके रह जाते हें :- 





सरकार, न आओ तो नूपुर तो qq बजाओ = 
इससे T 38 वळ हृदय ۲ छै 
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ata fuer के आश्वासन पर काटी घड़ियाँ दिन की, 
बढ़े चाव से हम ने जोही बाट साक के fur 4 
दिन की मेघ-विलास-वेदता, कसी तरह सह डाली 
इसी भरोसे कि तुम सांफ को आजोगे یج‎ (i 





जगवासी प्रेयसी पर हंसी उड़ा रहे Š और इसका दोषी वह 
नायक को ठहराती Š । वह इस कलंक को सह लेती हे परन्तु साथ ही 
प्रियतम को मी फटकारती € | परन्तु इस फटकार से उसके आतुर हृ 
परिचय मिलता है :- p 


i S ` तेरा मेरा नाता क्या हे ? यह, में जग को क्यास 
۱ ۲۳۲-۳۲ SA وو‎ को मे क्या हृदय मर्म 


बहुत समय व्यतीत हुआ आर प्रेयसी HTT करते- 
वियोग-जनित उसकी बाढ़ इस कदर आई कि विरडिणी अत्यंत 
उठी, पर वह तो प्रेम-दीवानी थी , उसका व्यथित بجع‎ 
उठता है :- 






` फिर से क्या आफ़त आयी | 
दिल कहाँ गया वह अपना ? 
हे आजब हाल इस मन का | 
देले हे दिन š सपना ।* E 







O22 mm en mn  . CP UP CD UB ٠ت‎ CP C Ub CD Cm "D ہہ‎ Om UD "e UP UD B وہ مہ‎ 
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कही یچ‎ विरह-वण्नि में `नवीन) जी ने efg का आश्रय भी लिया 
Š । वस्तु-चित्रणा afer का परिचय नवीन जी नै इन कविताओं Š दिया 
हे । eter का त्योहार हे परन्तु नायिका कै लिए उसहनीय पीड़ा का कारणा 
गया | मनमोहन के बिना होली का क्या आनन्द ? यह वेदना MANO 
€ | वह पुकार उठती 5 ;- 


"ee हो तुम मेरे सरकार ? आज हे होली का त्यौहार | 
कहाँ हो तुम , मेरे सरकार ? 
جج‎ रही है अन्तर - तर में विरह - ज्वाल विकराल , 


आज लगा हे मेरे fus मे होठी का अंबार | : 
कहाँ हो तुम , मेरे mem. 


कमी नायिका पत्र लिखकर उस निर्मोही को निमन्त्रणा देता चाहती 
हे, परन्तु ज्यां ही पत्र लिखने का निश्‍चय करती है vut ही कुछ ओर ही 
विचार उसके मन Š उथळ وب‎ मचा देते Š | जब प्रियतम fun Š विधमान 
हे तब अपारो का सहारा تہ‎ छिया जाय ? ' 


a 


मक्या fud तुम्हे पाती, प्रिय, अब क्या हूँ में शब्द-सहाशा ? 
जब हिय में तुम बसे gw हो , तब अमिव्यंज कोन विचारा? 
रोम - रोम में , श्‍वास श्‍वास 4, रक्त-कर्णा में, अन्तर-तर d, 
मेरी ज्ञान - ध्यान-पुजा में , मेरे इस मानस-अम्बर Š ,- 
जब तुम रमे gç हो मेरी fa- उमंग की ठहरु-लहर्‌ मे, 
तब TUT और शब्दा से कोन मेद क्तठाऊँ सारा ? 
मै क्या fed तुम्हें पाती , प्रिय , अब क्या Š में शब्द-स 


१, रश्मि रेखा - आज हं होली का त्याहार , Yo २५ | 
२, क्वासि = पाती , yo १०४ d 
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यही नही कि हाथ कॅपते इ, 

fa मी FAT आज , 

पुरन केसे होगा पतिया - 

लेखन का यह काज १ 

क्या कह तुम्हें R सम्बोधित ? 

fou लगती लाज, 

“प्या - - ` छिख्ते ही कम निगोड़ी 
कॅप जाती है आज ? 


` अब मत مم‎ प्रियतम , आाजाओ, हृदय i 
दुर-दुर से ही तुम निज जन को अब न ठगो 
आस-िन्दु ने नम से आकर चुमे FEO, 
दुर देस के अिगणा उन पर mà प 
ओर , vs तुम हो, जो मुफको 

आर है शुभ काण अब, विरति 






फिर मी निश्वयकरके वह fon बेठती है, परन्तु 
OMT Š | अनेक प्रश्न मन Š उठते Š क्या fof ? केसे fog ? 
नही आता :- . i 


Í + : a : 
अन्त म जब वह थक जाती 5 तो उसका प्रणाय- 
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a आँखों से निरन्तर अश्रुधारा बहती हे, परन्तु निष्प्रयोजन | वह 
E 7۲۳۳۲۲۲ हृदय हन मोतिया का मोळ क्या जाने :- 


“मत बह, मत बह अरे BETS, तनिक ठहर, मेरी सुन छे, 
हुपा खेद का मेद, उसे तु खोल न, औं बरी, सुन छे ; 
कण्ठ द्वार पर ही रुक, फूंक तू, 
आगे को न रची कुक तू ४) 





agas माध्यम से उसकी अन्तर्हित पीड़ा व्यक्त होती हे परन्तु 
कोइ सहानुभूति प्रकट करने वाला नही | अत: आँसुऔं के प्रति सम्बोधन करते 
हुए विरहिणी कहती हे :- 


` ढरक-ढरक मत गिर, रे दुग-जछ | 
अपनी अंतर्हित पीड़ा को मत प्रकटा रे, तू याँ पठ-पल ; n 
ढरक-ढरक-मत गिर रे, दृग- जल्‌ । . 


ओर अन्त पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती हे :- 


۱ *गायन उनको नही सुहाता, उन्हे रुदन से प्रेम | š 
| मेरे प्रिय की एक अदा यह, हे यह उनका नेम ۷ 









ero रामघारी सिंह "दिनकर ने fear हे - जिप वेदना की अनुभूति 
से उत्तेजित होकर सामान्य मनुष्य पत्थर का जबाबपत्थश से देता हे , उसी 
१, हम विषपायी जन्म के - `आ के प्रति o ३६६ ا‎ | 
२, अपलको - ढरक-२ मत गिर रे दृग-जलः › पु० ७। | 
३, हिन्दी साहित्य का विकास आर कानपुर 
चारा ( 98 و(‎ Yo ३३६ | 





E TET 


wá 


۱۳۳ भक وی مہ‎ AR ne «E چھے می‎ भिन ae omo un Le 2 


























( ३५३ ) 


वेदना की अनुभूति को लेकर सत्कवि कोई सूक्ति बना देते हैं | 


सहारे जीवन की पहेली FT OFT का प्रयत्न देखे योग्य हे :- | 


“मेरी वेदना सहेली हे, 
बचपन से वह संग सेठी हे ; 
जल-कणा से बुफ रहा Š में - 
यह जीवन जो कि पहेली ë ; कुर sa 
टुक que Ti दो, सुनो ढेर, - क्यों छेड We हा बेर-बर ? 


3-7۳۲ बड़ा कठिन है p यह وج‎ हे, रक तपस्या है 
रहित समर्पण है | जयशंकर प्रसाद ने अपने "प्रेम-पथिक मै fear 


सोच समफ कर जो चलता हे वह,पुरा व्यापारी 


ठीक इसी व्रत का पालन करते 3 कह उठता हे 


आशा थकी , प्रतीचा] हारी, an कल्पना, ۱ 
हम तो बहुत थक गये, प्राणा | 


हि 


प्रो० केशव देव उपाध्याय ने लिखा 
“दिनकर - वट पीपठ و‎ 

ara - मनुहार , qo 
“प्रेम पथिक ( हिन्दी 0 


a ^ 







à 
S 
३, 
8, 


eee‏ 0ک 
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के दो weg Š । मिल्न जीवन का रक मधुर स्वप्न हे, वियोग प्रेम की गहन 
FATT । नवीन के काव्य Š प्रेम के दोनों ही पक्ष बढ़े ही सुष्ठ बत पढ़े 
€ | नवीन की कविताओं में प्रेम की रक खोज हे । eer की भूमिका 

में स्वयं नवीत जी ने लिखा हे. बाज ओकात وع‎ धुँवा सा मन में HETE 
OMT हें ओर कुछ कहने की ख्वाहिश हो उठती हे । यह घुआँ रेसा वेसा 
नही, «fes वियोग में सुलगते हुये हृदय का 5 Area हुदय 
में सुलग रही हे अत: इस व्यथित-हुदय की करूण दशा का चित्रण करने d 
वह ( कवि ) अपने को असमर्थ समकता हे - 


5 
faut या fea की 0 
fa-fa fra कलप रत बीते, 305 न होत प्रमात ; 
बिधा या हिय की वरति,जात (` 


यह विरहणी के प्राणाँ की शाश्वत पुकार हे, चिर ۲ 
हे ओर जीवन का @sq है :- | 


*विचाएहु पिय की डगरिया, बसहु fus के गाँव, à 
fou की gatér बठि के, weg पिय को ata ۶ 


प्रिय की start wd विरह आल का तत्व क्सी प्रकार d वह सह 
ठेती हे परन्तु जब निदीय पराया हुंआ' तो फिर उसका नाम जानने से क्या 
लाम ? अब ठोक निन्दा का मय उसे खाये जा रहा Š :- 








~as} 


१, नवीन-दशी - प्रो० उपाध्याय, Yo Š? | ۱ 
२, ‘thea रेखा - `विथा या fea की बरनि न जात , Yo ۹ 
३, हम विषपायी जन्म के - यह प्रवास-आयास 7 ۱ 


| 
I | 
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“अब कबतक खोजोगे साजन ? 

अब खोजा तो जगत AUT ओ तुम मर जाओगे oA, 

हुआ पराया वह पीतम भी जिसको तुम समके थे अपना, 

उसने ही यदि त्याग दिया तब अब क्या नाम جم‎ का जपता 17 


उसकी आशाओं पर जब पानी फिर जाता हे तो प्रियतम को تع‎ 
खरी सुनाती Š । उसका विरहाकुल हृदय चीक उठता हे:- 


“मत मुँह मोड़ , अरे बेदरदी , काँटे तनिक निकाले जा ; 

yori जीवन-डगरी हे, इसको आज SHTŠ जा, 

जाता हें? जा ; विरह ताप में qhay खुब उबाले जा, 

मे देती ही रहूँ निमंत्रण, आओ” तू 5-4 टाले जा i 

वास्तव में नवीन'जी ने वेदना को बड़ा महत्व दिया आर उसे 
वरदान Wey माना | उनके हुदय की वेदना, पीड़ा, कसक आर ठीस इन कवि- 
arat i व्यक्त हुईं हे | प्रो० दुगादत शास्त्री ने लिखा हें - वे तमी लिखते 
ह्‌ जब 557 इतना मध जाता हे fa पीड़ा को कागज पर बहाये جم‎ हल्का 
ही नहीं होता - - - کر‎ वे स्वस्थ प्रेम के पुजारी थे जिसमे Se 
लेशमात्र मी न था | उनका विरही-जीवन-का चित्रण इसकी साफी देता 
हे । प्रेमी ओर प्रेमिका एक दुसरे के लिये جح‎ ved 5 आर उन्होंने दोनों 
ओर की विरह-व्याकुङ दशा का चित्रण किया हे । श्री जगदीश प्रसाद 







१, क्वासि - अब कब तक खोजोगे साज , Uo ५५ d 

2. Tf lar - मत मुँह मोड़ अरे FUT , Yo ६१-६३ | 
३, TE ( आधुनिक कविताबं का संकलन ) सम्पादक - प्रो० 
^ शास्त्री - (रक परिचय) पण्डित बालकृष्ण शमा नवीन 
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श्रीवास्तव ने लिखा है — ^ इनका वियोग-वर्णांन सहज स्वाभाविक अनुभुति 

ओर कल्पना के साथ लोकिक घरातठ पर चलता Š | हाँ, वियोग की लामग 
समी दशाओं का वणन इनमें देखने को मिल्ता हे किन्तु वह वर्णन भी पर= 
परा-जनित नहीं हैं, अपितु वह वास्तविक माव-भूमि की उपज हे ।`` इस प्रकार 
कवि 3 विरह का व्यापक चित्रण किया हे | इसमे उनके निजी हुदयगत विचारों 
ओर भावनाओं को अभिव्यक्ति मिरी हे | कवि के निजी जीवन की agra 
उनके प्रेम-काव्य में यत्र-तत्र दिखाई देती हे | उनकी आत्मा की हुक उन्हे लिखने 
को प्रेरणा देती हे । स्वयं उन्होंने लिखा हे - मेने यहाँ दो बाते कही ŠI 
आज की हमारी कविता में वेदना के प्रकट होने के मने दो कारणा ब्ताये E 
va कारणा तो यह हे कि हम लोग सक्रान्ति काठ के प्राणी होने के नाते 
अपनी अतृप्त अभिलाषाऔं FE Ue. दूसरा और शाश्‍वत कारणा यह Š 

fs मानव FHT में रक अतृप्त का 5۲۳۲ Š ओर इस कारणा हम संदा 
*ववासि ? क्वासि ? की चीत्कार किया करते हे ।` ` उनके प्रेम-काव्य मे 
सरलता, सत्यता और निष्कपटता से विश्वासपूर्णा परिस्थिति का प्रसार हाता 
है , क्याँकि प्रेम को नवीन जी अन्त:करणा की शाश्‍वत प्रवृत्ति मानते थे | 
आरम्भ से अन्त तक उनका हिय सतत भिखारी ही रहा :- 


*पीतम, श्याम, नयन घन, fugi के दिन d بج‎ मचछ गया Š, 
ےپ‎ कहो, क्या जतन कहूँ ? यह हुदय सदा का हे 1٥8678 | y 
` प्रिय, मेरा fea सतत भिखारी ٣ * 


१, नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, Yo १५७ | 
२. कुकुम - कुछ बात, Jo ۱ 

३, निस्वार्थ प्रीति कर वह अमर गायक -देववती शर्मा - ۰۰ 
हिन्दुस्तान , 3 We १६६०, فو‎ | 
aue? — “Bard? se ३० 
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सखि-वणन : i ET 3 


प्रे-काव्य में सखि-वण्नि का महत्वपुर्ण स्थान Š | प्राचीन : 
ही इस प्रण्याठी को अपनाया गया हे | रीतिकाल 4 बिहारीकाल 3 र 
नवीन प्राण फूँक दिर । संयोग ed वियोग अवस्था में सलि नायिका 
साथ रहती Š ओर यदाकदा वह अपने मन का उल्छास स्व॑ विषाद्‌ सखि / 
के सम्मुख प्रकट करती हे । प्रिय से पुनर्मिलन के अवसर पर नायिका अपने 
के उल्लास को अपनी सखिया š सामने प्रकट करती हे :- 


“हम नूतन प्रिय पार, री सखि, हम नूतन पिय पार; 
इस बसन्त कृतु में सुपुरातन, नवल केश घर आए , 
री ससि, हम नूतन fug पाए | 
मेघ हटे, चमका TATA, 88 सजन सुहाने , 
लगन - चकोर - पंख से HS सन-सन मिल्न TÊ, 
मोन हमारे नेश-देश में उमड़े स्वर WAT ; 3 
क्या ore केसे हमने आपुन सजन रिका, ". 
री afa, हम नूतन पिय पार । | 
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3 लाज की छालिमा उसके मुख-कमल पर छा जाती Š ओर 
1 सम्मुख जान सं पहले अपनी मन: स्थिति का वर्णान सखि के सम्मुख | 
: 5۳71] यह SRA लाज उस खार जाती ह :- 


E ۰ 


सजनि, छाज ने पकरयो मेरो 
असल में केसे जाऊँ ? 

दरस करो केहि विधि साज्न के 
वह मुरत केसे کل‎ ? 


सखि का मोन रहना नायिका के fov असहनीय है, क्योंकि :- 


“उत्कण्ठा ने सीमा को 

JOE करके किया प्रणाम, 
कप अधर, रह गया सिसक कर- 
feu का विमल ۲ :و‎ 


a अपने घायल-हृदय की दशा का वर्णन सखि से करती है 
वे जोग धारणा कर रहे Š और बदले में مھ‎ | 
` आजसुना है , सखी 
E PES जाएँ ` 
हम द्वान में दे wma 


END री 9 mela: 
अंक imr ब्लाक Ere क xis FOE Te 


wy 


e 
Grp > TE 
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प्रियतम चले गर पर फिर न आर । कितने निर्मोही हे । 3 
क्रीड़ारँ विरहिभी के हुदय Š रक नवीन qus wd टीस उत्पन्न कर ३ 
हें आर 1-۲ फड़ाते प्ते की माति वह तड़प-तड़प कर रह | 
व्यथा के इस मार को हल्का करने के लिए सखी से कहती हे:- 


"ufa मेरे कारागृह Š मी आती हे मेघावलियाँ, 

कमी सुना जाती Š याँ भी निज कूजन के कावलियाँ , | 
कारागृह का अन्तारिषा मी रस-फुइ्याँ बासाता है, | 
fer में कोतुक दरसाता हे fur ہج‎ तस्साता हे, 5 
सजनि यहाँ भी होती रहती Š E 
अरी यहाँ मी कसका करती Š गत-पीडारँ सारी 
मेघ माजते Š । रिम-मिम जल कणा बरसते Š और f 

आँखों में दुख के बादलों की बाढ़ आ जाती है | ससि कारण 

उत्तर कितना वेदनामय है :- : 


"ufu, वन-वन घन गरजे ; 
श्रवणा निनाद-मगन, मन उन्मन, 8۲01-۰: 


— 


11 
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“मेरी अकुलाई की कहानी मम मन बसे, 

उनकी HITS कैसे जानो ही-कहानी हाँ 2 

मेरी कथा मेरे ढिंग रहिब दे , आठी , 

मत कहियो उनते जाय हवे गई दिवानी हाँ । 





घर की प्रत्येक वस्तु , प्रियतम की याद दिलाती हें परन्तु स्नेह के 
विमल नीर की धार कहीं नहीं मिलती | वह सखी से विनती करती है कि 
` हम दोनों उस देश में चढे जहाँ दो दिल मिलते हँ) - कितनी विदग्धता है 
उसके कथन में :- 


3 


va बार आओ हम दोनो AT चढेँ उस पार, सखी, 
जहाँ बह रही हो सनेह के विमल नीर की घार, सखी , 
चलो , चं, उस देस , जहाँ हो छिटका Ip प्यार, सखी, 
जहाँ सकुच कर हो जाते हा दो-दो OTH चार, सखी । 
जहाँ कुज की गलिया में हाँ मिलते दो दिलदार, सखी » 
N ` ` wis 0 a 
चलो चले उस देस, जहाँ हो छिटका मंजुळ प्यार, सखी । . 


दिवाळी का त्योहार आया परन्तु वनमाठी नही आया | ۰۳ 
करते-करते नायिका थक ग्ट | हृदय WY हुआ, 3181 का पानी सूख - गया 1 
सखी बधाई देने आई परन्तु प्रियतमा के हुदयोद्गार सुनकर अवाक्‌ रह गई : | 








` fort आगई काट कर चक्कर आठी आज दिवाली, 
ओर , कुट गईं री यह मेरी सेती की हरियाली}. 


१, कुंकुम - हिय की कसक „ Jo ५४ | 


۰ 


२, हम विषपायी जन्म के - उस पार $ Jo ३८२ | 
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माव-शुन्य हो गया हृदय, सुखा आँखों का पानी; 
जीवन-निधि को फेंक चुकी हूँ में कठोर दीवानी; ۱ 
मेरा दीप कहाँ हें ? कहाँ गये मेरे वनमाळी 2 
क्या. आगई काट कर चक्कर आठी, आज مہ‎ ? 


अत्यधिक वेदना के कारणा अब उसकी alat का पानी 
वह प्रियतम को *बेदरदी कह कर उसके प्राति कठोर का गईं । प्रियतम 
मनान चाहता हैं परन्तु वह रुक नही सुनती । रेसा निष्ठुर < 
afeat उसे कोसती हैं,ज्सिका उल्लेख वह स्वयं करती हे :- 


a 


` सब जग मुफे दोष देता Š x 5 s 
š हूँ बढ़ी कठोर, | 
साथिन कहती Š कि vom 
मे अपना चितचोर ; 

“रेसा मी क्या मुक प्यार जो 
कमी न ले सुध आह | 
at चुटकी लेती हैँ सखिया 
grat चलते राह. 


अपनी दशा का परिचय देने वाठी f 
देखने योग्य हे :- “us 


` घघक रहा हे सब HUE, _ 
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1 ससे, आज शोला की बारिश- 
नम से होती हे फर-फर-फर ; 





सखि उसे अन्य +۹ प्रदेश में जाने के लिए कहती हे क्योंकि 
उसकी आशारेँ 2۳ पड़ी हे, -उसके मनोरथ جم‎ पुरे नहीं हुए और दिल 
SU हाय-हाय का शोर सदा रहता Š | क्योंकि यहाँ جو‎ और वेदना 
राज्य हे :- 


` 


सजनि, तुम्हारी इस दुनिया में 5 सिसक को जोर 
ge fuo की हाय-हाय का मचता रहता शोर बड़ा , | 
आतुरता अटकी रहती है आँखों की गहराई में, O 
आशा मूर्च्छित पड़ी FETT की स्कान्त तराइ में, 
छोड़ चळो यह देस, मनोरथ हुए wel हिय-हार सखी, | 
ہو‎ चढेँ उस पार, जहाँ हो छिटका Ip प्यार सखी 


इस प्रकार सखि-वर्णन के अनेक सुन्दर उदाहरणा ed ` 
के काव्य में मिलते Š । वेदना की अनुभुति कवि को MT 
उसका कमी ate अंत नहीं होने वाला हे । उन्हे सदा अपने 
का अनुभव हो रहा Š जिसकी वेदना की तीव्रता उसे ` 
विरहिण्णी अपनी गहन-व्यथा को कम करने के Tee 
करुणा दशा का हाल बताती है | वास्तव Š यह वेः 
gaa की चिर सहचर ह । 


re ری‎ 
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स्मृति-तत्व का भी प्रेम काव्य में बड़ा महत्व हे | fus के sŠ जाने 
पर रह रह कर उसकी याद प्रियतमा को कष्ट पहुँचाती हे | नायक कै गुणा, 
उसकी रूचि, प्रेम-्रीड़ाएँ ओर मिल्न के sport की स्मृति उसके हृदय में मीठी 
कसक को जाट्रत करती हे | स्वयं नवीन जी ने रक fe में श्री पद्मसिंह शर्मा . 
कमलेश को कहा था - प्रेम सम्बन्धी कविताओं के सम्बन्ध में भी यही बात 
Š । प्रेम-सम्बन्धी अधिकांश TTT का जन्म स्मृति से हुआ हे । प्रिय का 
ध्यान आते ही गीत की प्रथम पंक्ति we पढ़ी हे आर गीत مہ‎ चला गया 

१ : š c 3 
प्रिय-मिलन तो अब उसे स्वप्न ही दिखाई पड़ता E :- 


“meat सँग, फीको چم‎ जीवन को.सब राग, 
अब तो स्मृति ही में रह्यो प्रिय, तब अंग-पराग | 
अब तो तुम बिन سو‎ में मरी -रहगी रात । 
रक कहानी हवे गयी अब प्रभात की बात | 


a? 


कमी तो उसे प्रिय की स्मृति से جم‎ सुख शान्ति मिलती हे आए कमी 
हुदय में së चुम जाते Š | कब तक वह अपने मन को फुसकारगी जब कि दिन- 
पर-दिन बीते चले जाते 5 :- 


` स्मरण से कब तक, प्रिय, रीता fea फुसलारँ ٭‎ 
कल्पना - हिंडोले पर -कब तक मन وہب‎ ? 
कब तक स्मृति के बढ पर अपने को wm? 

कब तक wei, प्रिय, तब कल्पित मुज-माल गले ? 










२ हम विषपायी जन्म के )- हसनि उड़ी अकास , Uo 
à, क्वासि दिन पर दिन बीत चछ , Jo ३२ er 
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डा० ज्ञानवती दरवार ने लिखा हे - ^ बालकृष्ण जी 
म दाशनिकता €, ऊ चे-सं रचा जादर्शाद € आर रक मावुक प्र 
ह जो कल्पना के पंखों के सहारे नीळ गगन Das को उत्सुक है 
भावुक हुदय की उड़ान उसके काव्य म यत्र-तत्र मिलती है । संयोग मे 
प्रियतमा अपने प्रिय पर p उठती थी परन्तु आज उसके अमाव में 
घटनाओं की स्मृति आती है तो वह हृदय मसोस कर रह जाती हे {> 

` प्राण, खीफ आती थी कमी -कभी जो तुम पर, | 


a 


उसकी स्मृति अब बेघा करती हे fu दिन-मर । | 


प्रिय न ता साथ देना als दिया पर स्पृति पर स्मुति ता सदा 
ली 
पर साथ लिपटी हुई ह :- 


आ जाती € सम्मुख , सिन्घु-स्तात क्वारी सी, | 
टपकाती केसां से 0-6 खारी -सी 


हुआ था ओर इसी स्मरणा अवलम्बन के बह 
करना चाहती Š | प्रो० केशवदेव उपाध्याय 


>ड وہ‎ T 


OTE? ovn | 
कषी ७ ا وت و‎ 


wot 
3 


زد 


और Pe‏ کے کی سو ہے بوه “क. i‏ چا 
š L I‏ 
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के वियोग-चित्र अतीत के रमणा aedi से पुणति: मंडित होते हैं । उनमें एक 
मावोन्मेषा की तरलता होती Š | सहज रति व्यापार की क्रीड़ा IW 
साधारण किन्तु मादक west में अंकित दिखाई देता हे । बीते दिना के 
मनोरागों की मंजुषा कई रंगों में हमारे सामने आती है - - - ।) प्रेयसी 
अपने नीरस जीवन को इसी स्मृति के सहारे हणा करने का प्रयत्न करती हे :- 


*स्मरण-फल्क बिन हम वियोग केशराघात केसे सह जाते ? 

इन के बिन, बोली तो, केसे हम अपने मन की कह पाले ? 
यदि न स्मरणा-अवळलम्बन मिलता तो हम कब के ही बह जाते, 
हमतो इसी तरी के  , प्रिय यह fae नबतरा करे हैं | 
कमी स्मरणा कृन्तल-चुंब्न के, कमी प्रगाढ़ चरणा-चुब के ; 
कभी रहसि संलाप मधुर के , कमी मदिर मधु परि रमण के, 


येही तो आधार बने Š हम एकाकी विरही जन के , 


^ SERA ^ - «रे 
अहो , इन्ही से तो हम अपना नीरस जीवन हरा के हे ۲ج‎ 


होली का त्योहार आया | सखिया गुलाल छाई परन्तु नायिका 
होली खेल्ने से इन्कार करती हे आर मर्म स्पशो ढग से अपना तर्क 7 
के सामने रखती हे :- 


"sq مج جج‎ भर FT, रहने दो यह TT, 
किती गुलाबी मुख की सस्मृति आएगी उठ जणा ; 
अरे क्या होठी ? WT 7 


इस स्मृति मे वे گج‎ मी याद आती हें जो प्रिय की अपनी 


creme“ = m = काग काका A साग का - कक पा तव पन 


१, नवीन-दर्श - प्रा० उपाध्याय, Yo ६६ | 
२ 9 - ध्यान तुम्हारा घरा कर ह॑ , 99 १२-१३ | ` 
३, TROT - हमारी क्या होठी ? क्या HTT? 





पाण्या 
۷ | vU 



















) ३६६ ) 


उसे उन्माद की सी स्थिति हो जाती हे | लगता है कि कही प 
क कर-ककण खनक TE € | आज तक तो दुग-गत स्मृति ही थी पर 
श्रवणा-स्वृति भी जाग उठी हैं :- Be. 


1 Eus. MN 


ME 


“प्राण, तुम्हारे कर के कंकण्ण, 
माना Hi बहुत पास ही आज बज उठ HA, HA | 
प्राणा, तुम्हारे कर के ककणा | 
बजा रहे हो अन्तर म क्या ये ۳ ओ हृदय-निवासी 
बलिजाऊँ | इससे तो मेरी बढ़ जाती हे और उदासी 

3 दृग-गत स्मृति तो थी ही, पर, अब जाग उठे ये श्रवण 


अब तो उसके स्मरण-दीप की बाती तिल-तिल कर च 
جو‎ ud कृत प्रेम-क्रीड़ाओं की मधुर-स्मृति नायिका š मन š 
जाती हे ओर वह इसी aria š Š कि क्या ये स्मृतियाँ ना 
याद आती E :- 


` TÇ प्रियतम, मेरे मंगल, 
क्या ह तुम्ह स्मरण व कुछ षाणा, उस दिन, उस: 







“अपलक - प्राण 







جو رسد शक‏ 6 اف 


Dm 
7 
i 





F Es FPE 
TP x 


rn‏ ر حم مه कता‏ >< تنا سیر $ سو 


4 | ( ३६७ ) 


मादकता प्रकृति के qe ei नशे से मिलकर मन को नचा देती है ऑर दुब्व 


कर देती है । कली की माक मुसकान को देख प्रियतम की स्मित की स्मृति 
आती हे :- - 





निरख-निरख कियो की मादक RFT अमल - 
afo जाऊँ | आयी हे तब स्मिति की स्मृति विह्वल | 
मन मन-सर मे विकसित Š तब युगनयन-कमछ , 
परिमळ मिस आयी तव तव-सुवास सिहर-सिहर ۱ 
ओ - मेरे मधुरा घर (` 


प्रो० केशवदेव उपाध्याय d feat हे - कवि-हुदय यदि सहज कोमल 
और मधुर स्मृतियां को चित्रित न करे तो प्रेम, शृंगार vd मिलन-वियोग की 
मीमांसा ही निरर्थक slm? GAT को देखकर प्रियतम के लोचन की सुघि 
विरहिणी क हृदय म जाग उठती € | 6۳6 अतीत की मधुर 7 
स्वयं कवि को भी جم"‎ रही Š 


"देख GAT को क्यों प्रिय के लोचन की सुधि हिय में जागे ? ۱ 
ये चंचल क्या टिक UT उनके उन नयर्नो के आगे ? : 
कहो सजन के नित गम्भीर दुग | आर कहो ये चपठ | 
चलित संजना न पीतम क वे OTT - गुणा रच न पार 7 

मेर आगन 8 आए ١ 








& रश्मि रेखा - (a) गीत काव्य आर बालकृष्ण शर्मा - جج‎ 
अवस्थी, go १६ । | न S. 
२, हम विषपायी जन्म - ओ मेरे मघुराधार , Yo ५५६ 
३, नवीन-दशी - प्रो० केश्वदेव उपाध्याय, Yo ६६ | 
४, क्वासि - `मेरे-ऑगन संजज आर, Yo ८६ | 
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वह दिन, जब नम के आँगन में घन-रस-रास-छटा छाई थी 
उस दिन तुमने मी तो ٭-٭‎ नवरस - फुहियाँ बरसा थी | 
जिनसे अब तक S मघु-भीते मेरे हिये के कोने - कोने | 
कोन बात रेसी हे मेरी, जो तुम से हो छिपी, सलोने 


5۲0 ढष्मीनारायणा दुबे ने foar हे - कवि का प्रेम 


"Ira रेखा - वर्षा-छोके , qo ६। | 
नवीन : व्यक्ति vd काव्यः , डा० ! 
“व्यक्ति ओर वांग्भय - 
TIT - स्मरण 







"qué याद हे वह दिन, प्रियतम, जब मदमरी घटा are थी 


स्मृति یہ‎ कर देती Š । अभिसार की वे घड़ियाँ आज मी : 
रससिक्त कर देती थी :- 


गया | उसके कल्पना का संसार ढह गया | कवि का जीवन स 
हो पाया ۱ उसने, उसकी स्मृति को ही, अपना चिरसंगी तथा 
ब्ला छिया ।* साथ ही उन्हे जीवन का अधिकांश माग जे. 
में व्यतीत करना पड़ा, जिस कारणा उनके काव्य में स्मृति 
स्वाभाविक है 1° प्रेयसी के प्रति उनका कथन कितना वेद 


१. 
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४, 
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वास्तव मॅ यही स्मृति-जन्य वेदना, जो कि नवीन जी के جو‎ 
काव्य मै प्रकट हुईं, वियोग-वण्नि को अत्यधिक प्रमावोत्पादक बना देती ŠI 
स्मृति-तत्व का आश्रय लेकर नवीन जी ने सजीव कल्पनारॅ की Š और अपने 
काव्य में एक मौलिक गुणा उत्पन्न कर दिया हे । स्वयं उन्हाँने स्मृति के विषय 
4 foar हे - स्मृति क्या हे ? प्रिय, स्मृति ही तो हे केवल यहाँ हमारी थाती। 


` a ¢ 
प्रम-वणन म प्रकृति का आधार ` 


“नवीन जी ने प्रेम-वणानि में प्रकृति का भी यत्र-तत्र सहारा छिया 
है जिस कारणा उनका चित्रण अत्यधिक-मार्मिक बन पड़ा है । नवीन जी 
के सम्पूर्णा काव्य मे प्रकृति वणनि का अपना महत्वपुर्ण स्थान हे और उन्हाने 
प्रकृति-वणन की अनेक प्राचीन vd नवीन शेल्या को अपनाया Š । परन्तु | 
यहाँ केवल प्रेम-काव्य के لجع‎ मे उसका अध्ययन किया जाएगा | डा० रांगेय 
राघव ने feat हे - प्रकृति का ۳۳ अपने-आप तो सुन्दर होता हें fred 
शृंगार की भावना से मिल जाने पर उसमें रक ےج‎ सॉन्दर्य जाग उठता Š b 
मेघागमन पर नायिका की दशा दर्शनीय हे, क्योंकि जिजलियाँ तो आकाश में 
कहुकती है और वर्षा नायिका की आँखों से होने ठगी , कितनी सजीव कल्पना 
© :- 
“are मेघ wi, सजन , ये आर मेघ FÎ ; 
आज श्याम-सुन्दर के चहुँ अम्बर बीच तने ; 
सजन , ये आर मेघ घ्ने ; 


g Tagan - ध्यान तुम्हारा धरा करे wg 
२, आधुनिक हिन्दी कविता मे प्रेम और शृंगार - STO 
` ( ज्रथम संस्करण - जुन १६६१ ) 
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उमड़ बही दुग घारा विकला , 
अब विलम्ब क्या ? हँस मुसकाते, आओ fa تہ‎ 
सजन , ये आर मेघ छे । | 
डा० श्रीकृष्ण छाल ने feat हे - बीसवी शताब्दी के प्र 
कवियों की प्राय: दो प्रमुख प्रवृचियाँ थी | प्रथम, प्रकृति के पर 
का वर्णन था, SW IST का वर्णन, प्रभात -वणन , समुद्र-तट वर्णन 
इस प्रकार का प्रकृति-वर्णन मारत में बहुत प्राचीन-काल से चछा आ eT 
बालकृष्ण ने मी इस परिपाटी को अपनाया परन्तु उसमे अनेक मा 
का समावेश हुआ | و‎ का वर्णन उल्लेखनीय हे :- — 
"बरखा a में सब सहेलियाँ मॅके RN आय, रे ; | 
बाबुछ घर से आज ٭٭‎ हम, पिय-घर, लाज बिहाय, 
उनके जिन, बरसाती राते केसे कटं अचुक , रे ? 
fuu की ate उसीस न हो तो fê न मन की om 


2 a 3 से ای لا‎ n = Xa ہج‎ असने Gas 9a "وہ‎ < 
आर सावन 4 बादला 2377777 


फिम-फिम , फरर-फरर-फर‏ ہم“ 
SH सावन के धाराधर‏ 

मेरे प्रिय, मेरे मन-मावन و‎ 
तुम बिन हे सूना यह सावन 
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सूनी निशा, OT वासर 
ST सावन के घाराघर ॥ 


श्री सद्गुछ शरण अवस्थी ने موش‎ साघारणतया 
मावाधीन है | उससे उद्दीपन का मी काम ल्या TS S Sam 


आगमन पर नवीन मावनाऔँ का संचार प्रेयसी के हुदय मे होता हे । | 
प्रकृति माव उद्दीपन का कार्य करती Š :- 


° आज सखि नवल बसन्त-बहार 
कट्‌, रही मदिर भाव संचार 3 
आज ससि नवल ब्सन्त-बहार । 


बसन्त के सुभागमन पर कल्या mu चारा ओर 
देती हं । और मतवाले मारे अभिसार š लिए मचल उठते Š ; 
नायिका के हृदय में पुर्व-मिलन की स्मृतियां को जगा देती हे 
at ged ही रह जाती Š जब कि बसन्त का यह मादक वा 
विलीन हो जाता है :- 


इस ब्सन्त के आस प्रात मे, 
हूँढ रहे तुम को नेना , 
गुप -चुप बाते करने की, 
आकुल Š उल्साने SAT, | 
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कर देता उच्छवास समीरणा, 
दरस चाव का घाव हशा |` 


फागुन के आने पर नायिका की दशा अधिक शोचनीय A 
क्योंकि फागुन उसके शरीर में भी जर्जरता लाता हे अत: वह विह्वल 
बॉल उठती Š :- 

"osi ओ FUR फागुन मास | 

मेरे कारागृह के शुन्य अजिर में मत कर वास, 
अरे ओ निरगुन फागुन मास d^ 


वेदना ही प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र उपस्थित करती हे ١ 
अत्यन्त सलाने wat की फलक दिखाती Š | यही कारण Š d 
ने विरह-वर्णन में ही प्रकृति का अत्यधिक सहारा ल्या Š | 
की पंचमतान सुनकर विरहिनी sd समफाती है; | 


. an + 


` मेरे हिय d टीस उठी हे, तुम कूके कोयलिया 
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"we दो इस बेरिन कोकिल d कि वह रहे चुप साध, 

वरना HS उठेगा fea Š उनका पंचम-राग, 

अरे, क्या होली ? केसा HTT T 

जहाँ पृष्ठभूमि के रूप में र्व अलंकार-वर्णान के रूप में प्रकृति 
जी ने अधिक सहायता ठी है । वहाँ प्रेम की अनन्यता wd नायिका के 
चरित्र का परिचय मी दिया हे :- - +a 


a 


तुम्हरे छोचन- कमल पे मोमन अछि अनुरक्त, 

तुम ETT , मंडरात वह बार-बार आसुक्त | 
कबहुँक Mu मुसिकात हो, ےم‎ करत हो क्रोध , 
यह केसी जु ٭ہ‎ ? यह केसा अवरोध - ? 


प्रकृति का सान्दर्य संवेदना को जन्म देता हे और नायि 
रक مو‎ उत्पन्न होती है | इस हलचल का परिणाम स 
यही कारणा Š कि वह प्रियतम को अतिथि स्वरूप स्वीकार = 
अपितु उसके साथ अपना स्थायी सम्बन्ध जोड़ती Š जो कि 
रहता है ہز‎ 





“तुम न आना मम ہہ‎ प्रिय, आज मेरे 
कमल-दल, नव मधुकरी को, क्या : 
क्यों न अछि-गुजार को वे नि 
ओर, तुमको मी, कहो 


ہہ ہہ ہہ ہے ہے ہہ ہہ ہہ ےہ ہہ وہ ہب — X on‏ دہ ہ دہ نے ہے 
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क्या परार हो गर तुम जो ge हो दुर चाण मर ?* 


नवीन जीनेप्रकृति में सान्दर्य पाया जिसके सहारे अपनी 可 
भावना को अभिव्यक्त क्या | उन्होंने अपनी चितवृचि के अनुरूप 
का चित्रण किया | वास्तव में प्रकृति का सहारा लेकर नवीन 
कल्पना साकार बन पड़ी है | प्रकृति-सुषमा के आंगन में नवीन 
कल्पना साकार 本 पड़ी Š । प्रकृति-सुणमा के आंगन में नवीन 
7-3۲5۲ की € ۱ उनकी लेखनी ने wel प्रकृति में प्राणा: एस छिटका 
प्रकृति न उनके प्रेम-वणान का कह शाश्‍वत गुणा प्रदान किए | यही का 
€ कि उन्हैं हिन्दी काव्य का aot कहा गया हे | 


मान-वणन (व्यग्य एव उपालम्भ) Vd सक्तात्मकता : 


“नवीन जी के काव्य Š मान-वणानि का अपना रक f 
है | संयोग ed वियोग दोनों अवस्थाऔं मे इस का चित्रण 
प्रसगा के हारा नवीन जी न काव्य म रक अद्भुत मिठास का 
हं | मानवती नायिका के प्रति कवि का कथन दृष्टव्य हे ¦ 


“मान छोड़ो, मानिनी अब 
नयन में सपना मरे جو‎ 5 st अभिम 
मान छोड़ो, मानिनी अब । 


ç "अपल्क - तुम न आना 
२, काव्य के KT कवि 
go १४ ( ç फ 


M १११ i i 
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WT लजवन्ती , ले लो आर s हम ۲57-3 
खड़े Š हम कब से अनजान | 


3 ^ 
UIRGO CDM 


| डा० रागेयराघव ने लिखा हे - संसार के इतिहास में किसी 
3. ees N 2ھ‎ ८. a 
2 युग म काव्य की सर्वप्रिय अनुभूति सान्दयं का वणान ही रही Š | 
| सान्दयँ ने अपनी अभिव्यक्ति के fee वेदना का आश्रय लिया है, 
वेदना व्यक्ति से सहज आत्मीयता करके, दुसरे के राग पदा को 
a av ` . y 
करती हं। वेदना की तीव्र अनुभुति एव अभिव्यक्ति इन मान 
द्वारा होती हें | प्राणा-प्रिय के wel पर विरह गान ही केवल : 
हात है १० e 
*प्राणा fua के wed की क्या मिली हे सूचना यह ? 
` a + + an} 
हा गइ क्या आज उनकी हिय - दशा या उन्मना यह 
" नेह-दानी की विरति की हो रही क्या व्यजा 
टीना e 时 
शिथिल, FRA पड़ गइ क्या मम अतृप्त र 


प्रिय के प्रति मी कवि ने अनेक प्रकार की 6 
अनुपस्थिति-मे प्रेयसी के विरह-दग्ध-क्थन چیپ‎ 

۱ हे । कही व्यग्योक्तियो en 
का परिचय देती है :-' > 
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, *अन्तस्तल शून्य आज, आज जगत सूना Š , 

1 šT ۳۳۲۲ के पाहुन, तुम बिन सब ऊना Š; 
जीवन में व्यर्थ-माव उमड़ा दिन दुना हे , 
होती ही रहती हे हिय मे खुट-खुट हरदम ; 
दुमर सा करता Š तुम fet जीवन, प्रियतम (^ 


प्राणप्रिय क पराय हा जाने पर तो कवि विरहाकुल दशा 
"a करने OMT E :- 


^ 


तुम हो गये पराये , साजन , तुम हो गये पराये , 

पाकर समाचार, आँखों ने मुक्ता - कण बस्साये ; 
जिसके अब हो गये , उसीके बने रहो मत-मोइन , 
होने दो मेरी श्‍वासा का आरोहन - ale 
जन्म-जन्म का अम्यासी Š मे आहे मरने का, 
| तुम न करा 55 सांच , तनिक इन ۲8۹۲ क mu 
be SEUA दा fea मेरा यदि अब यह 86" 

al साजन , तुम हो गये पराये । 


Ate e 


PER TIE FE F 


m 





- 
` 

d 

P 

P . 
& = 
r ‘hs 
` D ۹ 
a موه‎ * 


ET) 
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2 “चितवन d ut कर डाला 
1 मम हिय - भाजन m, 
۱ (WS - š$ कर cus TZ वह 
= सुरस - TR तल्हीन | 
3 FAT नीर के तड़पा करता . 
हे अब यह मन - मीन و‎ 
अरे जरा तो इसे उबारो , 
आकर हे हिय - हीन 1 


a 


साजन के हठ ठानने पर नायिका अन्तर्मदनी उक्तिया से 
| चाहती Š | वह अपने हृदय को चीर कर उसके सम्मुख एख देती हैं | 
| चार होने पर उसे वह अपने हृदय का अन्तयामी कह कर सम्ब 


a 


1۳۳3 तुमने, सजन, फिर, आग की यह चाह 
3۳۳-5۲ - प्रेरणा दी , अटपटी इक राह 
फिर दिये ये दाहय साधन, ओर गहरी आह मी 





प्राणा | अन्तयाँमिनी मय वेदना तुम 


وت 


T FETE‏ ہچ 





( ३७८ ) 


आर जब उसे अपनी ससि के द्वारा नायक का पर-नायिका के साथ प्रेम-प्रसंग 
का समाचार मिलता हे तो वह हृदय मसोस कर रह जाती Š | वह उल्हानों 
ओर व्यंग्योकियों का सहारा लेती Š :- 





a 


मुसका कर छोड़ चले यही मघु-शाला तुम ? 
प्रिय, अब क्या चक्खोगे आरो की हाला तुम ? 
दोगे वया अन्या को मेरे वे स्नेह-कुसुम १ 
मत fagat लवणा, सजन, Š मेरे गात जले | 


US 
fa पर दिन बीत चले ١ Eo 


जिसक अब हा गय, उसी क बनं रहा माहन , क्याकि वह प्रम का व्यापार 
नही करना चाहती | वचन-पालन 4 Tee ता वह अपना सवसव निछावर 
करने पर उथत ह पर उस चित-चार की मनमानी एव अन्याय तो देखिए :- 


“मेरी कोन feta, FOTM, मेरी कोन 3 
जिसको चाहो , उसे-निबाहो , मन आए की बात; 
प्राण घन, मेरी कोन 3 
सभी wa एस चाहते , सभी नवल के मीत ; 
क्या सुध छा तुम आज गर मरे q ۶ 
आज अब RIS हा AS TR. 
प्राणा, 38,5۲ कान कसित ? 3 










कवि अपने प्रियतम को उपाठम्म देते Se 5۲ तक कह E 

१, क्वासि - दिन पर दिन बीत चळे , पु०३१-३२ | 
२, "aues - प्राणधन, मेरी कान TRT ? , Uo १८ | 

š ET दर = दर फिर, وع‎ कारन हम दीन | 
खोजत तुम कु ह गर, हम नवीन प्राचीन Uf 

- लस श्री बालकृष्ण नवीन ۹ 
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1 उनके व्यग्य-वचन साजन की निष्ठुरता का परिण्णाम हैं ;- 


“जाओ, नित कुब्जा संग Gel, बोलो हरे-हरे , 

कह दो राधा से वह अब तो यमुना डूब मरे ; 
a ao 

ATRA , नयनन नीर भर । 





इस प्रकार मान-वणांन के अनेक सुन्दर उदाहरण हम नवीन के 
काव्य में मिलते $ | डा० दुबे ने four हें - कवि ने, अपनी काव्य-नायिका 
के मान का भी, ललित आकलन प्रस्तुत किया हे | इस चेत्र मे, कवि की 
रागात्मिका-वृचि अत्यन्त हृदय स्पशो हो Te Š ।` ` वास्तव मै मान-मनुहार 
का प्रसंग प्रेम. की एक निष्ठा एव अनन्यता का योतक Š | इस प्रसंग में नवीन 
जी की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि उन्होने कही भी असम्भव काल्पनिक 
उड़ाने नही की हें जिस के परिणाम स्वरूप उनके काव्य Š सहज स्वाभाविकता 
के स्थान पर कृत्रिमता का समावेश हो जाता | उन्होंने 01۳5 प्रेम-वणानि में 
इसी संसार से सामग्री एकत्रित की आर उसे कल्पना के सहारे नवीन आकार 
प्रदान किया । नवीन जी ने प्रेम-वणाने में अनेक सकेता का सहारा AT 
हे | उन्होने जहाँ एक ओर परम्परागत प्रतीको को अपनाया वहाँ अनेके wor | 
पर अपनी मालिक प्रतिमा का भी प्रयोग-किया हे । fus की मनमानी eq 
SISTT को मारे के क्षाण्णिक-प्रेम (फुला के प्रति ) कसाथ बही 7ة‎ ۱ 
स कवि ने 31071] रूप म प्रस्तुत किया हं :- 








ee vos aCe esa ts 


“HAT उड़ चले डाल से, अब कुम्हलाए फुल +|. 
मुफे मुरकता लख हुए तुम मी तो प्रतिकुल, 


٩ अपल्क - नयनन नीर भर॑ +» Yo १०१ | 
२, नवीन : व्यक्ति स्वं काव्य , दुब , Yo २५७ | | 
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¿5 - oo es 5 
ner j | 
ne 7 
" i 
` 7 
T 3 
arm | $ 
۳ ; pow 
FM à i i 
3 ` 
سض‎ n 
EUM 1 a | E 
La 
FFF ¢ t ç a $1 


काक EIER Sree के TF 


TROT 1 Sy 13 2 
Grete Te» tor, 7 
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फटक कर OST चले तुम हाथ , 
प्राणा, अब, मेरी कोन FRU 2° 


मरे यावन के बसन्त म तुम मेरी डाल पर नीड बनाने 


तुम्हार लामी हान का प्रमाणा ë :- 


ब्नाना चाहते थे तुम मेरी डाल,‏ عم" 

पर, तब तो था 3 सरस, में था नवछ रसाळ , 
फार चले अब तो मेरे पात, 
प्राणा, अब अपनी कोन چم‎ 2 


पपिहा, मत مہ‎ कि पी-कहाँ 2 

at, पागल , पी-यहाँ + पी-यहाँ, 
ws ^ M aet 

मत oot उनको जहाँ - तहो - 1 

सजन - जहाँ रम रहे , हे वहाँ ,` 


खंजन की तुल्ना प्राय: प्रिय की आँखों से 
परम्परागत प्रयोग Š । इस प्रतीक को नवीन ३ 
नाया | SA aferat का आगमन जहाँ दुग-रंजन 
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à "HY आँगन den आर, 
| E. चटुल, चपल, प्रति पल-पल चलते ये चंचल و‎ आर ; 
E मेरे आँगन GA आर । NX 
कोन सँदेसा लार € ये ? लार किन की स्मृति दीवानी 2 | 

मेरे आँगन आर हे क्या ये करते अपनी मनमानी ?. | 

आज, किन्ही नयना की सुधि جو‎ देगी fen पानी -पानी 

इसी लिये क्या इस निर्जन में खंजन बन स्मृति-अज आर? 


विरहिनी अपने को ` मरुस्थळ جج‎ कह कर विरह के व्या 
प्रभाव को दिखाना चाहती € | प्रिय-दशी के fee वह 3d ही तः 
हे जसे quee में و‎ के fr मृग :- 

`š तो Š मरूथल का मृग, हूँ ना जाने कितना प्यासा 
| मेने अपने जीवन-वन में, बोलो कब जाना चोमासा ? 
i | में तो हुँ मरूथढ का मृग, प्रिय, हूँ न जाने PRAT 


राधा-कृष्ण के प्रेम-वर्णन की आइ में नवीन 4 







و 





2 हि: 
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T Her नीर मरे, राधा नयनन A, 
E sé gat से टेर रही है तुमको ey FI | 
राधिका नयनन नीर मरे 下 


पर-नायिका विहार करन पर नवीन जी की काव्य-नायि‏ 8 کہ 
a नायक से इस प्रकार संकेत करती हे :- रु‏ 


` तुम ने कुब्जा में रस देखा तुम उस पर बिरे , 
उसकी उस Fas do, बोलो, क्या स्स-विन्दु फरे? | 


ae 
as 


1 राधिका नयनन नीर मरे । 
Tris विवेचन करने में नायक की असफलता पर न 


कथन व्यग्यपुर्णा हे :- 


` तुम न पारसी चिर सुन्दर के ; तुम हो अघ कचरे , 
3. वरना राधा - स्नेह - सुमन ये क्यों तुमने fast 1 
| राधिका नयनन नीर मर 


इस प्रकार प्रेम-वर्णन H नवीन जी की वे 
5 अनुभूति की तीव्रता उत्कृष्ट कोटि की हे । स्वाम 
9 ० Tax ae 

। अधिकांश प्रेम-रचनार सरल, Sage A युक्त 


aww m m —— 9 nn m om m m m m m nm ہہ و‎ m mm 

















( ३८३ ) 


का प्रेम-काव्य अपनी निष्कपट अभिव्यक्ति तथा अनुभूति की हौ 
अपना सानी नहीं WAT । वे जीवन के गायक थे और जीवन से ही उन 
अपनी काव्य-प्रेरणा, सामग्री तथा प्रगति की निधियाँ प्राप्त की हे. | 
- - प्रेम मी اہ‎ जीवन की उपज थी ओर इसे कवि 3, अपने काव्य 
लहलहाती फसल के रुप में परिणत कर दिया । इस wen खेत की 
शोमा बढ़ाने म मान वणन शव सक्तात्मक्ता का अपना निजी योगदान 
ही महत्वपर्णा , प्रशपनीय सव प्रमावात्पादक Š | 


आशा, FETT vd विनती : 


वियोग वर्णन में विरहिणी की विविध मानसिक fe 
चित्रण क्या जाता हें जिप में आशा-निराशा, प्रतीचा wd विनती १ 
काणा विशेष महत्व रखते हैं । स्वस्थ प्रेम-वणानि करने Š नवीन 3 i 
हस्त थे | अत: चाणिक निराशा उनके. विरहाकुछ हृदय पर अपना क 
स्थायी प्रमाव नहीं डालती, यथपि विरहारिन में यदाकदा sq का 
ही करती हं :- 





“निराशा wur fea मथित करे ? 


nn nn nn खाल 
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“रक सूनी-सी दिशा से सुन पड़ा कुछ ठलित मृदु स्वर, . 
थी कसी की कण्ठ ध्वनि वह, था किसी का मान-मनहर | 





प्रिय-आगमन की प्रतीचा करते-करत अको दिन बीत चढे 
आमन्त्रणा कमी मी स्वीकार नही हुआ :- 


Lata कर अनगिनती दिन पर दिन बीत चले , 
विकल ge कितने मम आमन्त्रणा-गीत ۱ . 
दिन पर दिन MB |° | | 
यथपि विएहिण्णी कीप्रतीचाय में मी रक विशेष प्रकार १ 
अनुभव होता हे तथापि हृदय की टीस अब अत्यधिक सहन नहीं ह 
का कॉटा उसके हृदय में अन्दर ही अन्दर विष संचार करता हे | 
नायिका विहार में आनन्द-मग्न ह आर विरहिणी उसकी शाह 
€ आर कमी-कमी कोसती भी € :- 


म देता ही R निमन्त्रणा, आ 8 


a 


मत मुँह मोड, अरे बेदरदी , कोटे 5 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 
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+ फिर मी व्याकुल Š करने को में तब साक्षात्कार ; 
| कहाँ हो तुम , मेरे सरकार 
फिर मी वे न आये ओर प्रेयसी उसकी निष्ठुरता पर सीज उठी :- | 
` fed उल्लास भरे थे , € 

ara’ fea में कितनी, 


अनुमान नहीं था , तुम में 
are at 
हागी निष्ठुरता इतनी | . 


विरहिणी की जीवन-नेया faq में फैंसी हे परन्तु पार 
वाला खेवनहार न जाने क्यों मनमानी कर रहा है :- 


` आके तो देखो तनिक कैसा हाल-बिहाल ? 
^ a a? 
डगमग-डगमग ST एही इस नाका की चाल । | 


= विरह جم‎ से संतप्त नायिका अनुनय-विनय का 
E प्रियतम को मनाने का प्रयत्न करती Š | डा० 
3 हे-- इन कविताओं में सच्चे रोमाण्टिक कवि, भाँति 
फेला कर भाव के आकाश में उड़ान लेते हे ॥ 

वासी कहकर विरहिणी वास्तव में अपने हृदय 






ufe रेषा - `अ ह्‌ 
<A 
, हम विषषायी जन्म के 


> ضس‎ 
تر‎ BIS 
A k 


اس سے 
ae E oe 117‏ شوج ہج 
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` मेरे प्रिय, अब कब तक होगे उन नयनं के मंगल-दर्श 2 २ 2 

हुलस करोगे कब, निज जनपर , उन नयन से मघु-रस वर्षण ? | 
कब फिर उन्हे निरख कर होगा मेरे रोम-रीम का ester? 
| कब तक, तुम तक TET म निपट प्रवासी बारह मासी ? | 
۱ क्या हे तब नयना 4 पुट में ? बाला दुर देश के वांसी | 


पत्र an विरहिणी प्रियतम को आने के fee विनीत 
निमन्त्रण दंती ह आर साथ ही पिय-आगमन के अवसर पर अपनी 
का मी रुक सुन्दर चित्र सीचती ह :- 


a 


आओ, आज FTE ले Š 

इस माद] के बीच, 

रिम-फिम swt, aret, मचा दो ; 
मेरे आंगन कीच । 

में दोड़ी आर्ऊू स्वागत को, 

फिसल Y हरणाय ١ 


Y ` a? 
बाह पकड़ ठा ۱ 


A. तुम घबरार-मुसकात-स 






















0 ३८७ ) 
a. ` a ۰ کے‎ 5 x ۲ 2 
4 कामल रव 过 信和 शब्दावली का अपना कर कवि ने प्रकृति केस 
A 379 नायिका की व्याकुलता का मर्मस्पशी* चित्रणा किया है :- | 


a 


अब मत छिटिको दुर, प्राणा-धन ; 

देखो , होता Š घन - गर्जन ; 

i SOT Š जाती का कण-कण ; 

۱ वसुधा देख रही हें ۲-۲ , TOO सपने , 
सजन , ये आर मेघ छे ¿ë c 


अन्त मे निस्सहाय होकर नायिका विलाप करने लगती हे 
उसके विनीत vest का प्रियतम पर कुछ भी भ्रमाव नही पड़ा । वक 
की उस नगरिया तक जाने के جم‎ सोचती हे जहाँ वह पर- 
पाश में बंधा हे | उसके विलाप में क्सक है, वेदना हे आए ममाहित 


*प्राची को पश्चिम करने की, क्यों यह मन Š ठानी ? 
ہچ‎ को सन्ध्या करने की यह केसी मन - मानी? 
उदयाचल अस्ताचल में मत परिवर्तित कर ۱ 

۲ कुछ दाण तो मेरे सुहाग का कुंकुम तनिक सॅमाळो _ 

B बड़ी .कठिनता से पार Š مج‎ | तब 587 दर्शत 
E तुम बिन सूना होगा 





qro केशवदेव ने लिखा 
शमा के एस में शराबोर Š और सम्भवत! 
प्रणाय का निवदन कर्ता है | 
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1 E. अनेक सुन्दर उदाहरणा नायक की ओर से मी मिलते हैं उनमें कवि 
| E हृदय fr ۳۲-۳۲ दर्शनीय हैं | प्रियतम प्रवास से लौट आता 
۳ ART मान-हठ पर आ जाती हे | मान छोड़ने के लिए प्रियतम विनीत 
सरल स्व स्वाभाविक ढंग से कहता हे :- 


“मान छोड़ो + मानिनी ,अब 
नयन में सपना भरे तुम विहंस दो अभिमानिनी अब 
मान करोड़ो , मानिनी , अब । 


अब तक तो वह HT= पथ पर मटक रहा था ओर अज्ञान | 
चारा आर से व्याप्त था-इस तमस को हटाने के fov कवि प्रेयसी 
चाहता € , अत: आग्रह Uds निवदन करता € :- 


+ 


1 ` दीप रहित जीवन - रजनी में , en 

3 मटक रहा कब से, सजनी में , va 
¿+ भुल गया Š अपनी नगरी „ 
= कुहू व्याप्त ह सारी डगरी, 
k अपनी दीप fuerr की किरणे जाने दा ३ 
4 š 2 ^ 

| : जहाँ प्रान्त सा da रहा हुँ प्रतिमे, त 


कवि प्रिय-दर्शन के fev लालायित Š अत 
fev वह अपने प्रिय d विनती करता ह :- | 


m uh 
ER 


co जज 





( ३८६ ) 


मम अँचल-ओटे दीप A feat, अहो प्राण , 
ग्रहणा करो आकर मम सन्ध्या - वन्दन; सुजान , 
हरणा करो युग-युग का मेरा यह fea -तम तुम ; 
मेरे सन्घ्या-पथ में विहँस उठो , प्रियतम तुम (° 





प्रिय आगमन की प्रतीक करते करते कवि की दशा इतनी करुणा- 
जनक होती है कि :- 


"ser कहें ? وو‎ समफ हू परत न कोऊ बात , 
a a 43 
शब्द 5۲76 सिमिटि क agfa- ugf« रह जात | 


इस प्रकार आशा, प्रतीचा vd विनति के अनेक सुन्दर चित्र हमे 
*नवीन* जी के काव्य में मिलते हे । वे एक मोलिक कलाकार थे , अत: 
अन्वेषक की भाँति पाठक को उस के काव्य के अन्तरतम में जाकर सान्दर्य को 
¿SAT पड़ता Š | 3176-36 SIT मनाना, प्रेम और आसक्तिं के अनेक 
सुन्दर उदाहरणा 3ہ‎ उनके काव्य d ded पर मिलते Š । 
प्रेम का SATS HE रूप : ( हालावाद का प्रमाव ) 


राजनी तिक अव्यवस्था, सामाजिक दुराचार रवं आर्थिक कठिनाइयों d 
के कारणा तत्काठीन समाज में निराशा की ठहर फेठी हुईं थी । चारों 
ओर से गहन अन्धकार 'दिसाई देता था | ETO नगेन्द्र ने feat हे - राज- 
नीतिक और आर्थिक पराभव के कारणा उस समय के वातावरणा Š गहन अवसा 
छाया हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन समाज, मुख्यत : 








` - विहँस उठो प्रियतम तुम , पुष 


१, हम विषपायी जन्म के 
क्षे 


२, हम विषपायी जन्म 
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की चेतना रक विशेष मानसिक आध्यात्मिक atta d مم‎ हो गई थी। 

इस क्छाति को दुर करने के लिए बच्चन ने हाला का आहवान किया । परन्तु 

उन से पूर्व ही नवीन जी ने इस ٭‎ में नेतृत्व संभाला था, स्वर्य बच्चन” जी 

लिखते Š - नागपुर साहित्य-सम्मेलन के कवि-सम्मेलन के सभापति पद से जो 
D भाषण उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने मुफे बढ़े स्नेह-सम्मान के साथ 
स्मरण किया था | उस हाला प्यालावाद की भी वकालत की थी , जो 
अब मेरे नाम से सम्बद्ध हो चला था, पर जिसके आदि-अधिष्ठाता वही थे। 
विषमता से भरे हुए जीवन को कुछ चाणा विश्राम की आवश्यक्ता थी ,ज्सिके 
लिए इन कवियों ने हाला का आश्रय ग्रहणा किया | अनवरत संघर्ष',विफलता, 
यावन की मस्ती, भोगवाद wd छाकिक प्रेम के उफान ने इस काव्य को जन्म 
दिया | डा० नगेन्द्र क क्थनानुसार यह हाला थी आध्यात्मिक विद्रोह d جع‎ 
मोगवाद की i अपना गम बुलाने के foe इन कवियों ने उमर खयुयाम से प्रेरणा 
ग्रहण की । प्रो० केशवदेव ने लिखा Š - हालावाद का प्रारम्भ हमने देखा | 
जीवन के सूने बराग्य-मरु मे प्रेम की पयस्विनी बहाने का यथासाध्य प्रयत्न 
हालावाद ने किया हे । इस दिशा में श्री बच्चन ने मधुबाला , मधुशाला 
a vd 37 Tom जीवन की कटुता को कुछ कम करने का प्रयत्न किया , 





f f | १, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों - डा० नगन्द्र - बच्चन की 

۱ ۱ कविता , 9o ८३ | d 

| २, नर्मदा - नवीन -विशषाक १६६३ - वह याद्वा क समान जिर आर _ : 

| याद्धा कें समान मर भी - O8 - बच्चन, وو‎ ६६ | 3 

5 ३, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य 23717۲ - مھ‎ ۶ -5 
कविता, So ८३ | 

नवीन- दर्श? - प्रो० केशवदेव उपाध्याय) Yo ८१ |‏ و 
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क्योंकि हालावाद के विषय में उनका निजी दृष्ष्टिकोण था | 0 
में उनकी मधुमयी विचारधारा ہیچ‎ है :- 


` उस प्याले से प्यार मुफे जो- 
दुर हथेली से प्याला , 
उस हाला से चाव मुके हे 
दुर अधर से जो हाला ; 


a 


प्यार नहीं पा जाने H ह , 
पाने के अस्मानी में | 
पा जाता तब हाय , न इतनी 


42 
प्यारी लगती मधुशाला ١ 





बच्चन जी के अतिरिक्त अन्य अनेक कवियाँ पर इस उन्मादक प्रेम का 
प्रमाव पड़ा ford मगवतीचरणा वर्मा RANA 


ˆ चीने दे, पीने दे , आ योवन-मदिरा का प्याला , 
मत याद दिलाना कछ की, वह कछ Š आने ۱ 
है आज طف‎ का युग , तेरी मादक मधुशाला , E 
पीन $ जी भर FR , अपन पराग की हाला | ; 







एक मधुशाला का महत्व रस्ता हैं आए हम उपयुक्त मधु की ا‎ 
fee नित्य प्रयत्नशील रहा करत ह | 

- हिन्दी काव्यघारा I प्रम-प्रवाह -परशुराम 
२, मधुशाला ( ठीडर प्रस, प्रयाग ), पथ ६३ | 
३, मधुकर - मगवतीचरणा वमा , ४२ | 


| 





जी 


Eo TE 
13 رام خر و‎ 


- 4 
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प्रेम की मदिरा TE के लिए नवीन जी सदा तत्पर रहे । उनकी 
कतिपय कविताओं मै उन्मादक प्रेम के सुन्दर चित्र मिलते Š जिन पर कि हाला- 
वाद का प्रभाव स्पष्ट दुष्ष्टिगोचर होता Š ।इन कविताओं मे उनका अलमस्त 
व्यक्तित्व मी देखने को मिलता Š | डा० विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा हे = 
जुगार रस से मी आपको प्रेम हे ऑर उस एस की अभिव्यक्ति जिन कविताओं 
में हुईं है, वहाँ मादकता, उन्माद ओर सहज मस्ती बिखर पढ़ी हे ।` योवन- 
मदिरा का प्याला लेकर कवि सब कुछ बुला देना चाहता Š :- 





“st जाने दो गक नशे में, 
मत आने दो WH नशे में, 
ज्ञान-घ्यान-पुजा-पाथी 和 
फट जाने दो वर्क नशे | 
रसी पिला कि विश्व रो उठे एक बार तो मतवाला | 
साकी, अब केसा विलम्ब | मर-मर ला तन्मयता हाला e 


*नवीन' जी प्रेम की महत्ता से ora: परिचित थे । प्रम के भीतर 
उन्होने उस मिठास का अनुभव किया था जिसके सहारे विरह अग्नि का 
भीषण दाह मी उन्ह सुखदायक प्रतीत हाता था | उस मिठास का प्राप्त 
करन के fev उनका साकी सं आग्रह हं : 









"es (e, हाँ रक घट, ब्स दे हे प्राणा, मुके , 
तनिक समीप अघर-सम्पुट छे आओ, कुछ तो प्यास बफे; 
रक He उन अधरां का मधुरस ठे Od दो कृप्या , 


१ हिन्दी साहित्य «T सचिप्त इतिहास - छायावाद युग, 
डा० विजयन्द्र स्नातक | 


२, रश्मि रखा - साकी , Yo ७३ | 
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रक We देकर, स्वामिनी, यह प्यास बुफा दो, करो दया; 
तड़पा हृदय गला चिटका हे व्याकुल मन, जीवन, सुखा; | 
रक We, हाँ एक He में, eel रोम-रोम सुखा .. | 


sto शिवमंगल सुमन ने लिखा हे:- ` बच्चन के जिस हालावाद 
ने दो seat तक पाठका को मदमस्त बनाया उसका सर्वप्रथम उत्स नवीन 
उफनते प्याले से ही छलका था |` उन्मादावस्था में वे साकी से ê 
पिलाने का आग्रह करते Š :- 


साकी | मन-घन-गन ful आये, उमड़ी उमड़ी श्याम मेघ 
अब केसा विलम्ब ? q भो मर भरला गहरी गुल्छाळा ; — 
तन के रोम-रोम पुलकित et 
B लोचन STAT 1۳-7 हा; 
नस-नस नव WATT कर उठे ; 
हृदय विकाम्पित हो, उलसित हो; 
कब से तड़प रहे हं - खाली पड़ा हमारा ۳ 
अब कसा विलम्ब ? साकी भर भर OT त्‌ अपनी 


E इसी मादकता में वह संसार की सुध-बुध मुळा 


भी जब आशा का प्रोत कही से fuse न दि 
के अन्धकार से निकल कर कुछ चाणा विश्राम 
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नारायणा gas ने छिखा हे - कुछ कवि समय की कटुता मुलाने के 
आर प्याला WAT के महल ऑर वास्तविक जीवन से कोसो दुर 
की दुनिया का गान करने लगे । इस दुनिया में feat تج‎ रहना 


` fart पिये मानता नहीं वह, 
'बिगड गयी š कुछ रेसी आदत, 
कहाँ के रोजे , कहाँ की पुजा ? : ०5 
ger परस्तिश, मिटी इबादत | 
4- 十 

दुबाये खाली बगल d बोतल; 
समाछे टूटा-सा रक प्याला , 
वा पीने वाळी में नाम छिखवाने 
आन पहुँचा, eq रे वाळा । 


E वह विस्मृति को आहूवाहन देता हे क्योंकि अवसाद के घने 
۱ * x ० * ` - 
चारो ओर सं fux आए ह ۱ इसी कारणा साकी सं gs पिला 

हृदयाकर्षक रुप में प्रस्तुत होने के foe مج‎ विनती करता हे 


*मुसकाती , मधु छलकाती -सी ससि, तुम 






सजी , ataa के पावस में : 
अंजलि भर-भर ga पिछा दो 


१, आधुनिक काव्यधारा 


२, हम 
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मेरे मृण्मय प्राण जिला दो, 
He चाणा मेरी बा होशी को- 
x बे होशी के संग मिला «T, 
जहाँ एक ओर इन कविताओं में OWT Vd वासना का و‎ 
है वहाँ दुसरी ओर कहीं -कही पर इनके द्वारा दार्शनिक qual का 
भी हुआ हे | अधिकांश कवितां मै यौवन का उन्माद ही fret उठा 


| योवन जीवन का वह माग है जब विकास करने की शक्ति अपनी पुरी स 
३ 5 A Y e E 
से TRA रहती हे | - - - बाल्यकाल Š विस्मय की प्रधानता होती 


` a «र a ^ ^ a e 
रुचि हा जाती ٭‎ यावन से सम्बन्धित यं गीत सान्दय 
Š आर सुला देने वाले Š परन्तु इनमें कही भी अतिरजा नहीं 
3 अस्वस्थ वर्णन नही मिलता | वह जीवन का उद्देश्य ही विस्मृति 
E केवळ मात्र हाला के नशे में ही चुर नही रहना चाहता। अक्तः बह 
43. आज अधिक गहरे में हूँ मै तुमने तो की क्रीड़ा मात्र 
| | کہ‎ qu ^ ^ ہہ‎ खाली स्य: à 
“ú. पर मर चहु आर 5 8 9 प्रिय, दुखा ` मंघ प 
"m i + a e 
E गात्र TS ह, पग डगमग Wed €, आर 
| वचने को उच्चारित करते , अचर रेख यह 
PRT queso नया-नया र 
® 07 

जरा दिखाई नही 
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मघवा इतना चढ़ा गया क्या ? ३ 
जोड़ें हाथ विनय करता, मेरे feu का निस्पन्दन,रो,. 
मर-मर प्याले योवन-मदिरा के देना अब बन्द करे |] |> 


इस प्रकार नवीन जी के प्रेमकाव्य पर हालावाद-का प्रमाव स्पष्ट 
दुष्टिगाचर होता ह, स्वय उन्हान इस वाद का समर्थन 'किया ,-अत : इसके 
विकास म सहयोग मी दिया | ST रूमीनारायण दुब ने feat Š — नवीन 
जी ने प्रेम के भोग पषा का मी चित्रण करके , उसे जीवन की जिन्दादिठी 


a ` < a ad 
से 31۹-3198 कर दिया ह | 





EC 7 
उपयुक्त अध्ययन क आधार पर हम इस निष्कष पर पहुँचत € कि 


RER ANT 


प्रम क विषय d बालकृष्ण का निजी दृष्टिकोण स्वस्थ था । वे प्रम का 
जीवन की प्रेरक शक्ति मानते धं । प्रेम जीवन का veu € RT सफलता 

na a a Aa هد‎ | 
प्राप्त करने के लिए कवि सतत प्रयत्नशील रहता € | उनके प्रम गीता H 
लालित्य है, आकर्षण हे , सान्दय हे रव समर्पण की भावना Š | STO 
वासुदेवशरणा अग्रवाल ने लिखा हे - यह काव्य गंगा हृदय की दिव्यघारा 
थी । यह अमृत-की प्रेरणा थी । 


न. سے‎ an — ہہ —— ہہ —— مہ ہہ ہہ 9 — ہہ ہہ وہ دہ ہہ دہ دہ دہ دہ‎ ii आम आम 











२, यह आपके कवि-गणा, जितका مہ‎ पुरानो ने ओर नयो ने ۰ 
हाला प्यालावादी | रहस्यवादी, छायावादी wd अर्थहीन व्यर्थ बकवादी 
कह कर उड़ाया हे, आपके साहित्यिक ۲۳۳۲ हें | स्मरणा रखिये ,मविष्य 


करेगा ۱ ۔‎ 357 - कुद्द बाते, YO RR, 
नवीन : व्यक्ति स्व काव्य - डा० दुब , Yo २६४ | 
विशाळ मारत (सख्या१-६) (जनवरी -जुन १६६७ < 
जी लेखक - STO वासुदवशरणा अग्रवाल, YO ४७६ 


ec ^» 


१ हम विषपायी जन्म के - योगन मदिरा , o २८२ | 
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नवीन जी के 2۶ प्रभाव पुर्णा ed अनुभूति युक्त Š । उन 
काव्य सहज रसमय काव्य है | उसमें वेदना का आधिक्य Š और :1 
T 73۴ अमिव्यंजना | Sto हरिवशराय “बच्चन! ने लिखा है - 
3. नवीन जी का शरीर था, उनका मस्तिष्क मी 28 ARTE; पर 





मवमृति ने कहा था , रकोरस: TOUTE رہ‎ ۹ उस समय वह.रो ही 
आर विलाप की धुन म उसने यह सिद्धान्त कर्‌ दिया i 
बात नही | aa के कथन के पोहू निश्चित जीवन का शक तत्व 
fear Š । हमार, आपके,सब्के , अनुभवा ने SH यह स्पष्ट रुप से 
€ कि जीवन म एक अकारण असन्तोष, एक मदिर चाह, एक 
रक विषादमयी स्फूर्ति, रक अतृप्ति बी ही रहती हें । 


१, चाहें वे गांधी का प्रशस्ति-गान करें या उनकी प 
आक्राश की अभिव्यक्ति या FETT का š 





- आजकल - मार्च १६६१ - 

“नवीन ) , You । | 

२, नर्मदा - नवीन~विशेषांक - 

8.۲151117 बच्चन , पु 
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कहते हें - ओह, द कीन काल आफ द फुट, आह | तेरी स्वा 
मुरलिका का वह आतुर आह्वान किस देश से, fuu के श्‍वासोच्छ्वास से 

at प्राण वशी के WaT स प्रवाहित हो उठता S ? कहा हें वह 
कान देश में हार cuadrar नामक कविता में कवि ने लिवा 


“प्रियतम, मम रोम-रोम, یی‎ स्वनित आज, 
मेरी चेतन-वीण्णा हे गुजित , FUT आज 
TT स्वनित ۱ 
सहसा मिल गए आज मेरे सब तर-तार , q 
Hart फकार, मधुर उमँगी मधु गान-घार ; 
आज पूर्णा हुआ, प्राणा, जीवन का स्वर-सिंगार, 
आरोहण, अवरोहणा, श्रुति, ठ्य, सब ध्वनित आज | 
रोम-रोम स्वनित आज ।* 


प्रेम काव्य Š दृष्ष्टयांचर होती हैं | उन्होंने कसी साहि 
दासता स्वीकार नही की । उनमें आत्म व्यंजन की च 
और उद्दाम गति से वे gerens रचनाएँ جم‎ रहे । a 
सॉनरेक्सा ने लिवा हे - ` “नवीन जी की प्रेमभावना पर्व 
माति सदेव उद्दाम रही Š । हिन्दी के अन्य 
गति मैने नहीं देखी a ! 


ee ०० नये m CO me me m we ee an me ele a 
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MUITO करने पर स्पष्ट होता है कि उनका निजी जीवन अवसाद- 
पूर्ण था | योवन की OTT कारागृह के शुन्य कपारी Š खो गर्छ । क्सक ने 
हृदय में घर कर लिया ओर निराशा जीवन-थाती बन गई | परिणामस्वरुप 
उनके प्रेम-काव्य में विप्रठम्भ की प्रधानता हे | डा० FHT मदान ने ठिवा 
हे - श्री नवीन की gery ओर करुणा एस सम्बन्धी कविताओं मे उन्माद 
आर वदना € | इन कविताआ q यह पता चलता € कि कवि क जीवन म॑ एक 
समय WT आया जब वह निराश था | کت‎ 

E 

स्वामाविकता wd सहजता क कारण उनकी शृंगारिक कविताएँ विश्वास 
पुर्ण परिस्थितियां का प्रसार करती हैं , पाठक कवि के समीप आकर उस की 
हुदयगत भावनाओं से तादात्म्य कर लेता हे | उनके TAT HR मनो- 
TTT की उद्मावना Š । उनमें मधुर कसक हे और ETT AÛ । डा० چچ‎ 
सागर वाष्णाय न लिखा € - उनकी शृगारपरक रचनाओं H रुक wed 3 
कवि क दशन होत € | 





HOUSE उनके काव्य म उन्मादक प्रम-वणान हुआ 5 परन्तु कही मी 
नस्न-चित्रण नही जिस पढ़कर BUTT उत्पन्छ“हीती | उन्होने यदाकका संयम. 
सं मी काम लिया हं | Sto AY नारायणा दुब ने ठिवा है — नवीन जी 
का प्रेम-काव्य उनके हृदय का स्वच्छ दर्शन हे, अमल अनुभृतियाँ का आगार हे । | 
उनमें प्रणय, FRET, AT, मादकता, मोग wd समन्वय के qa अपनी 
संयुक्त जछनिघि में, काव्य श्री को, स्तात कर रहे ह । निष्कर्ष रूप मे 








१ काव्य सरोवर - सकछनकता-इन्द्रताथ मदान, وو‎ । 
२, तवीन-दर्श - 43884 उपाध्याय, Yo ७२ | 
३, हिन्दी साहित्य का इतिहास - ETO 7۲ qmm, 
४, नवीन : व्यक्ति wd काव्य - डा० दुबे , qo २६४। o 
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Am जी का प्रेम-काव्य आधुनिक युग की अमुल्य देन हे । स्वर्य वे रस के 
पारावार थे ۱ अपने मित्रों आर आत्मीय जनों के बीच उनकी आत्मा एक 
۳50-۳3010 फुल की तरह उन्मुक्त हो उठती थी । उनके हुदय का यह 
आहलाद उनके प्रेम-काव्य में मुखरित हुआ हे | उनके सम्पुर्णा साहित्य में प्रेम- 
काव्य का स्थान و جو‎ नहीं तथापि महत्वपूर्णा vd अद्वितीय हे | 





तुलनात्मक निष्कर्ष : 


"HET wd बालकृष्ण शर्मा नवीन के प्रेम-काव्य का सम्यक विवेचन 

करने के पश्चात्‌ तुलनात्मक दुषीष्टकोण से कुछ महत्वपुर्ण निष्कर्ष प्रकाश में आते 
हं । stat के प्रेम-काव्य में साम्य wd वेषम्य विपुल मात्रा मै मिलता है | 
दोनों महानुभाव का प्रेम के प्रति दृष्ष्टिकोण्य स्वस्थ, परिमार्जित wg विकसित 

नवीन जी ने रीतिकाठीन प्रेम-वणनि को नही अपनाया जार न ही 
उसके आधार पर सस्ते हन्द लिखने का प्रयास किया | उनका प्रेम-काव्य स्वय 
उनके अतृप्त हुदय की पुकार हें, जिसको उन्होंने वाणी प्रदात की | अपने 
جج‎ जीवन ने उन्हें सजनी के विषय में बहुत कुछ सोचने कें fov विवश 
किया, परिणाम स्वरूप अनेक FORTY सजीव का पढ़ी, अनेक उच्छ्वास मुखरित 
हुए आर सर्वत्र भावुक हुदय बोल उठा | निस्सन्देह gem ने आरम्भ में 
परम्परा का पाठन किया, हब्बासातून और WONT का अनुसरण क्यो [| 
परन्तु समय आने पर उन्हाने eg परम्परा को ठुकरा भी दिया । इगार | i E 
वर्णन को अधिक सजीव vd हृदय-ग्राही बताने के लिए उन्होंने लोक-जीवन | 
से अपनी جم رع‎ wd नायक का चयन किया आर उनके एस-हूलका 










१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १५ R १६६० ¬ सम्पादकीय, = Uo : 
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gal का वर्णन किया | उन्होंने काल्पनिक या अविश्वसनीय प्रेम-वर्णान में 
अकारण समय नष्ट नहीं किया अपितु जीवन के समान ही अपने प्रेम-वर्णान 

को गतिमान बनाने के लिए वे जनता मे उतर आए । नवीन जी 3 भी 3 
"FEN के समान ही अनुभूत-तथूय को कलात्मक ढंग d अभिव्यक्त क्या Š | 
दोन कै प्रेम-काव्य में यथार्थ जीवन ओर जगत की मधुर-ल्य HG उठी हे | 

दोन. ने अपने प्रेम-काव्य के उपकरण इसी सृष्ष्टि d जुटाये, आकाश के तारे 
तोड़ने की आवश्यकता उन्हें नही पढ़ी आर न ही आकाश-कुसुम चुनने की ١ 





दोनों ने प्रेम को जीवन का एक महान तथ्य माना Š | उनके विचारा- 
नुसार प्रेम जीवन का शाश्वत सत्य हे, अमिट मुख हे जो निरन्तर बढ़ती ही 
रहती Š । प्रत्येक प्राणी को संसार में प्यार करने का अधिकार Š ओर हस 
अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता | STAT की HT 
मै पर्याप्त मात्रा में तड़प, गहराई आर ۱ 


Mad के प्रेम-वणनि में स्थानीय रंग अत्यधिक उभर आया हे | 

उनके प्रेम-काव्य d पुरानी रीतियों vd नवीन प्रयोगों का समुचित सम्मिश्रणा 

i पाया जाता हे | काश्मीर की प्राकृतिक-सुषमा ने sus उनके हृदय को मोह 
लिया था । यहाँ के प्राकृतिक-सान्दर्य-स्थला का वर्णन उन्होंने प्रेम-काव्य 8 
प्रसंग में बढ़ी सजीवता के साथ किया हे । पर्वतीय-प्रदेश कश्मीर के प्रकृत-सान्दर्य _ 
के प्रति कवि के हुदय में अगाघ-प्रेम था ओर वे अपनी काव्य-नायिका को प्रिय 
के दर्शार्थ इन समस्त स्थला पर पहुँचाते हे | उनका प्रेम-वर्णान यहाँ के प्राकृति 
सान्दर्य के कारण चित्रात्मक का पड़ा Š | 
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अपने-अपने काव्य मैं प्रस्तुत किया | दोनों कवियों ने शुंगार-व्णन करते समय 
संयोग ओर वियोग का qeu चित्रण क्या है | नवीन जी ते संतुलित रूप 
से सयोग र्व वियोग-वणानि का हुदयस्पशी चित्रण क्या हे | इन गीतों में 
उन का शुद्द Vd सच्चा हृदय फलक्ता Š | उनकी कविताओं में संयोग-वर्णान 
vg काव्योपयुक्त विषय नही अपितु नवीन साहित्यिक प्रवृत्तिया से प्रभावित | 
Š | उसमे पूर्णा प्रवाह Š wd नवीनता हे | महजर के प्रेम-काव्य में संयोग 
ओर वियोग-वर्णन कै विषय में इस संतुलन का अमाव Š.| उनका मन संयोग- 
वणानि की TT वियोग चित्रण में अधिक रमा Š | उनकी कविताओं d 
विप्रठम्भ ہم‎ का Fed अधिक रहा है आर वे प्रेम के دب‎ स्वरूप पर ही 
अधिक रीफे हैं | : R 





दोना कवियों की ۲ रस-परक TTS मनुष्य की कोमल मावनाजं 
को स्पर्श करती Š । स्वच्छन्द प्रेम के साथ-साथ सच्ची भावनाओं को सम्यक्‌ 
वाणी दोनो कवियों के दारा प्राप्त हुई हे | दोनों ने काव्य-नायिका की 
विरह-दशा का बहुत ही मर्मस्पशी चित्रण किया हैं 1 दोनों ने वेदना को 
वरदान स्वरूप गहणा किया है आर प्रिय-विरह को Spa की रक चिर थाती 
माना Š । दोनो भावुक कलाकारों ने इस चोत्र iis मौलिक STAT i 
को जन्म दिया ह ١ i : = 







۱157۲ vd नवीन जी के प्रेम-काव्य d सखि-वणान का मी अपना 
महत्वपूर्ण स्थान हे । महजुर सखि-वर्णान में वियोग-दशा का प्रमावात्पादक | 
चित्रण करते हे जब कि नवीन जी ससि के माध्यम से संयोग-प्रेम का चित्र 
करते हे । 'महज्र' के काव्य में विरहिणी नायिका अपनी अन्तरंग 
के पास बेठकर प्रिय के विषय में अनेक प्रकार से सोचती हे, वह 
करती है और कमी निर्मोही की POAT TT रोवी TELS 
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۲5۲-۲۲۲۲ AR के अवसर पर अपने मन के उल्लास को अपनी सख्यां 
के सम्मुख विविध प्रकार से अभिव्यक्त करती हे | नवीन जी ने सखि-वर्णन 
E a 

म परम्परा का पालन भी यत्र-तत्र किया हे ١ | 





सान्दर्य के उपासक दोनों कवियों ने प्रेम-वर्णन में स्मृति संचारी का 
मी यथेष्ट सहारा छिया हे | इस के आधार पर उनके काव्य में अनेक गुणों 
का समावेश ( विशेष कर स्वाभाविकता का ) हुआ है | مم‎ की प्रत्येक 
अवस्था नायिका के लिए सुखदायक होती हे परन्तु वियोग Š उनका पुन: 
स्मरण नायिका की उन्मचावस्था को बढ़ा देता हे | यहाँ यह बात विशेष 
उल्लेखनीय है कि महजुर के काव्य में स्मृति का می‎ सीमित wu से 
हुआ हे । 


कोमल हृदयी दोनो कलाकारों ने अपने-अपने प्रेमकाव्य में प्रकृति की 
सहायता भी यथा समय ठी Š | प्रेम-वर्णान में प्रकृति-चित्रण WSSHÍH एव 
उद्दीपन के wu में अधिकतर हुआ हे । महजर के प्रेम-काव्य में प्रकृति का 
अपना निजी महत्व $ ۱ प्रकृति के अकृत्रिम सान्दर्य ने उन्हें विशेषा रूप से 
प्रभावित किया ओर इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम-काव्य का शृंगार प्रकृति- 
सुषमा से किया हे । नवीन जी पर भी प्रकृति के मादक वातावरणा ने 
अपना स्थायी प्रमाव डाल दिया था | वे छायावादी युग के अमर कलाकार 
थे, इस कारणा युगीन-प्रवृत्तियो का प्रभाव भी उन पर पड़ा | हायावादी 3 
काव्य मे प्रकृति को विशेष स्थान प्राप्त हुआ था , नवीन युग से प्रभावित _ 
हर, Wed: उनके काव्य H प्रकृति की सुषमा fus उठी | व स्वच्छन्द प्रकृति 
के जीव थे ۱ उनके काव्य में स्वच्छन्द रूप से प्रकृति-देवी ने अपना उच्च 
पा लिया । दोनों कवियों के लिए प्रकृति UTA रही S । | 
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होता Š । इस Spa d महजुर नवीन जी से एक पग आगे Š । महजर 
ने परम्परागत संकेतों तथा प्रतीको में नवीन प्राणा-संचार किया है | समया- 
नुकूल vd परिस्थिति अनुकूल कवि ने अनेक नवीन संकेताँ ed प्रतीकाँ को ग्रहण्ण : 
किया आर कहीं-कही' wg dedi को मी ہج‎ क्सी مججع‎ के काव्य š 
फिट किया ۱ नवीन जी ने राधाकृष्ण के प्रेम-वर्णन की आड़ मै अपने 
नायक-नायिका के प्रेम-वणनि का बड़ा ही माधुर्य-गुणाः सम्पन्न वर्णन क्या 

Š | अलोकिक प्रेम के सहारे उन्हाने लोकिक प्रेम का सजीव वर्णन क्या है 

जब कि “seat के काव्य में इसका अमाव है-। महजुर ने मारा, नरगिस, 
STATS, नागराय, FHT, gu, युसुफ, FORT, बुलबुल, बसन्त, पतकड़ आदि 
के अनेक प्राचीन एव नवीन तथा जड़ Vd चेतन सकता के द्वारा अपने संकेतात्मक 
प्रेम-वणानि में अद्भुत रस घोल दिया हे । रेसे संकेत नवीन जी š काव्य š 
अल्प हे । 





दोना مم‎ के प्रेम गीतों d व्यग्य रव उलाहनाँ का मी सम्यक्‌ 
निर्वाह हुआ हैं | महजुर ने इस Sra में ठेठ कश्मीरी शब्दों का प्रयोग किया 
हे और कही-कही sd wd फारसी से मी कुछ व्यग्योक्तियाँ अपना ठी । | 
“नवीन के काव्य में मान-वर्णा के प्रसंग में रसी अनेक उक्तियाँ देखने को 
मिलती € | निस्सन्देह मान-मनुहार का प्रसंग प्रेम की एक निष्ठा vd 
अनन्यता का चोतक Š | इस प्रसंग में दोनों कवियों की ws बढी ۲ 
यह हे कि कही मी उन्होंने असम्भव काल्पनिक उड़ाने नहीं की Š | छाकिक 
प्रेम-वर्णान के प्रसंग में नवीन जी ने इसी संसार से सामग्री रकत्रित की अ 
उसे कल्पना के सहारे नवीन आकार प्रदान किया | संयोग wd वियोग 
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दोनों कवियों का स्वर मुलत: आदर्शवादी रहा हे | आशा के बह 
पर ही प्रतीचाय की जाती हैं आर प्रतीचाय मै ही विनति का अवसर आता ۱ 
Š | इन तीनां ( आशा, प्रतीदा d विनति ) प्रसंगो का चित्रण नवीन ۱ 
ओर 5۲ ने अपने-अपने काव्य में आकषके ढंग से किया Š | आग्राह-अनुग्राह , 
रूठना-मनाना, प्रेम और आसक्ति, आशा और चाणिक निराशा तथा प्रेम 
पर अडिग विश्वास के अनेक सुन्दर उदाहरणा हमें उनके काव्य में मिलते हैं । 





नवीन जी पर हालावादी काव्य-प्रवृचि का भी प्रभाव पड़ा हे | 
कोई इसे उनके निजी जीवन की मस्ती wd ame कहता Š तो ae विष- 
मय जीवन की रंगीन हाला का उन्मादक प्रमाव | उन्हे हालावाद का अधिः 
STAT भी कहा जाता है | इस प्रकार, प्याला, मघुबाला, मधुशाला स्व 
मधु-कलश का उल्लेख भी उनके प्रेम-काव्य में यत्र-तत्र मिलता है | जीवन की 
कटुता को कुछ कम करने के fee उन्होंने नीलकंठ के रूप मे विषपान किया 
ओर यह उनकी सब्से बढ़ी विशेषता थी फि मृल्यु-पर्यन्त उफ तक नही 
किया । प्रेम की मदिरा उँडेलने के छिए नवीन जी सदा तत्पर रह | उनकी 
कतिपय कविताओं में उन्मादक प्रेम के सुन्दर चित्र मिलते Š । इत कविताओं 
में उनका अहृमस्त व्यक्तित्व मी देखने को मिलता हे । वे इसी 5 
कुछ दाणा के fue जीवन की सुध-बुध मुळा देना चाहते है | इन कविताओं 
में मांसलता का आधिक्य हे और अधिकांश में योवन का उन्माद भो लिखर . 
उठा Š । कविवर महजुर इस विशेष काव्य-प्रवृष्ति के प्रभाव से wduT मुक्‍त ` 
थे | कहीं-कहीं उनके काव्य मे gat पर रेसे रक, दो या चार उदाहर = 
अवश्य मिलते हैं परन्तु वे नगण्य Š ऑर उन्हीं یم‎ के ३ 
हम उन्हे क्सी विशेष वाद या काव्य-प्रवृचि के साथ जोड़ न 
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प्रेम के मतवाले गायको ( महजर wd नवीन ) की काव्य-नायिकाएँ 
यदाकदा पत्र-लिखने बठती Š ओर इस प्रकार अपने को अभिव्यक्त कर के विरह 
ताप को कुछ मिटाने का प्रयत्न HUT | यह पत्र-व्यवहार की कला ( सन्देश ) 
बहुत प्राचीन है जिसको महजुर और नवीन ने पुन; नवीन ढंग से अपनाने 
का सफल प्रयत्न किया है | इस पत्र-व्यवहार के प्रसंग मे सखी विरहिणी à 
उन्मत्त हुदय vd मस्तिष्क को संयमित रूप से لس‎ सहयोग देती RI 





दोनो कवियों के ज्ेम-गीतों में संगीत का प्रेम-गीता में संगीत का ऐसा सुन्दर सम्मिश्रणा हुआ 
हे कि उनकी रचनाएँ अत्यधिक सरस, हुदयस्पशो' रवं भावोत्तेजक बन पढ़ी हैं । 
दोनो क्लाकाराँ की अन्तर वेदना, सूच्म-अवलोक्ती STE, vfus ed कोमल | 
ga, स्थिर-अस्थिर चित wd माव गाम्भीर्यं का बोघ इन गीता के द्वारा j 
होता हे । AR E 
g EC तक مل‎ के मेघ-सण्डा d 2 
= अधिकांश रचनाएँ उनकी मृत्यु तक उप्रका- O 
में व्यस्त रहते थे परन्तु फिर मी कुछ समय 
3 निकाल कर वे अपने 7-50 को 2210 कर साहित्य देवी पर अर्चना के 
| : पुष्प TET û | में उन्होंने कमी आलस्य नहीं दिखाया | परन्तु 
दुर्भा ग्यवश वे अपनी रचनाओं के प्रकाशन में बढ़ ही लापरवाह रहे | WOR: 
उनके जीवनकाल में उनके कवि हृदय का सम्यक्‌ मुल्यांकन नही हो ۱ 
۱ कश्मीरी भाषा wd साहित्य के प्रति यहाँ के सस्कृत तथा फारसी मक्ता. 
i Y की ہہ‎ का यह परिणाम निकला कि MMN सामान्य जता भी | 
| इसके प्रति उदासीन हो TZ, wor: कश्मीरी Quel ws कविया को : 
की ओर से सदा निराश ही रहना पड़ा | यही हाळ महजर 
बहुत समय तक कोड उन्हे पूछता भी न था । समय की माँग 
लाया | 








दोनो कविया का प्रेम- 
आच्छादित रहा | नवीन - 
fea रही | वे सदा X 




























) ४०७ ) 


“नवीन जी ने अपने प्रेम काव्य में यत्र-तत्र अपनी : 
घारा को मी अभिव्यक्त किया है | कहीं-कहीं पर उनके प्रेम-काव्य 
अज्ञात-रहस्य की भावना मी देखने को मिलती हे । छोकिक चित्रण 
अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति भी उन्होने की Š | उनके काव्य मैं 
के प्रति संकेत अवश्य मिलते Š | इसके विपरीत Sà रहस्यात्मक संकेत 
के काव्य में देखने को नहीं मिलते Š । महजर के प्रियतम की सब्से 
TAT यही हे कि वह मनुष्य हे ओर इसी घरती पर रहता है, कहीं 
की उड़ान या अज्ञात की zie में मळ नहीं जाता | 


प्रेम-वर्णान अवश्य मिलता हे परन्तु उन्होने सदा संयम से काम fe 
शालीनता की सीमाओँ को कमी लाघा नहीं ۱ 


qT भावुक gaat के अनुसार प्रेम एक FR एवं नि 
रक निस्वार्थ भाव है | यह जीवन की प्रेरक शक्ति हे जिसकी आ 
ध्यान आकृष्ट हुआ ۱ प्रेमी के लिए जीवित रहने से ۰ 
देने का आदर्श stat कलाकारी ने स्वीकार किया Š | 
सहज एसमय है | 
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राष्ट्रीय-काव्य 
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चतुर्थ अध्याय 


राष्ट्रीय - काव्य 


"gen का राष्ट्रीय - काव्य 


सर्वप्रथम बीसवी शताब्दी H राष्ट्रीय ) 
परिवर्तित परिस्थितिया का समकालीन साहित्य पर भी 

` ` ^ = ےک‎ 
frase महजर ने कश्मीरी साहित्य d इस आन्दालन 
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का लिखित अथवा अलिखित कश्मीरी साहित्य अप्राप्य हे | सम्भव हे उस काल 
में मी कुछ वीर-रस-प्रधान रचनाएँ लिखी गयी हाँ परन्तु उनके विषय मै कोरड 
मी प्रामाणिक मत प्रकट नहीं THAT जा सकता | सुल्तान जनुळाबह्दीन ue 
का शासनकाल कश्मीर के इतिहास का स्वर्णा-युग माना जाता Š | उसके 
शासनकाल में कला 对 साहित्य के चात्र में aud प्रगति हुईं और स्वयं राजा 

ने मी कश्मीरी भाषा wd साहित्य की उन्नति-के fue विशेष उत्सुकता 
प्रकट की थी | ' बहुशाह के दरबार Š सोम पण्डित नाम का ws प्रसिद्ध 
कश्मीरी विद्वान था जिस ने राजा के जीवन का यशोगान AEG नामक 
चरित-काव्य में किया है । end `बडुशाह के जीवन की sugfequ] पर 
प्रकाश डाला गया Š ऑर उन्हें शक्ति ed Suq का पुंज माना गया है 0 
कश्मीरी रामायणा में मी वीर-एस की प्रधानता Š | रावणा पर राम की 
विजय अदम्य साहस vq शक्ति का परिणाम Š | कवि दिवाकर प्रकाश भट्ट 
का `रामावतार चारत) पण्डित नीलकण्ठ शर्मा रचित रामायण शमा. रव 





१, कश्मीर देश व सस्कृति - शिवदानसिंह चोहान - कश्मीर का इतिहास , 
yo १४४ | 
२, HEA दृष्टि से देखने पर हम इस रचना को शुद्द-राष्ट्रीय-रचना नहीं कह 
सकते | सम्भव हं इसम राजा का अतिश्याक्तिषुण वणान हा या राजा 
के आश्रय में रहने के कारणा सोम पण्डित ने उनके प्रसाठतार्थ मात्र प्रशस्तियाँ 
FT हा | 
- AT पुष्प से प्रत्यदा Fe ८-६-१६६५ द्वारा ज्ञात, ( यह गन्थ मी 
अप्राप्यहे ) ١ 
३, यह काव्य-गन्थ शप्वी शताब्दी में FOOT हे | 
४, शर्मा जी के पास इस कृति का RT अभी मी सुरक्षित 

















So आध केली Rem mc mm a ہیا مو ام‎ 


Eu S nw. 
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पाण्डित विष्णु कोल की विष्णु प्रताप रामायण ` उल्लेखनीय हें । पण्डित 
दिवाकर प्रकाश फारसी के अच्छे विद्वान थे अत: उनके ग्रन्थ नै फारसी 
“रजमिया शायरी की छाप हें । ` पण्डित नीलकण्ठ शर्मा की ۲ 
WC का रक खण्ड फारसी में प्रकाशित हुआ हे | परन्तु इस समय अप्राप्य 

हे | कश्मीरी साहित्य का प्राचीनतम रूप लोक गीतों wd छोकगाथाजं में 
सुरक्षित Š , उनमे मी प्रत्यक्ष अथवा परोषा रूप से समकाठीन परिस्थितियों 
का चित्रण होता था । ` ठडीशाह व्यंग्य प्रधान गीत हें 3م‎ राजकर्म- 
चारियाँ के अत्याचार, अकाल, पुछिस के हथकण्डे vd देशवासिया की आर्थिक 
दुर्दशा का सजीव चित्रण मिलता Š | श्री जियालाछ कोल ने लिखा हे = 
'The Socio-economic conditions of the time, accentuated by 





the apathy and inefficiency of corrupt bure-aucracy, bore 
heavily upon the people and stirred the pity and anger of 

the poet. This gave rise to a comic - Satirie ballad, called 
‘Lari Shah', expressing the Kashmiri's satiric humour, for, a 
Kashmiri can laugh at his own discomfiture. 










कश्मीरी साहित्य पर सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातंत्रय-युद्द का कोई 


१, यह कृति अप्रकाशित है | 
२, कश्मीरी भाषा ओर साहित्य - पुष्प - बिहार 
परिषद्‌ प्रकाशन, Jo १७ | 


४, कश्मीर -अक्तूबर १६५६ - माड्न पीरियड आफ 
0090 कौल , JO २२६ | ET 
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प्रभाव नहीं पड़ा | gest शताब्दी तक कश्मीरी माथा में प्रेमाख्यानक काव्य, 
विशुद्ध ٣٣۷ काव्य, ठीला स्व भक्ति काव्य wd रहस्यवादी काव्य अधिक 
मात्रा मे feat गया था । कश्मीरी साहित्य के आएम्मिक युग मे प्रधानता 
रहस्यवादी रचनाओं की रही ऑर इस परम्परा को आगे बढ़ाने मै अनेक 
कवियों ने योगदान दिया । इस रहस्यवादी काव्यधारा मे सूफी 5 
vd शवमत के सिद्धान्ता का समन्वय मिलता Š که‎ स्वं جم‎ शताब्दी 

में युगीन परिस्थितियों से निराश होकर कुछ कविया का ध्यान आश्यात्म- 
योग-साघन की ओर पुन: आकृष्ट हुआ और इस प्रकार इस काव्य की एक 
अविच्छिन्न धारा आगे बढ़ती गयी । 





१६वी शताब्दी में स्वगीय मकबुल शाह FATTO ने ۲ 
(far चरित ) feat ۱ हसमें ہج‎ के जीवन की विवशता एव ۲ 
का यथार्थ चित्रण मिलता हे । ` २०वीं शताब्दी 3 कश्मीरी काव्य धार्मिके 
उपाख्यानां एवं सूफी गीतों की परिधि से बाहर fuso कर स्वच्छन्द 5 
भरने लगा । ` इस शताब्दी 3 यहाँ के देखासियौं ने पिंजर-बदद रहने से साफ 
इन्कार किया ओर वे निरन्तर शोषण कें "s से मुक्त होने के लिए 65 
लगे | श्ताब्दियां की दासता की 3-0731 को एक बार छिन्त-भिन्न 


` x` 5 < ` ` कौमदी ^ ^ e 
करने कै foe देश में आन्दोलन आरम्भ हुए । श्री कोमदी ने लिला ह = 2 








=o vo =. c> cm co ma no mn me cs mo te to un ve -u 1o no =o co =e me ma =p 1s ii Ede 


१ 'Magbul has, though unwittingly reflected the socio- 
political set-up of his age. poor peasant was 
sucked dry by the merciless exploiters, social : 

political 
The Poetry of Makbul Kralwari’ = Pushp!, = 
October, 1953, Page 216. 


२, कश्मीर देश व संस्कृति = शिदानसिंह चोहान - ` 
Jo १४५ | 
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"The modern period of Kashmiri literature opens with 

a fresh and free outlook on national and cultural life. 

A marked feature of this period has been the beginnings of 

the democratic struggle in Kashmir in the wake of the 

freedom movement over the rest of India. As a result of 

this national awakening, Kashmir witnessed the rise of a 

new and powerful literary movement, culminating in the revival 
of fresh interest in local literature and arts."1 


पश्चिमी 2۲-۲۲9 के कारण भारत H जागृति की लहर 
तीव्र गति से फल गई | पश्चिम के राजनीतिक आन्दाल्ना का इतिहास 


“पढ़कर मारतवासिया के अज्ञान की निद्रा भंग हुई | ठीक इसी प्रकार कश्मीर 


प्रान्त 3 मी अंग्रेजी के पठन-पाठन के द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन की चिन- 
e a ^^ 3 ^ ` > 
गारियाँ सर्वत्र फल गई | इस प्रकार पश्चिमी रिप के प्रसार क फलस्वरूप 


اہ am mup e‏ دہ cse me sus ao‏ ہہ ہج ra ee mo mo 1e cm me‏ دم oa‏ ہج یہ ہد اہ دج یہ ود ہد ید رع ا ہا وہ >< 


१, 'Kashnir! Its cultural Heritage! Kaumudi (Me A, D.Phill) 
Page ۰ 








२, "The Western education imparted in the Schools and 
Colleges was inculcating revoluntionary ideas of “` 
Patriotism, equality, freedom and social justice - xxx 
The more the ideas of independence spread among the 
people, the more demand there grew, for literature 
that th e masses could easily understand. ' 
‘Struggle for freedom in Kashmir! = P.N. Bazaz, 
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प्राचीन विचारधारा में एक नवीन क्रान्ति ओई ओर सम्पुर्ण देश की कृत्रिम 
शान्ति मंग हो गई | २०वीं शताब्दी के द्वितीय ed तृतीय दशक में राज- 
नीतिक आन्दोलन ज़ोर पकड़ने लगा । इन्ही दिनों कविवर महजर कश्मीरी 
भाषा में प्रेम-रस छलकाती TO लिसते थे परन्तु समय की माँग को पुरा करने 
के foe उन्हाने देश-प्रेम सम्बन्धी रचनाएँ भी feet और शस्सी-राज्य के 
विरूद्ध संघर्ष करने के लिए देशवासियों को ललकारा "महजर कश्मीरी- 
साहित्य में एक नवीन युग के सन्देशवाहक थे । वे देश्वासियाँ के fee नवीन 
प्रेरणा प्रोत A कर आर ओर जनता को मातृभूमि के مجح‎ महान त्याग करने 
4 fov ललकारते रहे :- 





"मेरे उपवन में रहने वाले अनेकों पक्षी अपनी मघुर-संगीतमयी तात 
से इस उपत्यका को स्वर्ग बना रहे Š परन्तु उनकी आवाज़ अळंग-अछंग Š | इन 


Sess oem ee om Om ee ee son op mm त्ती m m mn hm ee See mm mn om कक um 


१, 'Perhaps the first to introduce into Kashmiri literature the 
1 ideas of Patriotism, tuman freedom, love of mankind, 
OH unity of Hindus and Muslims, dignity of work, respect 
^ of manual labour!. 
1 'KASHMIR! - May, 1958 = “Singer of Kashmir!s Freedom! 
4 Farooq, A. Qureshi - Page 139. 






२, "Ghulam Ahmad Mahjur definitely ushers in another 
period of Kashmiri literature. This 1s the period wh 
Kashmir palpably, feels the impact of new ideas, wh 
surging throughout India’. “ 
'Kashmir! - October, 1966 = ‘Modern Period of K 
literature - J.L. Kaul, - Page 231. — sd 
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पर्णियॉ के नाद का रक ही कारण Š, रक ही उद्देश्य हे । मेरे इश्वर | 


VT नादा का प्रभाव भी रुक ही होना चाहिए | CARR TO 2, 
क्रमाक २८० ) 


दश की आर्थिक, 7 आर राजनीतिक परिस्थितियो के कारणा 
5756۲007 की दशा दयनीय थी । उन पर दोहरी मार पड़ रही थी, अत 


OT करन की शक्ति जन-साधारणा में नहीं के बराबर थी, परन्तु अब निरंतर 
अत्याचार। क कारण d 25 हा उठ थे ۱ उनमें रोष की अग्नि भीतर ही 
मीतर सुलग रही थी । ess ने अपने देशवासियाँ को सतायो की 
अज्ञान-निठ्रा से जाट्रात करने का पुनीत कर्चव्य अपने ऊपर four और देश- 
वासियों को जीवन की कटु-वास्तविक्ताओं से परिचित कराया । इस महान 
कार्य का अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेकर महजर ने युग-नेता का परम 
१, do Ho १ و‎ गीत १ ।९पणम-ए- HERT > uem) 

२, 'Mahjoor was born at a time when Kashmir was under a 
monarchical system of government. The customary 
practice of oppressing the people was facilitated ` 
in Kashmir by the low level of the development of 
productive sources, the presence of elements characte 
of the primitive commanal system in its social order, i 
by the low level to which culture and literacy has ` a 
fallen. 


'Kashmir! - May, 1958 = ‘Singer of Kashmir's fre 
Farooq A Qureshi 
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प्रश्तनीय पद प्राप्त किया । श्री पुधूवीनाथ पुष्प न लिखा ह - 5 
कश्मीर के सामाजिक आर राजनी तिक विकास के साथ ही साथ gan की 
कविता भी अपने छुटपन की मासूम मंजिळे पार कर जीवन की कटु वास्तविक- 
ताजा स परिचित हुई, आर कश्मीर के स्वतत्रता-संघर्ण की जो पृष्ठभमि उसके 
SIT में ORT नजर आती S, उससे उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता का अच्छा 
परिचय मिलता € | t वग-विमाजित समाज की कुरी तियाँ अभिशाप बनकर 
समस्त मानवता को कलंकित कर रही थी :- सामुहिक उत्थान रक स्थायी मस्ती ۱ 
है ओर कायरता नाश का कारणा है | Š आत्म अभिमान की तोप से कायरता 
के दुग पर विजय ۷۲۵۲۲ | घनाड्य वर्ग धी के चराग जला रहा है और निम्न 
वग पतन क TQ में पड़ा कराह रहा ह | मुफे ससे अभिमानी उच्च वर्ग का 
समूल नाश करना हे C? ( देखिए TU २, क्रमांक we ( 





जुलाई सन्‌ १६३३ में कश्मीर में राज्य के विरुद्ध प्रथम बार हिंसक रूप 
٦ 397۳71 द्वारा रोष प्रकट हुआ आर सन्‌ १६३२ में जम्मु काश्मीर मुस्लिम 
काक्रस की नीव 510 गयी | इस राजनीतिक दल को अधिक व्यापक रूप 2 
दनं के लिए जुन १६३६ मं इसका नाम जम्मु-काश्मीर AAO WT रक्ता E. 
गया आर अब हिन्दू रव मुसलमान अथात्‌ समस्त जनता की आर से स्वतंत्रता 
प्राप्ति क fex यह राजनी तिक दल सामुहिक <q से आन्दोलन का संचालन 
करन लगा | महजर न समय-समय पर सक्तो द्वारा देखासियो की भावनाओं / 
को अभिव्यक्ति दी ओर उन्हं उत्साहित किया । उनकी ठेवनी ने भो वही 
कार्य किया जो कि राजनीतिक TT ने राजनीति के tra ने किया । 
TT पुष्प ने लिला हे - आएम्म में निस्सन्देह महजर भी दसः 


Se m m ma a ० Oe دع‎ 1०० a m لد لم‎ ००० es 


१, Ten की कविता मे नया कश्मीर = 
पृष्ठ १४६ ۱ 


२, qo Ho २, गीत ६ | 
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कश्मीरी कवियों की तरह PT PP, यम्बर-जल (APRO) आर बम्बर 
CANT و(‎ 8556 आर नागराय तथा तोता आर्‌ मना 4 राजा नियाज 
की गजला सें ही कश्मीरी जता को रिफाता रहा, परन्तु बहुत शीघ्र उसकी 
कविता ने अपने देश के सामाजिक आर राजनीतिक जीवन से गहरा सम्बन्ध 
स्थापित कर छिया । उस समय मारत मे राजनीति के चोच š मयकर संघर्ष 
39 रहा था । सत्ताधारी अपनी Be ढीला में व्यस्त थे और बाँटो और 
राज्य करा की नीति का पोल्न कर WA | सौ साल क निरन्तर सघर्ष 
क कारण विदेशियों की नीव हिल गयी थी ।श्री हबीबउलाह हामदी ने ۱ 
fewr ह — बीसवी शताब्दी की पहली चौथाई ई ससार ने एक नई करवट i 
बदली ۱ ससार की सुप्त जातियाँ मे जागरण की ws तेज लहर दाइ गह | 8 
आर इस ससार-व्यापी परिवर्तन ने कश्मीर वासियां के रक्त में भी उष्णता 
उत्पन्न कर दी ۱ दासता की प्राचीन जजीरें तोड़ने के یم‎ उनमें अपनी बिखरी š 
2 1 
हुई शक्ति को पुन: सचित करने-की भावना जागने लगी |` नये विचारों से 1 
प्रभावित हांकर उनके मस्तिष्क एव हुदय d एक करवट ठी आर शगार काव्य 
क 111-760 सं बाहर निकल कर महजर) ने उन देखासियाँ की वाणी 
۱ साथ अपनी बाणी मिला दी, जो स्वतंत्रता-संग्राम मे अडिग d अटळ ढटे थे। 
| नगर के FITS वातावरणा को देखकर वे हृदय RW कर रह जाते थे । उनकी 
वाणी म असख्थजन-समुदाय बोल रहा Š । श्री बख्शी गुळाम मुहम्मद न लिखा 
ह — महजर घीर-धीर कश्मीर के राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित हर थे । | 
नवीन प्रमावा को ۳۲ करते हुए उनके मस्तिष्क ने मी एक-नवीन sue ठी 
- 7 - उनकी प्रसिद्धि का वास्तविक कारण यही हे कि उन्हाने देश की 
श्यकताओं को समभा कर उन नवीन प्रवृत्तियाँ को अपनाया जो देश को < 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 




















२, तामीर م6[ '۔‎ - `महजुर की कविता Far - 
_ हामदी و,‎ ४३ | - 
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उन्नति ओर नव-निर्मांण की ओर छे जा रही थीं ॥ 





निष्कतिः हम कह सक्ते हें कि महजर ने आधुनिक युगीन कश 
| साहित्य में राष्ट्रीय-काव्य का सूत्रपात किया | इसे पर्व कश्मीरी स f 
1 राष्ट्री-काव्य के चोत्र में वीर प्रशस्तियाँ, पोराण्णिक्तायकों का यश 
। ہچ‎ से अनुवादित जंगनामे एवं نہ‎ रचनाएँ ہی‎ 


आर 3٦186 देशवासिया की l. کت‎ कोः प्रदान की । 
नाथ पुष्प ने ATE 一 mae चित्रण 

क आरम्म तक पिष्ट-पेषणा मात्र होकर रह गया, पर जब प्रदेश में 
की नई लहर उमड़ चली तो कश्मीरी कविता में भी इसकी प्र 
1 देने लगी । धीरे-धीरे आज़ादी का dest जोर पकड़ता गया 
4 नई चेतना जागृत हो उठी | कश्मीरी कविता प्राचीनता 
नवीनता की देहरी पर पर जमाने लगी ओर वीर रस की 


नया विकास खोजन लगी ۱ 










महजर क समस्त राष्ट्रीय काव्य का अध्ययन 
किया जा सकता हं | उनक समकाढीनकवियां 3 अब्दुल अ 












तामीर - महजर-अक - ` 
बख्शी, qo ६ ७॥ | 


FR Be >> کہ مو‎ 


جم 
کک اک کہ س س ج 
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स्वाणिमि अतीत का गोरव-गान : 


>>> 


कश्मीर आदिकील से ही साहित्य, राजनीति vd कला का केन्द्र 
रहा Š | सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डितो एवं फारसी के प्रसिद्ध विद्वान के असंख्य 
31۳۳ سر‎ यहाँ की संस्कृति wd साहित्य के आधार स्तम्भ माने जाते Š | 
इसके अतिरिक्त कश्मीरी भांणा की मी अपनी एक उत्कृष्ट साहित्य-परम्परा 
विकसित हुई थी परन्तु २०वीं शताब्दी के आरम्भ š ےجو‎ दिया की कुट- 
नीतियां के कारणा देश की स्थिति छिन्न-मिन्न हो रही थो और जनता 
सोये हुए अधिकारों की पुन: प्राप्ति के foe संगठित. होकर TÊT थी | 
वर्तमान के प्रति वे निराश थे, eaters अतीत की स्मृति 5 उज्ज्वल मविष्य- 
निर्माण के लिए ललकार रही थी | आरम्म Š यह जागृति देश के جج‎ 
विशेष भाग तक ही सीमित थी परन्तु राजनी तिक नेताओं के निरन्तर प्रयत्ने 
के फलस्वरूप जागृति का यह सन्देश देश के प्रत्येक भाग तक पहुँच गया و‎ 
वासियों की fusdeg ۳3 को FG के लिए राजनी तिक नेताजों के 
साथ-साथ यहाँ के कवियाँ ने मी साहसिक कार्य किया और जनता को अपने 
स्वाणिम अतीत की याद विलाकर वर्तमान से مو‎ के ठिर प्रेरित किया । 
कविवर Tem’ इन में अग्रगण्य थे :- 


“पुन; संसार में कश्मी रिया का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा | तुम SÍUST- _ = 


9 wean eA ^ रे 
दित्य, ताजीब स्व मुबारक सॉ जसे महान व्यक्तिया को उत्पन्न करो । — 
( देखिए परि० 2, क्रमांक २८२ ) 


Š مہو مت پر جح‎ लामा LLL DI ما‎ L... 


१, ‘We must fel proud of our ancestors and redeem t 


their intellectual A 


२, Yo म०१, 1 


7 
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तत्कालीन हृदय-विदारक परिस्थितियाँ की JAT कवि वेभवशाली 


अतीत से करता Š | आज धमा के नाम पर व्यवहार किया जाता Š | धार्मिक 
भेदभाव के कारणा रक्तपात होता Š ے‎ 


"wd, ques, 


बलमासी) न्यायपरता vd सच्चरिक्रा प्राचीनकाछ मॅ 
हमारे देश में सर्वत्र व्याप्त 


प्त थी परन्तु आज جع‎ शक्तियाँ का बोलबाला 
` . ` Na N aß 
€ | मलिन चाद के समान Hi देश का ST आज दयनीय و‎ पड्ता É | 
( देखिए परि० २, कमांक २८३ ) 


श्री कामदी Afeat है :- 


'In Mahjur's Poems there is a burning love for his 


S past as well as a sense of pride for 
3 £reatness.? 


country! its ancienta 


कश्मीर के वीर सेनानी अपने बाहु-बछ की परीक्षा कई बार दे चुके 
j Š । अत: Te उन वीराँ की स्मृति दिला कर वर्तमान विषाक्त परि- 
I स्थितियों में देशवासियाँ को सोत्साह संघष*-रत रहने की चेतावनी वेते हैं | 
i इतिहास में इन वीराँ की वीर-गाथाएँ وہہ‎ से fedr गयी ےج‎ 


"वीर सेनानायक ताजी मटुट के बथाह येय से کو‎ कश्मीर र्वं कश्मीर 
वासियों के पुरुषार्थ का परिचय मिलता है | यहाँ के रहने वालों ने महाराजा 
अकबर को भी पराजित किया था | उसी वीरगाथा को याद करते-करते तुम 
आगे बढ़ो । ( देखिये परि० २, क्रमांक २८४ ) 


A 


१, प० १० ३, गीत १४ | 





२, Literary Heritage - 'Kashmir - Its cultural y 
MA, Page 87. 


Yo Fo ६, गीत ३१ | 
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۲۲۹۲۲ काठ से ही हिन्दू मुस्लिम रकता की अनेक प्रसिद्ध कथाएँ 
कश्मीर मे प्रचलित Š । हिन्दु ओर उसलमान वास्तव में रक माँ के दो पुत्र 
हैं - यही भावना da कश्मी र-वासी सदा राष्ट्रीय-हित के fu सामुहिक | 
शक्ति का प्रयोग करने लगे veru कुदुस गोजावारी के महान आत्म-बलि- 


۰ रे ` ` on x 
ठान रव पण्डित सूरज काक के मानव-प्रिय स्वभाव की ओर संकेत करते ge 
"PRU ने feat है :- 


EM गोजावारी ने 


सक हिन्दू के शिर अपने प्राण गवा दिए | 
हे देशवासियो | आज तुम सब 


उन्हीं बातों को याद करो | पण्डित सूरज 
काक ने मुसलमान अनाथ बच्चों جو‎ अपने पुत्र समफ कर पाला TET , उसी 
प्रकार से तुम मी आज परस्पर मेदमाव को 177۲ राष्ट्री 


य उद्दश्य की प्रति 
क TO संगठित हो जाओ | 


( देखिए परि० २, क्रमांक २८५ ) 


श्री शिवदानसिह चौहान ने fear है — महजर प्राचीन इतिहास , 


संस्कृति और काव्य-परम्परा के ज्ञान Š साथ अपनी कविता में नयी चेतना, 
नये gf*ewler का समावेश करते हैं ओर इससे उनकी कविता š जो क्लासिकल 
व्यापकत्व, सरलता आर माधुर्य आ जाता है, 


वह आजाद अथवा fagi 
` + ^ ` a’ 
बेग की कविता में दुर्लभ हे | 


A o e =e a 


了 


क्या था । क्योंकि उन्होंने अपने घर Š पण्डित बीर दर की पत्नी 
TAT को आश्रय दिया था |` 


२, पण्डित सुरज काक ने हन्दवारा तहसील कै अनाथ बच्चों को 


उनक सरचाक 2۳۳3۲5 शिक्षा दी और विवाह इत्यादि ` 
३, Yo Ho २, गीत Š | 


४, प्रगतिवाद - शिवदानसिँह चोहान , Yo १८ | 
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भविष्य का कोई मी उज्ज्वल रूप न देखकर वह स्वाणिम अतीत की ओर FP TE 

लगा ۱ उन्हे अपनी प्राचीन सम्यता wd संस्कृति पर 

1 देशवासियों पर जिन्होंने अपने जीवन का महान wy 

| शरणा था क्कि d तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोल्नौँ 

1 उन्ही से प्रेरित होकर उनका काव्य-विषय मी परिवर्तित 
पर राष्ट्रप्रेम ने विजय पायी और अपने जीवन 
करने के ठिर तत्पर रहे ے‎ 





गर्व था आर गर्व था उन 
राष्ट्रहित FFT । यही 
से अलग न एह सके और 

ति हुआ | शुंगार'प्रेम 
का सर्वस्व वे देश पर निक्वावर 


"मेरी हर समय यही दशा नहीं थो | इक समय में ( मेरा देश ) 
71۳۲6۲ था | उस प्राचीन 


-कालीन वेभव के प्रमाण स्वरूप यह पत्थर की 
3 q PE 
दीवार आज भी ser | 


( देखिए परि० २, क्रमांक २८६ ) 


श्री मही-उल-दीन 'हाजिनी ने foar हे aq १६३१ से कशमीर- 
वासी स्वतंत्रता प्राप्ति क्षे fee मरसक प्रयत्नशील d जत: 1۳۲۲ काव्य की 
ETT TET TT अत्यधिक लोकप्रिय हुआ | यह समय की माँग थी fud 
TER , 'आाज़ाद* तथा अन्य अनेक कवियों ने पुरा किया | en कश्मीर, 
करमीर-वासी wd उनके नये तथा प्राचीन शोर्यपूर्णा इतिहास को छन्द बद किया, 
परिण्णामस्वक्ष्प प्रदेश वासियों की -दासत्व की ہہ‎ Š अभिमान wd देश-प्रेम 


a... 


, en 
of Kashmiris and love of makadl! ५ 
‘Struggle for freedom in Kashmir! = P.N. Bazaz, 


२, qo Ho १, : ۱ 






















k 2 AR : 
क रक्ष का संचार हआ | महजर STRAT को दीवान 
गनी जपे प्रसिद्ध फारसी कवि की स्मृति fon 


FETT तभी अन्य प्रदेशों मै अपनी 3171۲ की 
STO सकते हैं जब वे अपने देश में पुन: नन्दराम Š प्रसिद्ध दीवान 
कर HFT | इरान स्व शीराज-वासी तभी तुम्हारी आर नतमस्तक 


जुन अपन देश में पुन: गनी अपे विदान्‌ को उत्पन्न कर geni | 
٦٦٦ २, क्रमांक २८७ ر‎ 


महजर क साथ साथ प्रसिद्ध कवि आजाद न मी सेसी 
$T अभिव्यक्त किया ë :- 


“जिप घरती माँ ने अपने अक में nere š सुपुत्र को 
आज उसी की सन्तान मुल के कारण RTS अवस्था म पढी 
जिस दंश म कल्हण, गनी vd सरफी जप प्रसिद्ध विद्वान 


3 
उसी देश का जल हमारे fee विषाक्त का है ET X 
मांक रप्८) 





१. PU - मई १६६१ - आधुनिक कश्मीरी | 

मही -उल-दीन हाजिनी” , go ११ | 
२, Wo do १ , गीत १ | - 
३, आजाद) - पुष्प - कविता 
(WE अकादमी 
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राज्यकाठ 





TO में सस्कृत माघा को ovd REIT के शासनकाल š प्रमुख रूप से 
फारसी माथा को शासकों की बोर से प्रोत्साहन मिला, परिणामस्वरुप 
१ साहित्य wg कला दिन प्रतिदिन उन्नति-पथ पर अग्रसर हुईं LARA पर 
f यहाँ का प्राकृतिक تم‎ मी अनेक विद्वानों रवं कलाकारः को مو‎ 
i करता रहा रव उनके fue प्रेरणा का प्रधान श्रोत ATI महजर देशः 

1۲۳۷7۲ को कश्मीर-घाठी -की श्राकृतिक सुषमा की स्मृति दिलाकर पुन: 

उस के उद्घार-हेतु लल्कारते Š :- p 

< L 
“पाम्पोर की धरती हंस रही हे, वहॉ केसर के Por की बहार 

| वहाँ जाकर तुम्हारे हृदय के घाव मर जाएँगे आर तुम्हारी इच्छा मी 
पुर्ण होगी | हमारा देश एक फुलवारी हे 1 वेरीनाग, 5۳ € अच्छान्छ 
में जाकर देखो जहाँ नाना प्रकार कै मघुर-भाषी पते अपनी संगीतमयी 
۱ तान से हृदय को .جب‎ Š | उनकी तान तुम्हे WIT रही है | 
| हमारा देश रक फुलवारी Š । moet मै सेमे TER तुम बरगाह की 
सान्दर्य स्थली देख सकते हो | गुलमर्ग, TRT, 


me 


NS नाग रवं ङ्लुगजिपेथर 
को जाकर देखो जहाँ चारों ओर मलमल के समान हरियाली बिल्ली हुईं हे | 
यहाँ की शस्य-श्यामला घरती तुफे पुकार रही है ।* ange परि० र, 
क्रमांक २८६ ) 


تخد یم — 


इस प्रकार महजुर ने देशवासियों को अपनी घाटी के आकषक एवं | 
८ A 
१, “In his poem tour country is a garden! $ describe, 


beauty of the valley and relates some of the ac 
of the Kashmirits in the Past, 


A History of Kashmir - P.N. Kaul Bamzal, pag 


२, Ho Ho १, गीत ए | 
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प्रसिद्ध स्थानों की याद दिलाई | खेद तो इस बात का हे कि जिन प्रसिद्ध 
स्थानों को देखने के foe संसार भर के लोग आते हैं वहीं स्थान यहाँप्रदेश- 
वासी देख नहीं पाते Š । परार हमारे घर के सान्दर्य पर मुग्ध होकर उसे 
जडा तित नेत्रा से देखते रहते ह । उस सौन्दर्य मै निहित मयकर वास्तविकता 
की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं होता हे | 
फा अनुभव था , अत: वे उस युग की Kor 
राज्य था :- 


"SER" को कटु यथार्थ 
Š जब कि सर्वत्र सुख का 


कहीं कोइ दुखी नधा , शोषण का कहीं भी नाम جو‎ ,वहाँ 
सर्वत्र सुख wd शान्ति व्याप्त थी (`Š ( देसिर परि० २, क्रमांक २६०) 


महजर) अपने साथ नया कश्मीर" का नुतन सन्देश day आए Š अत: 
नया कश्मीर के निर्माण हेतु वे देशवासियों को निरन्तर संघर्षः के fov 
प्रेरित करते Š । वे आग से सेलना जानते थे | 7۳71 की भाँति उन्हाने 
TETIT wd कन्दराजाँ की शरण नहीं ठी अपितु देशवासियों को रकता 
सवं माई वारे का पाठ पढ़ाया | श्री چم‎ गुलाम Meas ने fear है — 
"अपने देश की उज्ज्वल राष्ट्रीय परम्परा को हमारे सामने प्रस्तुत करके राष्ट्रीय 
संघर्ष के मयानक काण मै उन्हाने हमारा नेतृत्व किया | ‘TT यह वह महान 
कार्य था जो बड़े-बड़े राजनी तिक नेता अपने हम्बे-लम्जे व्याख्यानां से नही कर 
पाए थे । उनके कथन में रक महान सत्य निहित है :- 


संसार में वही उन्नति-शिवर पर पहुँच जाता हे जिस के जीवन में 
शोक ( चाव ) wd असमान) ( इच्छा, وه‎ ) का प्राबल्य u 
१, qo Ho u, गीत २२ | 


२, तामीर महजर अंक - T weg बसियासी शोऊ - 
मुहम्मद, Yo ६ | 











) ४२५ ) 
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महजर) का राष्ट्रीय काव्य अपने युग का प्रतिबिम्ब हे । युगीन 
परिस्थितियाँ का सजीव चित्रण हमें उनके काव्य मे मिल्ता है | उनके 
राष्ट्रीय काव्य का रक विशेष गुण यही हे कि उसमें तत्काठीन युग का एक 
करू ण-चित्र प्रस्तुत किया गया हे | युग-द्रष्टा MEA राष्ट्रीय चेतना 
के लिए तत्कालीन सामाजिक vd राजनी तिक प्रतिबन्धो में जकड़ी हु जनता 
को अपना काव्य-विषय बाया | श्री शिवदानसिंह चोहान ने fear है ~ 
“sen ने जनता को पहले बेदार करने à Tor उसकी 


वर्तमान भाव-चेतनाः 
को ही अपनी कविता का माध्यम ओर बाहक बाया है 


| इस माव-चेतना 
को वे कुरेवते हँ; मुक्ति कामना के अनेक कण apa ہہ‎ से चमक उठते 
हें बर पास के बुफे सुप्तकणाते में ज्योति जगा देते š । `` सत्ताधारियों 

बारा किए गये शोषण्ण का वणन करते समय "TEN fosr ç : 


तनिक सुनिये | ge उपवन में मैने अपनी आँखों से क्या क्या देखा 
Š । यहाँ के लोगों को सुख शान्ति बहुत कम मिठी हे | वे चिन्ताओं से अस्त 
हे उन्हे कठोर यातनाएँ सहन करनी पड़ती Š । इस उपवन के تو‎ पर . 
बाणा की वर्षा की गयी ओर इस प्रकार उन कठोर-हृदय सचाधारियों ने 
इतने असहाय बुलबुलां ) Sare ) का XH किया कि उनकै रक्त से 
सारी धरती रंगीत हो गई |° ° ( FR afto २, कर्मांक २६२ ) 


१, प्रगतिवाद - शिवदानसिंह चौहान, Wo १८५ | 
२, To Ho २, गीत ८ | 
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۲۳ क नाम पर व्यापार कर रहे थे आर निरीह जनता 
खल रह Y 


यहाँ मनुष्य अपनी प्यास TFT के लिए दुसर्‌ मनुष्य का रक्त: 
ES मनुष्य में मनुष्यता का माव ही नहीं रहा है वह पशुत्व की 
सीमा पर पहुँच गया है | *महजर* की बाते सुनकर ही तम वार 
का प्राप्त कर सक्ते हो | क्योंकि सच्चा ज्ञान पुरोहितौ र्व G 
पास नहीं ह | ( देखिए परि० २, क्रमाक २६३ ) 





महजर नं लिखा € o: 


केया उस दश म मी असहाय व्यक्तियों को TTET र 
ठहराया जाता ह , आर Š घनाड्य व्यक्ति हर समय निर्दोष 


TU का STE- ROT म जकड़ा जाता हे जिस 

सत्य बाल्या हा ۶ अथात्‌ जो सत्यवादी हो 
3 * dH परि 

egg माटरकारा H घमत हैं ( STR t 


आजकल दरिद्रता मानव के 
जीवित रहने का अधिकार नहीं अ 
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के ठेकेदार अपनी "पिपासा शान्त करते हैं । ` 
सोन्दर्य के fee प्रसिद्ध है ओर रक स्वास्थय 
निवासी aui सदा रोग- 
नही देता :- 


संसार मर मे कश्मीर अपने 
"प्रद स्थान है परन्तु यहाँ के 
ग्रस्त रहते Š ? ate इस तथ्‌य की आर ध्यान 





“इघर रक ओर सारे संसार के लोग इस पृ-खण्ड में स्वास्थ्य gre 
के foe आते हे और दूसरी ओर यहाँ के निवासी 1۳5 व्याकुछावस्था š 
रोगट्रास्त रहने के कारणा सड़कों पर अपनी जान ہے‎ Š । मेरे इस उपवन 
के 3770 पुष्प मिट्टी में मिले हुए हैं । तुम ज़रा उपवन मै जाकर थोड़ी सी 
मिट्टी हाथ में उठाकर देखो कि इस मिट्टी के साथ मेरे अघखिले 


T "enm 
TIEREN ( देखिए परि० २, क्रमांक २६५ ) 


आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप देश अकाल wd दुर्भि से पीड़ित 
IT | -AE काव्यवहार चारों ओर हो रहा था | इस आर्थिक ge के 
कारणा विद्रोह की afa प्रदेश-वासिय š हृदय में भीतर ही मीतर सुलग 
रही थी । श्री کرو‎ "पुष्प ने fear हे - “erra? की गुलामी 
ने कश्मीरी जनता को निकम्मा कर रला था ; आर्थिक X-H की चक्की 
i पितते हुए भी उनके मुँह से आह तक न निकलती थी | अभाव आर अज्ञान 
के घुप अँधेरे मं ठोकरें साते हुए वे देर तक किसी Sà प्रगतिशील नेतृत्व से वंचित 
ही रही, जिससे उसकी ٭‎ हुईं निस्तेज आँखे चमक उठती: کشا‎ ने 


mm TTS nn m m SS A ONERE 


4 
í 
* 











: "Those days Kashmir was suffering the scourge of 
ES diarchy - the feudal monarcy and 
the inperiafistic Resident State!. 


'Kashmiri Literature! - p.N. Pushp (Booklet Printed 
from Contemporary Page-116. Indian literature 


र, Wo Ho ४, गीत १८ | | 
३, हिन्दी ۳۵5۲۲ - महजर की कविता में नया 
Jo १४६ | | , | 


re 


zt. 
1 TSE FEM I 


he -‏ 
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व یھو‎ 


तत्कालीन हूल-कपट नीति का बढ़ा ही सुन्दर वणनि किया हे 


"म॑ सोना ओर चाँदी लेकर बाजार में निकला परन 
चाय ओर नसवार मिठी । उस समय 
ही बाजार मेरे fee घातक Š |` 


न्तु बदले में oqe 
मुझे पुणार्पेणा यह ज्ञात हुआ कि मेरे 
( देखिए परि० २, क्रमांक २६६ ) 


“wea” ने अपने समकालीन उन नेताओं का भी वर्णन किया जो नेता- 
गीरी की आड़ में पाखण्ड ed व्यभिचार hon Š । इन नेताओं की कथनी 
ओर करनी मे अन्तर हे और निजी हित š लिए वे कमी सामुहिक कल्याण 
की चिन्ता नहीं करते :- 


“ad, मजहब, मल्मनसाहत vd सच्वरित्रता प्राचीनकाल में यहाँ सर्वत्र 
व्याप्त थी परन्तु उसके बदले में आज यहाँ पाशविकता का बोलबालाहै | 
हमारे नेतागणा समय के अनुमुतिशील शिकारी है और अपने निजी हित का 
विशेष ध्यान रस्ते Š । वे कमजोर eat पर बाणवष करने Š व्यस्त है 
ओर शोषण चक्र चलाने में पटु سر‎ परि० २, क्रमांक २६७ ) 


x SOTA जनता अपनी दीन-हीन अवस्था पर ST=q Š बार mar 
| | स्स दीन दीन अवस्था के पुछ कारणा dG o oS 
i विक वृत्ति वाले शासकों का जब देश पर अधिकार हो तब मानव सम्यता कमी 
उन्भति-पथ पर अग्रसर नही हो सक्ती, उसके विकास में र्क تہ‎ उत्पन्न 
होगा ओर इस प्रकार कला, साहित्य wd ज्ञान का हास हो जाएगा । गृह- | 


१, qo म० ४, गीत १८ | 
२, प० म० ४, गीत १७ | 
३ "Haman cultu 
` rule a country. Men of letters, art ts, 8 
builders flourish in peaceful times under ۰ 
of noble and enlightened rulerst. ; 
‘Struggle for freedom in KMR' = P.N. 





y Rt 0 vf ےا سے‎ CL 1 
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कलह रवं परस्पर द्वेष के कारण भी देश की शोचनीय दशा हुईं हे । Heq 
इसकी ओर संकेत करते हुए foes Š ے‎ 


“मेरी इस फुलबाड़ी में घातक ue, पशु vi बिल्लियाँ निवास 
करने लगीं Š ۱ अब बुलबुल के प्राण सुरक्षित नही ۱ ये oq पशु ठुक-हिप 
के उपवन में वास करने लगे , इन्हाने चारों ओर परस्पर-द्वेष के विषेछे 
बीज बोये Š । हम तो परस्पर وج‎ रहे और उन्हाने उपवन के सारे फूल 
बीन लिये ( देखिए परि० २, क्रमांक २६८ ) 


राष्ट्र की जागृति से समाचार-पत्र विशेष <q से सहायक हो सक्ते 
۶ ۱ परन्तु हमारे प्रदेश में इनकी संख्या नहीं के बराबर Š और जो कुछ भी 
अल्प संख्या में हे उनकी दशा मी शोचनीय है :- 


“get के समाचार-पत्रोँ के सम्पादक को समय ही नहीं कि राष्ट्र- 
हित में सहयोग प्रदान करें | वे جو وڈ‎ Š लगे š, 


सामुहिक उत्थान 
की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता |° 


) देखिए परि०२, क्रमांक २६६) 


चोरबाज़ारी wd राजकीय कर्म-वारियों की अनीतिया का बर्णन 
मी ‘eT ने बड़ी सजीवता के साथ किया है | देश्वासियाँ का शोषण 


१, qo To २, गीत ८ | = 3 
२, Ho Ho ४, गीत ec | B 
३, क्या वहाँ मी चोरबाजारी सर्वत्र व्याप्त है ? क्या वहाँ मी कंट्रोल का. 
प्रबन्ध अव्यवस्थित हे ? क्या वहाँ मी रेसे गृह-स्वामी हे जो T= 
पदार्थो का वितरणा करते समय अपने और पराये का ध्यान لے‎ 


- qo Ho V, गीत २२ ( do ۰ 
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तुम्हारे कोमछ हृदय को TN भयानक दुर्घटना के कारण 
गम्भीर स्व गहरा घाव हुआ हे |` ( देखिए परि० २, HATH ३/ 


‘gest यह देखकर दु:खी होते हैं कि :- 


लागो के घरो d शोक फला हुआ Š, आर शासन 
महाशय के समान PHH só € (FR UFO २, क्रमाक 


wr विकट परिस्थितियां में उनको जीवन स्वयं उनके 
बीफ सा AT है आए वे अपनी असहायता के कारण सुन के आ 
रह जाते हें | महजर के साथ-साथ स्वगीय आजाद ने भी 
जनता की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया Š | अपनी © 


“113 बी ig — TE 
का वणान करत हं :- P हु 
` उनके लिए El का त्योहार या SR 
हृदय नेजा से RAY हा चुक ह | उनक AST को 
करके निकलते ह | वे घर से क्सि बुरी दशा 
घर लोट जाना उनके माग्य मन 


اج مہ مہ ہس بد ہ مہ جہ مد uo co‏ ہت ew‏ ےو va vo‏ وہ < 
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गये आर कुछ कब्रिस्तान पर । (देखिए TÊTO २, क्रमांक ३३) OOOO 


श्री पृथवीनाथ 'पुष्प ने fear हे - देसी परिस्थिति 
नही थी । उन दिनों कश्मीर का वातावरण 'रेजीडेण्ट शाही 
से उसड़ा-उसड़ा था । दुघारे ہہ‎ में कसी हुईं जनता की सामाजिक 
नीतिक चेतना مہو‎ पड़ी थी P सन्‌ १६४७ में कश्मीर पर फा 
ओर से भयंकर आक्रमण हुआ ओर مہ جم‎ की दासता के पश्‍चात 


70717 कर रह UM ہز‎ 


"उन्हाने مہ‎ जनता का बध किया | इस یو‎ 
में परिवर्तित किया | इस फुलवाड़ी को उन्होंने समग्र रूप से नष्ट क 


^ 


0 b x 43 ^ ufu 
و‎ नर-हिसक vd RTF सब मिलकर आए q | ) fuo 3۹ 


रसी हुदय-विदारक दशा में समूल परिवर्तन छाने के fos 
वासियों की सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का प्रयत्न | 
शक्ति पर अडिग विश्‍वास था , अत: वे निराश नही 


करने लगे ;- 





“हे मनुष्य | तुम क्या देख që हो । त 
तो हो जाओ | वास्तव में तुम्हीं स्वयं इस 
१, کر‎ (GeV za 

^ A 
२, कश्मीरी माणा आर 





EE A ہے‎ 
Em 





4 


K ५ ó fay ˆ‏ اک 

















( ४३२ ) 


0 उपवन ^ a 28 ^ 
ही स्वय इस उपवन के माली हो ۱ ( देखिए परि० र, 


सत्ताधारी इस आल को मीतर ही भीतर दबाना चाहते n 
देश-प्रेमियाँ को मयकर यातनाएँ सहन करनी पड़ी | शासकों के 
दिन प्रतिदिन बढ़ा | निशस्त्र देशवासियों पर 0ہ‎ राज्य 
के कूर प्रहार, बन्दी AT के साथ अमानुिक व्यवहार, vd Wf 
ने जनता के रोष को अत्यधिक भइकाया | esr के समकालीन श्री 
बेग आरिफ की प्रसिद्ध रचना wh कारवो) Š Sar ही भावतः E 
अभिव्यक्ति मिली है । इन पँक्तियो में ओज wd सच्चाई निहित 


राज्याधिकारी नवयुवको का 315-00131 H कसते गय 
पीड़ा रव दु:ख पर d कूर अन्यायी Gud ठग परन्तु फिर भो : 
आग ही बढ़ता गया ۱ ( देखिए परि० २, क्रमाक ३०६ ) 


"get ने स्वतंत्रता आन्दोलन का स्वागत किया 
सहयोग से अनेक कविया ed देशमक्तो को प्रेरणा प्रदान 
7۰ہ"‎ पर रोष प्रकट करते हुए महजर ते उनकी 
बड़ा ही सजीव वर्णन किया Š :- 
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अपने युग की दुर्दशा का वर्णन करने d महजर का मात्र उद्देश्य 
यही था कि देशवासी अपने महत्व को wb और अपने € हुए अधिकारों 
का qi. ATS करने क fos संगठित हाकर राष्ट्रीय ATT 3 ۱ 
वं MAT का निराश नही करना चाहत थे | उन्हाने vau लिखा है :- 





यदि मानसिक Ou क कारणा महजर किसी तथय को स्पष्ट इप 
में कह देता Š तो उससे ऽश्वा सिया का हताश नही STAT चाहिए | उन्हें 
रुष्ट नही होना चाहिए (` ( देखिए परि० २, क्रमांक ३०८ ) 


निष्कषत : हम कह सकते ह कि महजूर के राष्ट्रीय-काव्य में 
निस्सन्देह उसका युग प्रतिबिम्बित है | P सामाजिक ओर आर्थिक 
کچ‎ का ATR चित्रण उन्होने अपनी SFT द्वारा किया है | श्री शिव- 
दानसिंह चाहान ने fear है - 





महजुर क काव्य 1 गहरी स्वातत्रय-भावना 
5 जा उनकी प्रम आर रामास की अभिव्यक्ति में मी सर्वत्र व्याप्त हे | कश्मीर 
की जनता 302-3۳1۳: सामाजिक दृष्टि से Toast और मध्य युगीन 

निक भावनाआ आर FRE म॑ आकण्ठ جع‎ हे |^ वे ज-साधारण 


क कवि 4 | अत; उन्हीं को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति उनक काव्य 
हुई है | 


देश-मर्फि की कविता : ( जन्ममुमि के प्रतिगीत wd बलिदान की भावना) 


कहा a 5 wasn 
‘gest, को अपने देश से असीम प्यार था | यहाँ के प्राकृतिक 
Dt” š 3 7 > 
सौन्दर्य पर वे मुग्य थे سم آر‎ ra हिमाच्छादित خر‎ 


مہ مہ ہہ e‏ — ہہ ہہ e‏ —— ہہ ود دہ ہہ ہے 
=o — co cm ii‏ — — = 
CT TT TTT ra va vo‏ 










१, Yo १० ४, गीत १८ | 
'साहित्यानुशीठन्‌ - TEH, go ११५ | 


102 the more recent times, mention may be mad 
k san यो Azad end ee Ahmad Manjur, 
and verses have characterised by de 
the mother land as well as joy in Natur 
phenomena’. Kashmir - Its cultural he 
Kaumudi = Page 50. 
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grt से बहने वाले ۲۵, लहलहाते सेत wd शस्य- श्यामला धरती, स्वास्थ्य 
प्रद स्थान d हृदयाकणके पर्वतीय کی سرع‎ के कण-कणा से उन्हे प्यार 
था | "HEU ही पहला कश्मीरी कवि हे जिसने अपनी जन्मभूमि के सौन्दर्य 
और प्रेम के गीत गाये हैं । श्री पुष्प ने feat Š - * महजर ही ने सर्वः 
प्रथम यह राग अलापा कि हमारा یم‎ एक You हे जिससे प्यार न 
करना सम्भव नही | लेकिन पाम्पोर 65 केसर-वाटिकाओं का कश्मीर, 
मोती FRA वाले जह-प्रपार्तो का कश्मीर, OTT, अच्छाबछ और AN 
नाग का कश्मीर दुखी रहे, छाचार रहे, यह देखकर fu काश्मीरी का दिल 
नहीं GT ? "महजर के विचारानुसार प्रत्येक मानव को अपनी ہے‎ 
से अनुराग होना चाहिर | यह उसका प्रथम घर्म है | जब यह माव उन Š 0 
होगा तभी अपने vsu तक पहुँच पारँगे ee "gest ने अपने देश के प्राकृतिक 
सोन्दर्य का वर्णन अपनी प्रसिद्ध रचना “गुलशन वतन garde में किया हे । 
अपने देश के साथ पुष्पवाटिका का सांगरूपक बांघ कर महजर ने यहाँ के 
प्राकृतिक सोन्दर्यं का अभूतपूर्व वर्णन किया Š :- 


"quao फूलों से कहता है कि हमारा देश स्क पुष्पवाटिका Š | 
केवल हमारे$ देश को ही पुष्प-वाटिका की संज्ञा दी जा सक्ती है । 8 
चारों ओर हिमाच्छावित पर्वत stare संगमरमर की दीवारे हे और उन्हीं 
के मध्य स्थित यह शस्य श्यामला घरती हीरे के ढेर के समान कान्तिमान हे | 
रेसा प्रतीत होता हे कि पर्वत georat के बीच में बसन्त ने अपना निलास- 
स्थान बनाया हे । शालिमारां मै पुष्प fus उठे ۱ हमारा देश रक पुष्प- 
वाटिका है । जहाँ चारों ओर वना, उपवर्नां wd सुन्दर SOT पर फुल | 







` 


१ हिन्दी 1-7 ‘gen की कविता में नया कश्मीर - पुष्य 
à D à ; ; UE 
२, Yo १० १ , गीत १ ( परि० २, क्रमाक ३०६ ) E 








ihe 5 B 
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` ® ` ۰ ० ` ^ a ak ^ 
Two € ۱ यह देखकर स्वय बुलबुल मी मस्त हो जाता Š । ( देखिए परि०२, 
FAITH ३१० ) 


इस प्रसिद्ध काव्य-रचना का कई विद्वानों ने جج‎ भाषा में भी 
अनुवाद किया है । ` इस कविता मै देश प्रेम की सच्ची मावनारँ अभिव्यक्त 
हुई Š । श्री पृथृवीनाध पुष्प ने feat हे :- 

'Mahjur's 'Gulshan Watan Cha Sonny! (Our land is a 
flower - garden), inspite of its apparent innocence of any 
politics is mildly resonant with a new urge to prove worthy 
of the love and loveliness of Kashmir! û 


यह सत्य है कि हमारा देश स्वर्ग समान हे , यही कारण Š कि 
शत्रु सदा घात लगार बढे रहते ह | कई बार अनेक कारणां d इस प्रदेश पर 
आक्रमण हुए, परन्तु अब महजुर यहाँ के देशवासियों को शत्रु पर टूट पढ़ते 
के fev WATTE 5 :- 


& प०.म० २ , गीत ५ | 


२, The Bulbul sings to the flower: 
tour country is a garden! In this our lovely garden 
Flowers bloom and bloom,wafting abroad their mer 
fragrance 。 See the flush of bloom in Orcharde a woods 
and gladey. The Bulbul gazes loudly. And has his ` 
thrill of Joy ‘on all sides pinnacles of snow like ES 
Marble ramparts stand Around a green emerald." 8 k 
‘Kashmiri Lyrics! = J.L. Kaul, ۶۰123. nd à ۳ 
Struggle for freedom in Kashmir - By P.N. Bazaz, Po: 







3 Kashmir: - February, 1959 = Freedom in Kash 
p.N. Pushp, Page 29. N; 
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तुम्हारा देश स्वर्ग के समान है ओर wat को इसका ब 
हे , यहाँ का تاه‎ उन के हृदय में कॉटे के समान وو‎ गया है | 


ATI उच्व-लच्य की आर अग्रसर हो जाओ ۱ ( देखिए परि० २, 


समस्यारँ थो । वे उन्हें राजनी तिक wd आर्थिक शोषण से मुक्त करन 
इ | इस प्रकार उनके देश-प्रेम की भावना बड़ी व्यापक Š | अपनी जन्म 
के प्रति - का र्क अथाह सागर उनके جع‎ से उमड़ता VET | 
देश-प्रेम का रक रेसा झोत था जो सदा प्रवाहित रहा :- 


मने सुना ह कि साकी देश-प्रम की मदिरा बॉट रहा 
fox नये बर्तन vd नये मधु-कलश काय ç | ) पा 


Xr हबीब-उला- हामिदी ने fosT ह — 
चप्पे-चप्पे से प्यार था । प्यार की यह पवित्र म 
माध्यम से qorî है | आपके गीत पढ़कर SH मी 
aqua होता है id “sagt जन्म کچ‎ की 


۶ 7117 2 Tp 98 $ 
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“जब नव-युग का सूर्य उदय होगा, उस समय सर्वप्रथम तु 
पर ही कान्तिमान किरणों का प्रकाश पड़ेगा और उसके पश्चात 
वह अपनी उज्ज्वल आमा مہ‎ देगा | तुम्हारा निवासस्थान d 
ही शोभा पाता हे, W पहाड़ी पर गुल्ठाला शोमा पाता Š | 
नीचे सारा हिन्दुस्तान Š । तनिक अपने देश से परिचित हो जाओ । 
) देखिए परि० २, क्रमांक ३१३ ) 


साम्नाज्यवादियों के घोर आतंक से मयभीत 
प्रेम की कविताओं से नवीन आशा का संचार होता है । वे उन दे 
को मी ललकारते Š जो सचाधॉरिया की जुतियाँ चाट कर अपना 
करते Š ओर इस प्रकार Ê बनकर अपने नाम vd जात पर 


. 


GG 


जीविका सेती € , यही TUTE कि यहाँ 
पर wer fuer था, हलकी स्तुति मै महः 


TUR cus mo — — ہہ وہہ دہ‎ ue فدہ دہ ہہ مہ‎ UA e Um "e "e m m a 
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۳۲۲ को तुम्हारे साथ अपार प्रेम है । और वे तु 
करते Š । वे बड़े चाव के साथ तुम्हारी ہم‎ करते Š और सम्मान स 
Wa ऊपर तुम्हारा निवासस्थान ATA Š । महजर तुम्हे बहुत प 
जानता हैं क्योंकि वह स्वयं बहुत समय तक तुम्हारे साथ रहा हे | 
हल | मुफे तुम्हे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती Š (` ( देखिए وم‎ 
FAT ३९५ ) ری‎ 


۱15۲ अपने देश्वासियाँ से अथाह प्रेम करते थे । वे उनके 


: + an A S a 8 r: 
दुखी wd सुख म सुखी होते थे | वास्तव में वे उनके दुख-सुख के मीत थे 
शिवदानसिंह चाहान ने جح‎ हे — ss ओर गुल्हेछाला की तश! 


वेदन सुनकर उन्हें ढाढस बँवाते Š, उनके स्वाभिमान को TT हैं 
उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहते हैं :- 

“स्वतंत्र रहकर कम खाना ही अच्छा Š | तुम फु 
फुलवाड़ी के सौन्दर्य से प्रसन्न चित हो जाओ | 


अपने प्रदेश वासियो को ۲‏ "ہم" 
परस्पर विद्वेष की मावना को सदा के लिए त्य‏ 


१, प० म० ६ , गीत ३० 
२, साहित्यानुशील्न 
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कृ + ^ ^ u Q ^ 

| आधुनिक युग में विशेष कर पिछले दस वर्षा में हमे इसके sis उदाहरण 

| ~ El ۰ * x ` ` ` ` 

| THO ह | हिन्दु रव मुसलमानों के लिए महजुर समानरूप d सद्भावना के 
fes आगे 5 € | वे उनकी परस्पर रकता पर विशेष बल देते हें :- 





“हमारे देश का कौन मित्र हे ? और कौन शत्रु ? निष्फछ वाद- 
विवाद को छोड़कर कर यह देखने के foe तुम र्क हो जाओ | काश्मीरियों 
की जाति रक हे ۱ यदि मुसलमान दुघ Š तो हिन्दु शक्कर | इस दुध और 
शक्कर को आपस मैं मिळाओ | हिन्दु इस देश की नेया का दिशा-नियंत्रण 
करेगा ۱ मुसलमान हाथ Š पतवार लेगा | इस प्रकार HOT कर तुम इस देश 
की د‎ को Yard बाहर ठे जाओ (`` देखिए परि०२, क्रमांक ३१७) 


"desi की इन प्रसिद्ध काव्य-पँक्तियां का अनुवाद भी अग्रेजी भाषा 
मे हुआ हे | नया-कश्मीर के निर्माण-हेतु कविवर महजर साम्प्रदायिक 
रकता रव मानवीय माई चारे को नितान्तावश्यक समकते थे | श्री पुष्प 
ने fear है - و‎ मीर से प्रभावित होते ge भी महजर ने प्रेम के 
ETT पर रुक ताजा ल्य el की कोशिश की, ओर इस ताजगी की ल्य 
B मी हमें उस मानवीय माई चारे की फकार सुनाई देती हे जिसकी दृढ़- 
नींव पर अब *नया* कश्मीर निर्मित हो रहा हे । उन्हें पुर्णा विश्वास 


a — mwa =o - M - चाक कन - "- १७७ - “दा مہ دہ‎ en mm cm m ——X 


१, qo Ho २, गीत Š | 








*.Who is the friend and who the foe of your (native land 
| Let you among yourselves thoughtfully make out, ¿ 

| The kind and stock of all Kashmiris is one; 

Let your mix milk and sugar once again. i1 
Hindus will keep the helm and Muslims ply the oars; ` 
Let you together now (ashore) the boat of this nbz 
Straggle for freedom in Kashmir - P.N. 89282 ° Page 


३ हिन्दी ”ہم‎ = महजर की कविता ñ नया 
Jo १५० | T 
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खण्ड पर रहने वाले जन वासियों की अविश्वसनीय दशा का वर्णन W 
ने अपनी SEN द्वारा किया Š | यह उनकी देशुप्रेम सम्बन्धी कवित 
qa बही विशेषता हे | वे केवल आहे ही नही भरते अपितु इन प 
में समुळ परिवतन लाना चाहते थे । श्री नूर मुहम्मद भट्ट ने छिखा 
**महजर' की TATE सुनकर जनता में नवीन RÁ उत्पन्न हुईं, 
देश में स्वतंत्रता-आन्दालन भी तीव्रतर हुआ ओर महजर के 
AX ` ` š 
नवीन करवट ही । महजर ही वास्तव में प्रथम कवि थे 
में जागृति के प्राणा Ga दिए ۱ महजर के साथ-साथ 5 
٩ qo do 3, गीत ۱ 
२. ATT - जुन १६६२ - क्यूँह दिल पसन्द शरि - 
3 Mahjoor was indeed the first to 
` an awareness by such a change 
patriotic and nationalistic s 
Poetry not only a new tone 
Kashmiri Literature, (Bo 


द P.N. Pushp = ] 
itt.) 
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परदेसी १ O ^ NON E 
परदेसी अब्दुल अहद आजाद ने भी जन-मन की भाव 
व्यक्त किया ۱ आजाद अपनी प्रसिद्ध कविता ” 7چ‎ बेदार 
को चेतावनी देते है :- 


کم 


श के सपृतो | तनिक सजग हो जाओ | तुम आतंक vd भय 
फैंस गए हो आर मीम के समान मस्त सोये हुए हो । शत्रुओं के = 
हेतु ब्याल के समान फन फेलाते हुए तुम निकल जाओ ह देश के स 
तनिक सजग हो जाओ । ( देखिए परि० २, y 5) 


x 
0 


“महजुर की राष्ट्रीय संघर्ष -काठीन रचता्ों में जनता 
ढुदयाँ का संयोग है | राजनीतिक कुचाला र्वं अत्याचारा से 
"महजर की वाणी का wed हुदय से स्वागत करने लगी | सं 


में महजुर देशवासिया का साथ देते रहे । श्री श्रीनिवास ' 
Ze ` महजुर' के काव्य Š इस देश के प्रति प्यार के : 


आते € । वे अपने देश-वासिया को TFT vs संगठन के 
१, हम अपने देश के fee जवान खुन ۱ 

वतन के नंग व नाम पर हम गरदन RIA । 

RO 

वतन क गीत TT नवतन का हम 7 

कदम-कदम wp हम 


महाज पर ठडंगे हम । | 
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वे उनको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं | घामिकि-संकीणताऔँ के विरूद्ध वे 
at के ठेकेदारों की fuer उड़ाते Š ۱ देशवासियों के प्रति उनका कथन 
समय की सबसे बही आवश्यक्ता को पुरा करता है :- 


“एक भाई के छिर क्या यह शोभा देता Š कि वह 


ह अपने दुसरे माई 
से रुष्ट रहे | अपने हुदा की सब 


परस्पर प्रेम wd सद्‌- 
वासियों को सुमार्ग पर 

; 2 ۰3 
कलक न लगने पार | 


गाँठे लोल दो और 
भावना से व्यवहार करते रहो | अपने अनजान देश- 
चलना सिखाओ | सावधान | अपने नाम पर कही क 
( देखिए परि० २, क्रमांक ३२० ) 


5۲۳ aT दृढ़ विश्वास है कि पुँजीपति वर्ग समाज के fee घातक 
हे अत: वर्ग-विभाजित समाजोदार के TO इनका नष्ट होना नितान्तावश्यक 
हें | वह देश्वासियों को उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन देते Sv अन्धकारमय 
वर्तमान से जुफने के ठिर प्रेरित करते Š । वह देखा ہو‎ को रेसा संसार 
` - Wed) - `कृश्वीर भाषा का राष्ट्रीय कवि - 
श्रीनिवास लाहोटी , Yo २० | 


3 Yo Ho २, गीत Š | 


"His verses thus embody the spirit of New Kashmir's 
struggle for freedom and emancipation. Mahjur inspires 
his suffering countrymen with the 6 of a happier wo 
when the gardens will be in full bloom and the lot of 

the people would be free from misery and unhappiness. 
Its cultural Heritage’ -By-Kanmudi, Page 88-89, 
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` x` S 2) ` ; 
बनाने 4 लिए बुला रहे ह जिसमें समस्त मानव जाति को 
प्राप्त हो s= 


“इस उपवन में घरती सदा शस्य-श्यामला रहेगी a 
रखवाली यहाँ के निवासिया की نے موس‎ निष्कपटता ۳ 
وجم‎ की घातक वायु से पुँजीपति पीछे पढ़ arî NETS 
क्रमांक 333 ) 


यहाँ की सुन्दर wd पवित्र भूमि के प्रति Css? का अप 
उनकी अनेक कविताओं में साकार Wu मे प्रकट हुआ हे , जहाँ 
प्रकृति के स्वच्छन्द र्व रम्य ۳۳۲۲5 बठकर काव्य-प्रेरणा मिलती 
योगियां wd महात्माऔँ को भी अपनी योग-साधना š सिद्धि 3 
है :- 

"sei बछ जाकर तुम्हारी मनोअभिळाषा पूर्णा 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्य देखकर विस्मित नेत्रां से यह भी ۶7 
पानी से मोती बन जाते हें । i wee एवं तोसि 
भगवान को अपने ہم‎ को दर्शन दिखाते हुए देखा ic 
क्रमांक ३२२ ) 


मानव-प्रेम  साम्म्रदायिक-रकता wd 
*महजर ने राष्ट्रहित के लिए एवं नया 
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नितान्त आवश्यक माना है ।* नया कश्मीर का मावी ` 
के for प्रेरित करता Š, बलिदान à लिए साहस देता Š vd 
लाने के किए शक्ति प्रदान करता हे | शीरवानी का सन्देश नाम 
में कवि ने बन्दी शीरवानी की हुदयगत भावनाओं को वाणी | 


मेरे मित्रा | मेरे देश क नवयुवका | म ता मरने जा रहा 


परन्तु मेरी विनती को ध्यानपूर्वक सुनो । तुम साहस wd दृढ़ता से 
पथ पर अटल रहना | तुम्ह अपन देश की एका करनी Š । उसी र 


१, The modern note is first sounded in new themes 


introduced by Gh. Ahmad Mahjur, whose songs 4 i 


poems, imbued with deep patriotic fervour, 
appealed to the people of Kashmir. He also 


Kashmir', inspiring people to strive for 
glo ry'. 
Kashmir: Its cultural heritage! Ey-KAUMUD 


र, सन्‌ १६४७ में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर 
वीर मुहम्मद मकबुछ शेरवानी ने देश 
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x १ ` 7 > 
31161319517 सफल होगा । ( देखिए परि० २, क्रमांक 


अपने प्रदंश की सवागीण उन्नति š fee महजर 


म॑ जाता ह आर नत-मस्तक प्रदेशवासिया की सुखशान्ति कृ foe 
करता है :- 


"gem Seat से विनती करता है कि हमारा उपवन 
शोभायमान रहे , यहाँ का बागवान ( देश्वासी ) مو‎ सहित 
व्यतीत कर आर इस उपवन के पुष्प Ra ( देखिए uf 0 
कमांक ३२४ ( 


श्री अठी जवाद Sl ने fear हे — ^ विशेष कर ` 


उनस Ud क कविया न कही प्राप्त नही हाता | ` अपने देश के . 
प्रेम की भावना लेकर वह साहित्य जगत में आए आए जनत 
प्रेम करता सिसाया:- 3630 पुष्पा पर बलि हो जाता | 
नरगिस के फुल पर मर मिटता Š । कश्मीर वासी अपने देश-प्र 





१, गाय जा काश्मीर - पेगाम६ 
0۲3 - Ted - कविता 
"कश्मीरी भाषा स्वं 
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. bad on cj 
पंक्तियाँ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है । ( 


तम का FEW करता Š | 


पीड़ित कृषकों wd श्रभिको का चित्रण :- 










€ | अतः ग्रामीणा जीवन का निकट से अध्ययन करने का सुअवसर 
हुआ हे | तत्कालीन जागीरदारी wd सामंती -व्यवस्था दोष 


Drunk with the joy of his native 
Is the Kashmiri,our native land, 0 M 
Is verily a lovely garden. $ 
We must love it dearly, 
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aremoustrouse There is no law but e 1 
Jagirdars in these parts of the State. ER 
people may not marry even their daughters 
wishes of the Jagirdars. ! 
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न बड़े ही ۳۳۲ हे, रव अत्याचारी हं | (का ss हमारी 
इस पतित-दशा की ओर नही गया | अब हम शीघ्र ही स्वतंत्रता पायेंगे । `° 
( देखिए परि० २, क्रमांक ३२६ ) 


TRITT उत्पादक हें परन्तु भोक्ता कोई ओर ۱ शोषक सदा अपने 


UN उस पर डाले रहता हे, यहाँ तक कि कधी-कधी उसका अपमान‏ و 


करने से भी नहीं हिचकिचाता । श्री शिवदानसिंह चाहान ने feat है - यह 


रक वटु-सत्य हे कि गुलाम देशां में साम्राज्यवाद का रूप सर्वत्र مہو‎ ही होता 
हं | अत: कश्मीरी जनता ने मी उसका कोई दुसरा रूप नहीं देखा | वही 
अन्याय, हनन, शोषण, उत्पीड़न, फुट-कलह, जहाल, अशिक्षा, दुःख 
देन्य, भूख, महामारी, अकाल - काश्मीरी जता को मी गुलामी की यह 
नियामर्ते ही 16 पड़ती आई | शिका-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान के दार 

उसके लिए सदा बंद ही रहे ।* "EIT क्सर-वाटिका में काम करने वाले 
किसानों की दीन-हीन दशा का करुण चित्रण निम्नलिखित yrat š 
प्रस्तुत करते Š :- 


` हे केसर के फुल | किसान TERY धुप में तुम्हारी रखवाली करता 
हें | ताकि पशु या कोई अन्य जानवर तुम्हें कसी प्रकार से हानि न पहुँचाई। 
उसी PT का शरीर आज PHT गया है | उसके शरीर पर गहरे घाव हो 
गये हैं आर शरीर सड़ा हुआ हे ۱ वही किसान जो आजन्म तुम्हारी सेवा 
मे एत रहता Š, उसका मुख-कमल अनेकों निन्ताओं के कारणा पीला पड़ा हे | 
क्यों न तुम अपने TTT को अपनी थोड़ी सी लाठी उधार देते हो ? उसमें 
٩, qo Ho ६, गीत 33 | 
२, साहित्यानु्ीलन - श्िदानसिह चौहान) Uo १२१ । 


e 
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qi: नवीन जीवन-संचार की आवश्यक्ता š i ( देसिर 


इसके अतिरिक्त जमींदारी-प्रधा के फल-स्वरूप अनेक 
थी ۱ कृषको से फसल तथा रूपया लेना, fani iaa Ar 
RAS करा दना रव शासकाधिकारियां दारा छूट करा लेना उनके fi 
रणा सी बात थी । PRAT का शोषण करने गे उन्हे va विशेष y 


बाई © 5 NUR Nos 4 = 
घारे प्राप्त । - महजर दश वासिया 4 स्वर में अपना SER 
| लिखता है :- ۱ 


इन असहाय दीन-दुखियो की M पुकार a Y ur 


उपेद r š ` % a ~ & 
TTA रहते हं ۱ इन मनमाजी मस्त शासक-जअधिकारियों के 


कर सकती ۱ यही कारण हैं कि फोस्तका कुछ फुलवाड़ी d 
( देखिए RIO २, क्रमाक ३२८ ) 


उस समय fus की दशा में ,تم‎ थी | काय 
बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन अपना विकराल ج‎ 
यही बेकारी ferri में भी फेल रही थी । त्रमिकॉ 
-ट्रेजिडी की ओर संकेत करते हुए महजुर ने fear 






gen - रक अध्ययन 
Yo 1 | 










( ४५० ) 


८ “यदि मेरे घर में मेरे रहने का सुप्रबन्ध होता तो शोतकाल की मर्यकर 
सदी में मेरे देशवासी निष्प्रयोजन अपना समय नष्ट न करते | अब में क्या कहूँ ? 
वर्षः भर TET करने के पश्चात भी आज मेरे बन्धु भूखे हैं, 
ह |` ( देखिए परि० २, क्रमांक qut) 


` 


नंगे हें wd पीड़ित 


श्री ٭وو‎ पुष्प ने fear है - हजुर का देश स्वर्ग के समान 
होते हुर मी जागीर-शादी की विषाक्त वायु के wat से quer कर नरक 
मै परिवर्तित हुआ था (`° सामंतशाही की कुटनीति स्व पाशविक वृत्ति की 
आर 130 करते हुए महजर 3 लिखा हे :- 


“मै इश्वर से प्रार्थना करता हुँ कि पुंजीपतियोँ को अधिक मात्रा दें 
सम्पत्ति प्राप्त हो परन्तु उसके उपलक्ष्य मे वे अधात्‌ पुजीपती 31 नाश का 
स्वागत करने के fv प्रतीषारारत हैं । मेरे नंगे शिशु हरक को अन्न पहुँचाते 
Š परन्तु उन्हीं का रक्त FF के लिए यहाँ के TR रात-दिन उनकी ओर 
gra नेत्री से देखते हैं ।* ( देखिए परि० २, क्रमाक ३३० ) 


"ent के समकालीन कवि स्वगीय आजाद ने मी इस वर्ग > 
विभाजित समाज का बड़ा ही सजीव एव توب‎ चित्रण अपनी कविता 
^ ` न ^ ४ a ^ 

शिक्वयु 55677 म किया हें | आर उनके समकालीन एक अन्य कवि 


一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 


१ Go mo, जीत wl 

२, महजर - पुष्प , yo ११ | 

3 Yo Ho ४, गीत Ru | | 
४, कितनी विडम्बना है कि रुक साने के सिंहासन पर विराजमान है 


मी नहीं मिल्ता 1 यह मेरा रोज़ का अनुभव हे कि घ 
वर्ग के मांस का मचाक AT Š और उसी पर प्रतिदिन 
रहा हे |` - आजाद - पुष्प - शिक्वयु- 

( देखिए परि० २, क्रमांक ३३१) 
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श्री हसनबंग आरिफ ने wd vd समाज à मुखियो पर द 
की हैं o= 

“Tar, ग्राम-मुखिया, जेलदार, पुजीपति तथा अन्य 
ने मिलकर अनेको कष्ट जनता पर डाले | अनेक प्रकार से शीषण 
उस शोषण के परिणामस्वरुप हमारे शरीर पर गहरे घावा के 
लगे । परन्तु फिर भी हमारा दळ आगे ही बढ़ता रहा ।* 
परि० २, क्रमांक ३३२ ) 


सामन स्पष्ट करत € कि ससार क प्रत्येक देश के लोग काश्मीर स्वा 
क हेतु आत ह परन्तु खेद इस बात का Š :- 


"fus प्रदेश में संसार के कोने कोने से लोग स्वास्थय 

आते € वही की जता 3۳50, पीड़ित सडको पर अपनी जानें 
2 

ह ۱ ( दखिए परि० २, क्रमाक ३३३ ) 


महजर इसके मूल कारणा को खोज्ने का प्रयत्न 
की afra परिस्थितियां में wei वाली कश्मीरी जता 
56 प्रदर्शित करते Š :- 









( ४५२ ) 


पृजीपति बुद्धिमान ? क्या वहाँ भो जमीदार, 
कृदारए ह? 


कास्तकार नानगार स्वं 
क्या वहा भी आल्सी पुरूषों को माँति-पाँति की चीजे 
खान का मिल्ती € आर ٣حج‎ व्यक्ति मुखा रह जाता ह (fu 
AÍTO २, क्रमाक ३३४ ) 


"महजर ने स्वतंत्रता आन्दोलन के साध कृषकों vd श्रमिकों के 
ا‎ का Age सम्बन्ध माना Š | उन्हाने केवळ कृषकों wd त्रमिकी 
की वतमान کچ‎ पर आँसू ही नहीं बहाये अपितु उस ہب‎ में समळ afr- 
वतन छाने क foe व देशवासिया ( श्रमिकों vd कृषका का) का पुन: संगठित 
हान क लिए RTT लगे | उन्होंने इन के जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या 
का कुशलता क साथ प्रस्तुत किया आए उसको OPT के लिए साकृतिक रूप 
म सुझाव भी देते रह | इस प्रकार उन्होंने सामान्य जनता के जीवन के अनेक 
अंगा को स्पर्श किया Š । श्री शिवदानसिंह चौहान ने fear है ~ “ama 
TEU में महजर ने पहली बार आजादी के संघर्ष को मजदुर कसिन के 
वर्ग-सघर्षा के साथ इतनी स्पष्टता से सम्बन्धित किया है | निरन्तर के जुल्मोत- 
1555 से पामाल आर مم‎ मजदूरों को गफलत की नीद से जगातले हर 


> 
^ 


: š 2 कि m 3 
उन्होंने कहा कि उठ, नजर उठाकर देख कि सुबह WS * महजर श्रमिकों 


٩ Yo Ho ५, गीत २२ | 

2, 'Mahjur can undoubtedly by signed out from the 
company of Kashmiri poets for having bequeathed to his 
homeland a treasure house of verse touching several 
aspects of life!. 


‘Kashmir! - Feb, 1959 - Page 48 - A Patrotic song by 
Mahjur - O.N . Hak. 


साहित्यानुशीलन - चौहान , Yo १२५ | 
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को चेतावनी देते हैं :- 


हैं श्रमिक | निराहार रहते-रहते तुम्हारी ar 
शोषण की चक्की में पिसते रहने के कारण तथा अनेक कष्टा 
THAN तुम SITUT पड़ गए हा | दरिद्रता di अंग-अंग के fq for E 
गयी € आर अब तुम मृत प्राय; से दिखाई पडते हो | तम जागत 
अब अधिक कितन समय तक तुम शोषण को सहन करते 1 
परि० २, PATH ३३५ ) 


۲63۲ श्रमिका एव कृषको को संगठित रूप d आन्दोलन 


ME \ 
AUTT दत हं | उन्ह जनशक्ति पर अटूट विश्वास था और राजन 
1175197 का सफल बनाने क लिए व सामूहिक जन-शक्ति का ! 

चाहत थं :- 


का ATT करन क लिए तुम सघष करता सीखा | अधिकारियों 
की अब आवश्यक्ता नही, उनसे विनय करना निष्प्रयोजन ह 
समस्त दाछत तुम्हारी € ۱ यह جو‎ तुम्हार ह, यह 
तुम्हारा है, यह सिहासन तुम्हारा 530 जो इस समय 
वही इस देश का सच्चा स्वामी ह, वही इसका र 
) 5137 ufro २, क्रमाक ३३६ ) 


ge 35 करने वाळे इन प्रशास 
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स्वार्थ वृत्ति वाले इन प्रशासकों की कायर मनोवृत्ति की جو‎ 
महजर न लिखा 5 :- 


अपन प्राणा का डर सदा रहता € | साहस vd शरवी रता गरी बॉ 
पत्ती -ह | प्राय: पवित्र-जन जनता से दुर ही रहते 5 यही कारण 
कमळ क फुला न दुर ۳۲۵۲ में अपने fee स्थान काया Š | 
परि० २, क्रमाक ३३७ ) 


इस प्रकार कवि के कथनानुसार सज्जनता दरिद्र जनाँ के घ 
हे | उनकी टूटी wet फुस की फाोपड़ियाँ में मानवता 
रूप से विकसित होती हे, परन्तु दुष्टों की काठी छाया यहाँ मी 
ARO शोषित जनता की कायरता से कमी جم‎ निराश मी 


“अब कितने समय तक शब्तिशाढी लोग 2 प 
काश | इन निब व्यक्तियों में जागृति आ जाती | i 
के पश्चात्‌ शाम को इन्हें आधा पेट मोज मित्ता हे, फिर 
E] नही + 4 
ह, परन्तु उनका स्वामी दु:ख F उनका साथ नही 


क्रमांक ३३८ ) 


ہ دہ ےہ ہہ دہ e‏ دہ e‏ — — ہہ Tam — —— — — —— —À‏ 
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“SPURT मेरे देश के تج‎ र्व مخ‎ पुष्पो ( पीला गुलाब ) को 
पहाड़ कर मिट्टी मैं भिला देती हे | दरिद्रता के कारण ही प्रकाश अन्धेरे 
में परिवर्तित होता हे wd wq छाँव म॑ (`` میں‎ परि०२, क्रमांक ३३६) 

उदर-पुर्ति के लिए देशवासी प्रत्येक शोषण को सहन करने के लिए 
विवश थे ۱ इसके अतिरिक्त शताब्दियाँ की दासता, अज्ञान स्वं दरिद्रता के 
कारणा 5 से निराश हो गये थे । कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता 
था। महजर देशवासियों को संघर्ष के fee प्रेरित करने लगे :- 


देशवासियों | तुम्हें नवीन संसार की सृष्टि करनी हे अत: निर्माण 
के few सामान की तलाश करो | इस नये युग में केवल तुम्हारा ही आधिपत्य 
होगा ऑर सारा कारोबार तुम्हारा ही होगा ।* ( देखिए परि० २ , 
क्रमांक ३४१ ) 


श्रीनिवास लाहोटी ने ठिखा है - इनके जीवन का अधिक माग 
किसानों के बीच मे व्यतीत हुआ था आर उन्होंने बहुत निकट से उनकी दरिद्रता 
vd +.ي٭٭٭ح‎ जीवन का गम्भीर अध्ययन किया था | उन्होंने यह अध्ययन 
यथार्थवादी 5۳۲ से किया क्योंकि स्वयं «n ने aui जीवन के अधिक माग 
मे, वर्षा” तक ع؟‎ का qarfser किया । देशवासियों की दुर्दशा देखकर 


٩ आजाद - पुष्प - 35 कविता स॑, yo ६५ | 
२, अब तक आका के बन्दे थे जो कहता था करते थे , 
सुन-पसीना साथ बहा कर उनकी जब भरते थे , 
मात का एक ही दिन होता हे हम तो पल पछ मरते و‎ 
पेट की खातिर कर छेते थे सब का जुलुम गवारा 
चमका देश हमारा ۱ चमका देश हमारा = प्रेमनाथ परदेसी _ 
गाए जा कश्मीर , Uo ४३-४४, | 
३, कोई इन गरीबों की चीख पुकार की आर ब्यान नही देता B 
-क०म०१०, गजल ६७ „(देखिए परि०२, FATH ३४०) | 
9 HoHo ५, गीत ۱ ER ER 
५, कश्मीर का राष्ट्रीय कवि - महजुर - श्रीनिवास 9 


E‏ ےہ 


EEE 





( ४९६ ) 












1s ۶ 
उनका $9" तड़प उठता "T | श्रमिकों جو‎ रकता का 
न लिखा 


हे श्रमिकों | तुम आपस में जातपात, वर्ग, परिवार 
विवार करना छोड़ दो क्योंकि अब श्रमिकों का एक ही वर्ग 
( देखिए पारि० २, क्रमाक ३४२ ) 


सामन्तशाही का अन्त करके किसान को जमीन جو‎ 
x T आन्द ^ a २ 
यहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रोग्राम रहा है | महजर 
समाज न परस्पर ٦5۲۹ का सदा क लिए दुर करना चाहता है. 


की स्थापना करता है :- 


` छोटे- बड़ें, ऊंच-नीच तथा कमजोर wd शक्ति शार 
नहीं रहेगा । सब रक हो जाएँगे । मनुष्य वास्तविक अधा 
TET को अपना ठेंगा ۱ ( देखिए परि० २, 


देशवासिया की दीनहीन दशा से 
काव्य-विषय में परिवर्तन جح‎ भविष्य में 
शुम-समाचार सुनाते हुए वह सामंती व्यवस्था के न 


un. or= — — — —— —À —— — ہدج‎ —À—À —— eee 


وہہ ہے ھ سی تہ ہے ہے جت TE ad e‏ بط پت 





































( ४५७ ) 


स्व RINT की शक्ति ۵0۲ पढ़ जारगी ۱ यह शुम सम 


AST Se ۱ अब हम जो कुछ अन्न उत्पन्न करेंगे वह हमारे 
आर उसमे से S दाना भी नष्ट न होगा । अब हम शीघ्र ही 
प्रात करण RO o ss y) 


श्री मही-उल-दीन हाजिती ने fees ~ ٭‎ इस सारे 
का अभिप्राय था - देशवासिया को जागृत करना आए देश की 
«| इस प्रकार यहा का मला AST, TRITT, मज 
SUG काल्य क STOUST sH | उन्हाने अपने काव्य मै जनत्ता की 
JET) विवश्ता आर आर्थिक शोषण के चित्र सीचे Š | जनता 
कर्तव्य और अधिकारों के प्रति یں‎ करके दमन और शोषण 
संगठित करने के fox उसने उत्साहपूर्ण कविताएँ جج‎ Š । रै 
प्रदर्शक के <q में मी यदाकदा अपने देशवासियों رم و‎ 


अपने दश की समस्याएं स्वयं मिठ om yon ने 
एक दुसर का कमी मी अहित नही साचना चाहिए आर इस 
ही शत्रुता माछ नही छेनी चाहिए | यादि तुम संगठित 
लोहा छेने का सामधूर्य नहीं रखेगा | स्वयं एक दुसरे 
को बढ़ाता नहीं चाहिए T° ( देखिए परि० २, 


१, qo Ho ६, गीत ३३ | 
२, OPA - मई १६६१ - हमारे आधुति 
उल-दीन हाजिती , go : 
"महजर - रक अध्ययन) - š 
yo 













( ४५९८ ) 


राष्ट्रीय काव्य मे संकेतात्मकता : -- 


— — = Sn २७ २०० ربمت کیت‎ 


7636 क राष्ट्रीय काव्य म संक्तात्मक 1771131 का विशिष्ट 
स्थान ह ۱ सामयिक परिस्थितियां से विवश हाकर महजर न राष्ट्रीय- 
काव्य म सकता का सहारा ल्या हे | व स्वय राज्य-क्मचारी थे, अत 
आरम्भ प खुलकर सरकार का TR न कर सके । उन्होंने "oss? को 
SAAT का सन्दरावाहक बनाया आर हर समय रक नवीन उपवन सजाने के 
स्वप्न दसन लग | महजूर की विवश्ता से जता भकी- भाति परिचित 1۱ 
कवि स्वय کم‎ बुलबुल बनकर अपने देश के TOT को शा ब्दियौं की अज्ञान 
कीनिंद्रे से जगाते ह | गुल आर ہچ‎ की शायरी को महजर'ने एक 
नय रण प हमार सामन प्रस्तुत किया । प्राचीन काछ से कश्मीरी काव्य š 
गुळ आर RE का प्रम वणन म प्रतीकात्मक रूप म गहण किया गया 
ह | परन्तु महजर क काव्य म॑ इन परम्मरीगत प्रतीका 5 रक नवीन अर्थ 
aña होता हे । श्री शिवदानसिंह चोहान ने feat हे = ` उनके यहाँ 
3050 आज़ादी का गायक ओर बागवान अधात्‌ जन-नेता भी Š | सह 


$. The Poet could not afford to be out spoken, for, he 


feared the fault finder was out to catch hold of any 
word fallings from his lips: 

'Kashmir! Feb. 1959 ~ 'Freedom in Kashmiri verse! = 
Ps N. Pusbp - Page 29. 


२. प्यार की साज पर ताजा ल्य ORL उसकी TOT ने AW ऑर 

"बुलबुल के प्रतीक मे ws नई अर्थ गम्भीर ध्वनि की उद्मावना की 

ओर अपने वतन को प्रमाद की नीद से जगाते हुए गाया - - - ` . 

- कश्मीरी माषा आर साहित्य - पुष्प - बिहार राष्ट्र- à 
माणा परिषद्‌ , Yo 30 | 















में ANOT बनाकर बारहा मास निवास करते ह, उनक दख 
आशा-निराशा, प्रम-उल्छास क सहभागी हुँ | 


शका क जीवन व्यतीत कर सके । देशोद्धार के लिए महजर अपने 
माफी ( बागवान ) के प्रति संकेत करते हुए 68 हे :- 


. 


“अरे माठी, आ | नव-क्मन्त के qed से तू भी अपने : 
TTT कर छे । 条- 本 可 की नवीन आमा TÛ ओर बिबेर ۱ 
उठेंगे आर बुलबुल उन्हे देखकर मस्त हो जार्गा और कृम उठेगा | Ë 
उपवन की TUT अस्त-व्यस्त दशा में पड़ी Š | उपवन के इस 









बुलबुल में नवीन प्राणा Ga दो ۱ ( देखिए مغ‎ २ 


ऊपर TORE काव्य परियों का अंग्रेजी अनुवाद 
१, साहित्यानुशीळ्न - चोहान - `r 
2, go Ho १, ۱ 

, Arise, 0 Gardener 1 


























( 960 ) 


en अपने देश के ' बुलबुल को स्वच्छन्द «n E 
चाहता Š | वह उसकी मुक्ति के लिए व्याकुल हे :- 


۰ 


ह 3030 | तुक लाह OTT से कौन मुक्ति दिल 
तुम या पिजर म कराह रहे हो | तुम्हे स्वयं अपने हाथा अपनी š 
का दुर करना हागा । ( 0٣۷۷٦۹۰٣٦۰٣ 


“gogo” स्वयं अपने उपवन में पीड़ित है । हिंसक جم‎ 
ed अनीतियॉ उसके जीवन को विशाक्त बना देती Š | यह विचित्र 
© कि 


प्रत्यक बसन्त कृतु H यहा विदेशी पती थे | 
POT क सान्दर्थ का पान करन के पश्चात्‌ वे पुन; छोट जाते 
इन पपिया का खुब अतिथि-सत्कार करता था | परन्तु अब 
di मन न कुटिल्ता समा Te 5 | उन्हाने मेरे उपवन का 
अधिकार म कर छिया | Hi छोट सं घासले को नष्ट कर 
N^ ^ * L A e : 
मर्‌ उपवन क नाश की तययारिया कर रह है | आज 
क स्वामी को यहो से विदा कर TŠ ë | 


mm > ہد‎ —À co me nm سد ہہ‎ ee ee ہہ ہہ دہ‎ Ñ... 


( 780 पुष्ठ का शष ( 
The garden in ruins, 


the dew in tears, the rose 
let roses and bulbul be ki 
led a new with life 1 - 





( ४६१ ) 

















तब से इनकी अनी तिया बढ़ती ही गयी और 


"om हिंसक पाति और नीचे बिल्लियाँ मेरी ताक में । 
wor की डालिया में fuu-fus कर कितने समय तक अपने आप. 
कर सकता हुँ । उन्होंने ऊँच-ऊँचे ATU पर अपने AHO सजा 
आर तब q म अपनी दुर्दशा पर स्वयं लज्जित होकर दुर किनार 


$1 ( देखिए पा 25 जा ३४६ ) 


मही -उल-दीन हाजिनी ने लिला है - ` अब कश्मीर T 
रक निवासी बुलबुल बन गया ओर कश्मीर उसके ہ‎ फुलवारी: जि 
विदेशी وس موب‎ हे । PP के साथ विश्‍वास के साथ वि 
€ | उस fTSS& OAT HUTT पका की जीवन थाती 
I जाती ढ आर तब वह सचेत हो जाता Š :- 





^ 


ने किसी के प्रणा <š आश्वासन पर अपने प्राण 
परन्तु क्या $e | उन आश्वासना पर मुफे विश्वास नहीं 


AÍTO २, क्रमाक ३५० ) r 


3050 की करूणा दशा पर कवि बहुत ही 
आरम्भ में निराशा उसके हृदय में घर कर जाती हें प 
वह प्रतिकूल परिस्थितियां में समुळ परिवर्तन | 
Š | वह एक नवीन संसार की कल्पना करता 






"qs - मई 
उछ-दीन | 





( ४६२ ) 













दासता का नाम नही होगा, गरीबी vg विवश्ता नहीं 
विमा जित समाज नही होगा :- 


“नया उपवन eL fug पुष्प भो नवीन हो और RR 
€T 1 नये मधु के fee नया ही साकी होना चाहिए | यह संसार 
होना चाहिर था जिसमें नवीन आकाश हो, नवीन प्रकाश हो 
घरती हो । इस नवीन संसार मैं प्रात:काल wd सायकाल मी नवीन 
चाहिए । ( देखिए परि० २, क्रमांक ३५१ ) 


परन्तु इस नव-निर्माण के RR अपार शक्ति , dust ed 


करत हुए fosdT ह :- 


"Ai उपवन की कलियॉ-सूख गईं क्योंकि de Š पानी a 
| मुझे आकाश पर बादल बनकर चढ़ता हे ओर वर्षा की m 
a ^ . 
V ( देखिए परि० २, कर्मांक ३५२ ) 


Ai^ ۶ 


श्री पुध्वीनाथ'पुष्प?ने fear € - महजर 


कश्मीरी काव्य में राष्ट्रीय मावनाओं की अ 
ओर 5050 के अतिरिक्त महजर ने 


m —— =‏ ہہ ہہ ہہ دہ مد wee eee ee‏ 






















٤ ४६३ ) 
करने के छिर प्रोत्साहित किया :- 


तुम अपन उपवन की AT पर अभिमानित हा Tê | 
तुम्ह जपन परिणाम की कोई खबर नहीं | इस उपवन की उपज 


के लिए सादागर ( ग्राहक ) प्रतीचारत Š । फिर मी तुम 0 
में इस दुर्दशा पर # नही बहा रहे हो | तुम्हारे साथ ۲ 
रहा ह, उस मी वही दुख हं | वास्तव Š वह तुम्हारा सम-दसी 
) देसिर परि० २, FATH ३५३ ( 


देशवासियों की निराशा पर कवि महोदय खीफ उठता 
उन्हे उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु جع‎ में सक्रिय भाग OY 
Witt करता हं | स्वय उन का Sz विश्वास Š :- 


के मयकर फ फावात को सहन TON ता AO‏ یمم 
आरगा TH पुरी पूछताछ हांगी | अन्त म वही‏ 
हॉगे जो इस समय कठिनाड्या को सहः सहन करेंगे‏ 


जगमगा उठेगा | यासमीन के पुष्प शबनम १ 
“महजर के कथन का Hd समझ OT र 






त I Tris ہم‎ | 
Tue ۶ تی‎ $] ra! w š r ^B 
pepe PET TG D 


( ४६४ ) 

















FEN यह मछी-मोँति जानता है fs फ्तफड़ आर सदि 
पश्चात्‌ AIT का उल्लास चारों ऑर्‌ thy وت‎ ee 
नियम S, प्राकृतिक परिवर्तन हे | "eX जा परिवर्तन ठान 
उसकी आर संक्त वह wdr प्राकृतिक परिवर्तन के द्वारा करत 
दश का स्स उपवन के रूप म देखना चाहता हे जहाँ गुल्छलाला 


दासता क इस दयनीय वातावरणा 3 कहीं से अन्धकार को चीरती 
बोल की ध्वनि सुनाई दी ہے‎ 


ज्ञात: अबाबील की ध्वनि जब पेरे جج‎ 3 सुनाइ दी 
समक गया 2 शिशिर बीत चुका ह आए अब बसन्त का उल्हास : 
छाया ह | ( दाखिए परि० २, क्रमाक ३५५ ) 


अत्याचार d अनाचार अब अधिक ढेर तक टिक नहीं 
स्वराज्य खपी बसन्त के आगमन पर्‌ सर्वप्रथम इनका समल नाश 
महजर अपन दशवासिया का SDfUTG جج وچ‎ 


बाँचते हैं :- 


“यदि श्रावण का यह ہی‎ पतफड की 
जार्गा आर पुष्प मी quel जारेगे परन्तु यहाँ 
रहना नही ह यह तथय थ्यान देने याग्यह 


=. A nam ہہ‎ — — — — M — — — — — — बज 


Po 


£ 


लि catu x नेहा गी - 


ODONIS E 


E " a 


+ gd PE. SH 
कोक Te 7 


En ` ` 


1 








) ९६५ ) 





















^ 


FEO के साथ उनके समकाछीन कवि स्वगीय आज T` ने 
राष्ट्रीय काव्य में संकेतों का सहारा fear Š | frwrgp के आ 
नवीन आशा का अंकुर उनके हृदय में फुट पडा Š : 


"तनिक ग्रीष्प-क्रतु काते दो | यह यश्चो ( बफ ) | 
सन भवन समूळ नष्ट हो जारॅगे | RAAT Š बादलों के गरजने से q 
बफ क विशालकाय ढेर टुकड़े-टुकड़े होकर नीचे गिर aT (7d 
क्रमाक ३५७ ) 


EIT ने नवा-कश्मीर के निर्माण की ओर मी di 
स्वतंत्रता आन्दोलन 3 जब कमी थी कोई विशेष अवसर आथा तो 
ने अपनी SET द्वारा उसमें सक्रिय योगदान दिया आर भविष्य 
प्रस्तुत करके हमारा साहस बाया । फिर मी देशवासियों 
fue "FETT हर समय चेतावनी देते Š :- 
| १, “आजाद?- पुष्प - `वतनुक सोज „ Jo ४८ | 
Y, The background to the New Kashmir idea 

mirrored, by the Kashmiri Poets of 

Malijoor, the foremost among them, wa 

the theme. He sang of “The New Tin 

strains!» । Ee 
'Kashmir today! September, 
Kashmiri verse'Pushp = 






o? 4 
उपवन d पुनः 
पुरी ei ۱ 





( ४६६ ( 











TRT में बाढ़ आगई हे आए इसके साथ 
सम्भावना ह ۱ अमी किनारा ( ET ) बहुत दुर हे त 
नया का बीच मफघार मे उतारना | 


के चरणा جو‎ | आग से Sel वाळी को मुत्यु का क्या डर :- 


3050 चेत्र मास की समाप्ति पर CATE से मत्त 
ह । बसन्त की बयार किसी के आगमन के fee मन्द गति स बह्‌ 
पतमड़ 4 पुष्प डाछियो सूल जाती हैं परन्तु که‎ में पुन; उनमें नः 
का संचार होता Š | इस प्रकार मृत्यु पश्‍चात पुनः उनमे ` 
ह | अत. मृत्यु का मय छाई द । ) देखिए परि० २, क्रम 


इस युग मे महजर के पुष्यो की महक तथा. 





जनता का शुभचिन्तक है । प्रात :काल जड़ स्व चे 


人 一 


e 


BON. GS; 


ET 
v 


ENSURE TTE warn T; 
7707-7 EF FEF} : 


coc TR 
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€ परन्तु सचाधारियो का प्रात:काल अनक चिन्तार्ञा के कारण 


प्रतीत हाता Š | महजुर इन सत्ताधारियॉ को उठूक की de 


x प्रात :काढीन वायु ने उपवन में जब प्रवश किया तो 
Ë क पुष्पा क छिरे शान्ति का सन्देश लेकर जाया परन्त उल्छुआ 
۱ इल का कारण बता | CRIA 


सामंती व्यवस्था के शासकाचिकारी जनता की आशाञॉ 
कुचक्रो रव दुष्कृत्यां से पानी फेर देते Š | वे उनके आन्दोलन को 
STA € जार Im होकर FET के साथ उनसे व्यवहार काते Š ` 





| “जब उपवन में कुछ हरियाली छा गईं तो पुष्पा के ह 


आर मेंने देखा कि पुन: मेरे उपवन में घुआँ उठ रहा हे (` 
क्रमांक ३६२ ) 


٩ Wo Ho ५, गीत २६ | 
२, TO १० २, गीत | 
“as बिजली के समान 
सोल्साह अपने शत्रु पर व 
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निकट भविष्य में अवश्य होगा :- 


FRA समाप्त हो जार्गा, सारी ہی‎ fusg-sTeTr 
अवश्य आरगा अत: हे देशवासियों | तुम प्रेम के साज وو‎ 
) STAR ufio २, क्रमाक ३६४ ) 


इस प्रकार विभिन्न संकेतो द्वार ` मदन ने र 
gogo की आट मे, wT ओर ومن‎ के बाग और ۵ 
उज्ज्वढ भविष्य के गीत गार Š । डा० पदुमनाथ गुंज ने मुफ़े अपनी 


बताया - महजूर के काव्य में राष्ट्रीय-भावना आएम्म Š अप 
संकेतो के माध्यम से प्रकट हुईं है |` 


4ہ 


Als 


(व्यक्ति ) शख्सी -राज्य पर आक्रोश : जागरण गीत 


शाही क ROJO रव शाषण MERC E शिकार बना हआ था | देश 
š 


| ed Ww क व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष वर्तमान थे 
की ۳۳ के परिणामस्वरूप विद्रोह की >> 


٩ To Fo १, गीत ३ | 
२, डा० पद्मनाध Ju से ३०-५-६५ को 





३, The end of the 19th and begi: 
ne AE 


century was the p 





i^ T5 کس اکٹ‎ e 
epee) نوج‎ |:. 


EN. | a= 7 6 








) ४६ ) 
















की भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी, ओर य 
का उल्लघन मी होने GIT | उपेक्षित जनता की ओर से शासक 
का आरन H काह विशेष मय न था परन्तु धीरे-धीरे ۲5 
ठग जार उन्हान अपनी दमन नीति को तेज कर दिया | ` महजर 
रव शाषण का सहन न कर सके आर उन्होंने राज्य š विरू ड: 

को संघर्ष करने के foe प्रेरित किया । इन गीतां 3 जहाँ इक ज्या 
7 पर कठोर व्यंग्य किर गर हे वहाँ दुसरी جو‎ उनकी 
OTT का भी सजीव चित्रण मिलता हे | `महजर ws नवीन 
व्यवस्था का स्वागत करते S :- 


^ U ~+ e 3 ç 
इस संसार में यह प्राचीन राज्य-प्रणााली wg पढ़ गई Š | 


) देखिए ۷۳۵ २, क़माक ३६५ ) 


श्री अब्दुल अहद आजाद ने fear है - किती 
- E LM ee 
सभी उपकरणा प्राप्त S | मदिरापान H मस्त Š ओर این‎ 


~ 5 
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उनकी हिंसक नीतियाँ असफल हो जाइँगी और वे पहाड़ : 
Sra में दम तोड़ देंगे :- 


soo 


तुमने बढ़ बड़ पूजीपतिया को देखा है परन्तु अन्त में वे 


कमी सफल नहीं ge Š | वे हाथियाँ पर चढ़ कर आर परन्तु अन्त पर = 


पाव यहा स चढ़े गए ۲ ( देखिर परि० २, PATH ३६६ ) 


श्रो चाहान ने लिखा है - गुलाम देशी में स्थापित | 
सामती- व्यवस्था की दुरंगी नेतिकता, दुरंगे इंसाफ, शोषण-दोहन 


ने जनता की ममन्तिक वेदना के एहसास को अपनी कविता ` 
e x ^ ev 
अत्यन्त मार्मिकता से व्यक्त किया है || इस्‌ कविता में 


घिकारियां के दृष्कृत्यां का पर्दाफाश क्या हे | महजर 
कहता Š :- 


“क्या वहाँ मी मनुष्य जीव-हत्या के foe शस्त्र 
aur वहाँ मी स्त्रिया eq अबोध बच्चों पर बम FOR 
मी राज्य-नियम تحت‎ अभियोगी को उसके seq 
कर देते Š p क्या वहाँ मी निदाँधी के सगे wea 
रहे € ? क्या वहाँ मी अन्यायी wd अत्याचारी, गरी y 





(४७१ ) 
















Wqfio २, क्रमांक ३६७ ) 


महजर ने स्वयं देखा جو‎ कि ہم‎ प्रकार TT 
अन्याय स्व अत्याचार क सहार किसान-जीवन को कछुरिधित 
उन्ह स्वय अधिका र्या 4 6 कृत्या का कटु अनुभव धा | y 
आर राज्य करा की नीति को अपना कर वे कश्मीर को पृथवी ۰ | 
बना ؟‎ ۱ निरन्तुरशोषणा का यह परिणाम हआ कि 


कुछ काठ्या में छिप गर, कुछ दीवारों की आड़ ठेकर जे 
कुछ दुर AT में माग गए | इस तरह देशवासियों ने अपने प्राण्या 
की | इस उपवन के अनेकों qfsraT की हत्या करके उन्हाने इसे 
30507 के घाँसले उन्होंने जहा दिए और कल्या تو‎ wars 
परि० २, क्रमाक ३६८ ) 


ललकार रहे ह | महजर क विचारानुसार जीवन का मह 






वर्तन लाने के fes व्याकुल हँ :- E: 
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aX ~ O 
मनुष्य । CARR परि० २, क्रमांक ३६६ ) 


महजर अच्छी तरह समक चका था कि प्रम ही भिन्न 
जातिया का रक दुसरे के निकट ठाकर उनमे मानवीय सम्बन्च ٦ 
ह و‎ आर सहजातीयता की नीव डालता Š ; यह सहजाती यता 
की चिरकाठीन विशेषता रही हे | Š परन्तु वर्तमान काळ में š 
परस्पर गृह-कलहा को देखकर कवि हृदय मसोस कर रह जाता Š | व 
अपनी स्थिति पर सोच विचार करने के fee बाध्य काता है :- 


पर उपवन क सान्दय सं पराए आर अपरिचित जन 
€ । वे ही इसक्षेसोन्दयं पान करते हैं परन्तु यहाँ के निवासी 
पान से वंचित रहते हे । अपरिचित जन यहाँ के फोलो eg < 
وج‎ हैं ओर उन्हें मन: शान्ति मिल्ती Š (` ( देखिए परि 


सामाजिक -राजनी तिक प्रतिबन्धो और TTT Š जकः 
PAT आजाद हुए अपनी प्रतिमा का विकास कैसे कर सः 


माध्यम आर बाहक बनाया Š | इस माव-बेतना 
कामना के अनेक कण 37۳ स्फुर्लिंग से चमक उठ 


कण में ज्योति जगा देते हे । बसंत की 


१, Yo १० २, गीत १० | 
२, महजूर की कविता में 
go १५१ | 









عم سو جب مت ہے 
= >= — حم مہ حم میس ا t I ह केट‏ 


pa ۲ 
















दरवा सिया क foe जागृति का TSU लकर आया : 


` 


ET तुम मी बसन्त की वायु बन जाओ और ५ 
तरफ तनिक देस तो छो । तुम भी निका d मस्त अवता ae om 


जार दरक्षासिया की नया को पार छगाओ ٠) देखिए OR y 


व जनता का कन्ध पर बन्दक सम्भाढ कर घातृभभि की 
उद्धार क 156 WTA में कूद पड़ने का आग्रह करते Š | करती 可 
अपनी वीरता क fov प्रसिद्ध रहे हे, अत: TBI क उज्ज्वल नाम को 
रखने के foren अपने देशवासियों की सिंह-गर्जना सुनने A 


(M 


) STAR परि० २, क्रमाक ३७२ ) 


*महजर* के साथ साथ श्री आरिफ. रव 
٩ Fo Ho ६, गज ५६ | 
२, Yo Ho ६, गीत ۱ 
३, जा कुछ मी राजा आज तक HO गया 
शाषण कम किया था आर at 
कसर रह Ue थी £ 
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सामती राज्य š विरुद्ध आगन विस्फोटक बाणा WR | 
का WO नाश ही उनका जीवन-ल्य बन गया € आर 
प्राप्ति न Fey को भी वरदान स्वरूप स्वीकार करता है :- 


पारि० २ , क्रमाक ३७४ ) 


ST क साथ साध सामती राज्य से छुटकारा पाने के 4 
b TT AHY 3۳۳ पर जा WENT ۷۷۷۷۹۷۶" 
| अपन, कविता का प्रमुख विषय जन-आन्दोल्न बनाया p OW 


(Ma पृष्ठ का शष ) 
के समान इन की टोली में wq राज्य अधिकारी थी | 
का चक्र दिनप्रतिदिन बढ़ता गया आर वेश्वासियाँ 
भीतर उबहने OTT | इतना होने पर धी हमारा 
गया | ) दंखिए परि०२, क्रमाक ३७३ ) 
- गाए जा कश्मीरी - सोन का 
7 “š गे हम 8011 आर हमळाआवरों के साध 
Ost जाछिमौं के साथ और जाबिराँ के साथ 


वतन फराश बवफाहओँ आर : 











जनता क हाथ म साप देने की मोग की । 5 न गा 
हं - कश्मीर छोड़ो ast चलते ही कश्मीर H दमन आर : 
5۲۲-5۱۲۲ फळ गया | हजारा कार्यकताओं को कछ घण्टा d 


था कि :- 


"यह चंगेज़लानी-युग अब समाप्त हो जाएगा और अब : 


tmm 


o‏ .75 20 9101( موش کت 


IS sr ent 8117 L... 


d 
انا‎ 20248 ane buc bon: 


Y pami + 




















TTT forte - सचमुच उन दिना 71-66 
575۲۲۲, व्यापारियों आदि ने हमारी धरती के बेटों की 


I . कीथी।॥ सामूहिक हित के fox महजूर देश्वासियाँ को रक्त 
वारे एवं सहिष्णुता का पाठ up हे और स्वत्व-प्रागीप्त के ہم‎ 
दायी शासन-व्यवस्था के भीषण्ण प्रकोप को हँसते-हँसते फेलने 3 1 
करत S ۱ अब इनका राज्य अधिक समय तक टिक नही सकता, क | 


7۳0 २, क्रमांक ३७६ ) 


जब मयकर आन्धी के कई थपेड़ों ने उस शासन: 
۱ aq दिया तो महजुर के भावी ولا‎ स्वप्न यथार्थ में 
“सात वर्षा पुर्वं जो बात महजर ने 
जारगी | पतफड़ की घातक वायु से पृजीपति पी 
SA ०४ ^ e aby 
RT| ( देखिए परि० २, क्रमाक ३७७ ) ` 
१, Yo Ho ५, गीत २३ | 
हिन्दी गच प्रवेशिका 
go १५४ | 


A‏ رب ے ہے 


了 
6# m: 


> 
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उफ़ तक नही कर सकता था Css š अतिरिक्त स्वगी' 
ने भी दासता के अनेकों सजीव चित्र چھ‎ है ۴ ` महजुर हर 
मुक रहकर पीना नहीं चाहता, वह इस इस मधुर हलाहछ-पान š 
छन में सहयोग देता Š | स्वराज्य मानव का जन्मसिद्ध अधिकार 
उच्च-स्वर मे पुकार उठता है :- 


1۳ यही quu कश्मीरियों के कानों तक पहुँचाना हे a 
परि० २, क्रमाक ३७६ ) l 


राष्ट्रीय संग्राम 3 सक्रिय w o वाले राष्ट्रीय 
मी "महजर ने अपने काव्य मे यत्र-तेत्र की Š | उन वीर 
बलिदान स्व कर्चव्य-पालन की मुक्त-क्ठ से WET कवि 


कश्मीरी माघा vq काव्य 


 — n 


i OT 
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۱ TSIT क TR कूद पड़े ۱ शहीदों के प्रति आदर, सम्मान vd: 
सुमन समपित करते हुए महजुर ने अनेक राष्ट्रीय-गीत fou Š 


आन्दाठन Ñ सक्रिय सहयोग प्रदान किया | इन गीता की 
۹ 

सामती-व्यवस्थापक् कपित हा उठे | TEN की 31-5 

विनय wd समर्पण की भावना प्रधान Š, परन्तु लल्कार की गज भी 


a मी 


| a 


E o> 


प्रदर्शन करा | हे साहसी वीर | तुम बाहर आकर अपनी बहादुरी 
Ñ कार्य-सम्पन्न करने में अनेक ۲۳ ( पर्वत श्रृंग ) आरेंगी परन्तु 
| समान GOTT मार कर ऊपर आजाओ । इस प्रकार तुम पर्व 
| कर आगे बढ़ो । कोई तुम्हारे रास्ते को रोक न छे | तुम 
| ( देखिए UNO 2, क्रमांक ३८० ) rm 


अपने देखासियो के अदम्य साहस को देर 


१, "WERT वको स स गॅजते हुए यह राष्ट्री 
का UAT मशीन गना की WASTES 


OIE SFT] 7 


paez 
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चिन्तको को उनकी ST पर 3ہ‎ Š | 
सर फुकाना नही |` 


a 


€ o> 


ह्म 
इसी तथुय को महजुर कलात्मक ढंग से. 


| उन हमार साहस की परीक्षा कब तक लेते en ۱ 
| की शरणा ठगे परन्तु आततायी के सामने शीश नहीं: फुकाएँगै | 3 ۱ 
| परि० २, क्रमाक ३१ ) 


I "महजर के समकालीन स्वगीय आज़ाद ने थी جح‎ ही 
को अभिव्यक्त क्या हे | “seat” ने यहाँ तक स्पष्ट <q से au 
| “अगर शत्रु यमराज के समान وه‎ बोल देगा तो 


^ e OCT O SNA S ^ a2 देखिए پک‎ 2 
करक OAT के पार मेरे देश-वासी Gra देंगे | ( देखिए ८ 
कमांक ३८३ ) 


स्वगीय मुहम्मद 7750 शेरवानी के आत त्मबलिदान 
विशेष eq से प्रभावित किया । शेखानी के अतिरि 
अज़ीज़ wd पुष्कर नाथ जाइ के शौर्यपृर्णा बलिदान से 
१, do Ho ५ و‎ गीत २४ | 
२, दुख की अग्नि को जो asr में सहलाता 





( ४८० ) 


oe Roe . 
क नवीन RET VET थो । शरवानी के आत्म-बलिदान से द्रवित 
महजर TW WAT की बनरता का उल्लेख इस प्रकार करता है: - 
"qe रेसी ही बात है मानो 305301 पर बाण-वर्षा हो रही ह | 
काच क ۹60 पर पत्थराव हा रहा हो | यदि तुम निशस्त्र न होते ता. तुम्ह 
कान नार सकता UT | वास्तव म॑ तुम्हारी अयोग्यता ने इ 


न्ह सुअवसर प्रदान 
किया | ( STR परि० २, क्रमांक ३८४ ) 


Wd न जब दश पर आक्रमण किया तो कवि इसकी सुचना जनता 
का दंत Sç उन्हे अपने पुनीत कर्तव्य vq उत्तरदायित्व की याद feeraré :- 


शत्रु की सेना आ पहुँची हे | तुम उठो, सजग हो जाओ ate अपने 
देश की GIT करो 1 FTE एवं फिरन को छोड़कर तुम कश्मीर के 
उज्ज्वठ अतीत की एका करो | तुम शीघ्र गति से कदम बढ़ाजो आए साथ ही 
सजग भी रहो | तुम्हारे साध तुम्हारी विजय-प्ताका हे, इसकी भछाइ के 
fee तुम आगे बढो और अपने वीरत्व का प्रदर्शन करो es ( देखिए 6۵ 
कमांक ३८५ ) 


श्री दीनानाथ नादिम ने भी देशवासिया को शत्रु से जुफने के 
foe प्रोत्साहित fear और इधर ود‎ जनता से सेना पै मती होने के 
foe विशेष आग्रह करते € क्योंकि यही समय की ws बही आवश्यकता थो - 
१, गाए जा कश्मीर - PR शेरवानी - महजर , पु०५८-५६ | 
२, Yo Fo ६, गीत ३५ | 
३ तुम कश्मीर के वीर युवक हो, तुम्ह अपनी ध्वजा हाथ मे ली हैं | देखा, 
तुम्हारी आर सारा ससार d रहा ह | तुम कमर कस कर हाथ म॑ AST 
| लेकर आगे बढ़ो ओर हमारे भाग्य को उज्ज्वल करो । तुम देश के छि | 
| अभिमान का कारणा बन जाओ | तुम नेता बनकर जनता का प्थ-प्रदर्श | 
| करते जाओ ۱ ( देखिए परि०२, क्रमाक ३८६ ) E 
- गाए जा कश्मीर - 'नहर-र-इंकळाब - नाविम RE 


CN CE 








( ४८९१ ) 












इच्छा प्रबल होगी ओर तुम्हे आत्मिक बह प्रदान होगा 
मिल जाओ ओर गीत गाते-गाते आगे و‎ D ( देखिए 

कश्मीरी जनता के जीवन की कालरात्रि का En. निकट 
अवश्य होगा - यह सांच कर महजर देश-रचाको को राष्ट्रीय गा 
प्रतीक मानकर उनका अभिनन्दन करता Š | उसे उनकी सफलता £ 
विश्वास ह, इसी कारणा सकटकाल में वह उन्हीं के भज-ब पर 
रहता € :- = 


* हे बहादुरो | तुम MARAT û ओर 


मधु-पान करते करते स्व गीत गाते-गाते आगे sET | तुम बाहर 
जार अपने वीरत्व की ATH जमा OT ۱ तुम वन के राजा १ 
घारण करो आर कूदते फपटते आगे बढ़ा | 


नवयुग का अभिनन्दन मी ۲ ने 


La 
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राष्ट्रीय वीरो, सनिको wd शहीद की स्मृति $ अनेक es fe 
प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पितकिर्‌ Š जोर इस प्रकार SHOT होने का y 
हे | 


राष्ट्रीय काव्य में आशावादी सन्देश : 


उज्ज्वल भविष्य क निर्माण हेतु कूर वर्तमान से निरन्तर ह 
कारणा देश-प्रेमियों का साहस टूट रहा धा परन्तु महजुर की गम्भीर 
वाणी ने उन्हें बलिवेदी पर हँसते-हँसते चढ़ने का आग्रह किया | उसे 


wd शोषण के कारणा जो कायरता फेली हुईं थो, वे उस पर व्यग्यप० 

até करते रहे ۱ देश का भाग्योदय अवश्य होगा ओर तब उफक _ 
प sn रे a ` 

पर सक नवीन सूर्य चढ़ आएगा । उस सूर्य की किरण अन्यायी 


and will come the spring: 


'Kashmir! - Feb. 1959; Page 29; 
verse - ۰ !pushp!. 
?, “In fact much of the recent K 


by the idea of what the ९९ 
if a safe and favourab 
The Poet therefo 
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रहे Š ۱ उनकी ललकार में आत्म अभिमान है, विद्रोह rara हे. 
प्रति सच्ची छगन है । वे देश्वासियाँ को विश्‍वास -दिलाना चाहते 
बहुत MH स्वतंत्रता देवी अपनी आभा समस्त देश š vn देगी : 


I "मेरे माझ्या | दुख की चिन्ता मत करो, निराशा wis 
i FA ही स्वतंत्रता देवी के दर्शन करेंगे । स्वतंत्रता ही हमारे सौभाग्य का | 
कारणा बन जाएगी । स्वतंत्र देश में हम شوج‎ जीवन व्यतीत करेगे और 
| अपना उत्पादन تو‎ | कोई ह्मे कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न नही करे 
हम शीघ्र ही स्वतंत्रता देवी के दर्शन करेंगे । महजर बहुत पहले इस aT 
ओर संकेत करता हे कि अन्वेरे पर प्रकाश की विजय होगी | यह बात : 
हे जो उस्ताद कह गया कि हम शीघ्र ही स्वतंत्रता ठेवी के दर्श करेगे 
A ( देखिए परि० २, क्रमांक ३६० ) | 


धार्मिक संकीणत के कारणा परस्पर विद्वेष की 
pi थी | 'महजर इस aga से मठीमाँति परिचित थे कि आन्दोलन 
B. जनता के संगठन पर निर्भर है | शासकों की नीति बाँटो अ 


S तुळ 


की थी । "महजर भविष्य में कशपीर को नन्दनका के 





sm 


१, yo मर ६, गीत 





— 2 005 क पुट. ss > $ THN 


uc‏ چو ور 


Pre Ff, 
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हिन्दु दुध के समान हे और TOA ۱ 
का STR न THOT दो । इस देश की नेया को पार हरते के! 
हाय न पतवार SIT आर हिन्दु नया के सिरे पर बढकर दिशा: 

| FOT | ( देसिर परि० २, क्रमांक ३६१ ) 


۱ अपने जीवनानुमव के आधार पर कवि ने भविष्य-वाणी 4 
I देश का उद्धार बहुत शीघ्र होगा । श्री पुष्प ने fear हे = उद 
उसने सामूहिक आशावाद के जो नग्मे रचे उनमे कश्मीरी कविता 
लय से परिचित हो TF | देशवासियों को अनेक विषम परि 
सामना करना पड़ता UT परन्तु महजर उन्हे وچ‎ नवाते की स॒ 
देते अपितु दुर्गम पथ पर आगे spi के fov प्रोत्साहित करते Š 

अचळ शिला के समान 55 स्व कठोर रूप घारणा काने के लिए अ 
| Š | महजुर अपने सहगामिया के सम्मुख महान जीवन-लष्य की आ 


^ 


करत o7 


क 20 


یت ber‏ مد 


IR 


“तुम अपने आपको पतन के गर्त से निकाल छो और 
स्थान ऊँचाई पर बना लो । ifs सर्वप्रथम सूर्य ہم‎ 
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a ak : % 
तड़प मिल्ती हे | “महजुर की दृष्टि यहाँ š दास्य-जीवन 
d उल समय क FOR स्वागताथं STITT रहे जब कि यही ] 


| ` 33۳۲۹ ۱۱۷۳ की नया क सेवनहार बन जाएग । बे आते काले 39 
प्रतोषाय सादृश्य करते रहे :- 


उपवन स्वतत्र हा जाएगा | म वही शुभ समाचार सुनना चाहता 


à प्रिय साथी | थ्यानपूर्वक सेना, में प्रेम की त्या खारा 
TPO २, क्रमांक ३६३ ) 


हताश जन-समुदाय की किक्तँव्य جح‎ देवकर महजर 
| उत्साहित करते Š । वे उनके हृदय में नवीन आशा का बीज बो देते 
j वास्तव म॑ यह निराशा बहुत समय से उनके हृदय Š घर कर गई थी 


B. अपन माग्यादय की काई आशा नही . कवि महादय की रचन 
E. TO E में ante के समान नवीन T बधाती हुईं जनता 
ह. ३ 


S | 3 इस सुनसान प्रदेश मे स्वर्ग स्थापना की कामना करते 
E १, तामीर - महजर अक - १६५७ - कश्मीरी भाषा का 
B. महजर - श्रीनिवास लाहोटी, Yo wo | 2 
qo Fo 3, गीत १३ | 
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म रक ऊचे ढीले पर विश्वाम उतु SIT ۲ ۱ ST 
था ۱ नन रक नवीन गीत सुना । हे मेरे e 
प्रम की कथा सुनाऊँगा | प्रात :काढीन मन्द बयार उपवन को 
TO का शुभ-समाचार सुना रही थी | तुम भो उसको सुना, वा 
से परिचित हो जाओगे ۱ वीरान ( नष्ट-प्रष्ट ) उपवन पुन 
बन जाएगा ۱ हैं मर प्रिय साथी ۱ ۳5 सुनो, 


१ 
ऊँगा ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ३६४ ) 


EIT GA विश्वस्त थे कि अनाचार vd अत्याचार क 
निकट भविष्य म समाप्त हो जाएगा और जनता की आशा पुन : 

3 1 
€T उठगी | d उस युग के fox व्याकुल हे, जब : 





eere स्वयं अपना मुल्य परस OT, और sos‏ 7و5 
ही वह युग mg‏ رہ" मधुर गीतों पर भारी कर लगा देंगे | बहुत‏ 
मेरे प्रिय साथी | ध्यानपुर्वक सुनो, मै प्रेम की कथा सुनाऊँगा | कटे‏ 
की TIT करेंगे - चोकीदार के <q में A लेकर सब सडे रेगे‏ 





٩ Yo Ho ३, गीत 3 | 
2, 'Mahjoor believed that a day 
land would be free and 


CU 
Eu 
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"rem आर मारसर अमृतसर के समान ओथोगिक-केन्द्र क जारँगे और‏ و 
बन्दरगाह के समान सुन्दर रूप वारणा करेगा । मिः‏ جع f “तौसिमा दान)‏ 
वटन Š कारखाना खोला जाएगा । हे मेरे प्रिय साथी‏ | 


में प्रेम की कथा सुनाऊँगा (^ 





۱ ध्यान पर्व सुती, 
` ( देखिए परि० २, क्रमांक २६५ ) 


"ERU के अन्तरंग भित्र श्री अब्दुल बहद "आज़ाद ने थी جم‎ 
को आशावादी सन्देश देते हुर समय को रक आवश्यक तत्व बताया हे । ` एक 
अन्य समकाछीन कवि श्री आणिक ने तो स्पष्ट शब्दों म॑ शत्रु का अस्तित्व 
۳۵۲ की बात कही हे । परन्तु विशाल हृदय Heq शत्र को मी भित्र 
बनाने की सम्मति देते हैं । अन्यायी को अधीन बनाकर उस पर अन्याय करना 
धर्म विरुद्ध हे । महज़्र को उनकी कुटिठ बुद्धि पर दया आती है :> 


"wj को दण्ड देना ओर प्रतिशोध AT ate महान्‌ कार्य नहीं है | 

१, qo Ho 3, गीत ۱ 

२, जब समय बराबर आ जाता हे तो दासता स्वयं अपना नाम मिठा देती 

हे | समय आने पर छुड़ सरसाँ के दाने भी पर्वताँ एव॑ विशाल Ma 

| से छोहा A š लिए तत्पर रहते हँ | दासता को ज्ञात हुआ कि जब 

۱ अधिक देर तक रहना नहीं हे यही कारण है कि अन्त पर वह m 

| वासियों को अत्यधिक कष्ट पहुँचाती हें 1° ( देखिए ufo २, क्रमांक | 

३६६ ) | 

३, हमें कश्मीर स्वर्गं बनाना हे और सदा के लिए दासता के काठे दब्ज 

x मिटाना है | हमें अत्याचारी को मृत्यु की नींद सुलाना हे | 
प्रकाश फेल गया, سو‎ चारा ओर निक्छ आई आर असत्य 
( बफ ) पिघछ गया । ( देखिए परि० २, FTF ३६७ 
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तुम उसके साथ स्सा व्यवहार करो कि वह प्रेम से wd आदर से तुम्हारा 
नाप 91 छन | घातक पचति जब उपवन छोड़कर चछे गए at पच्या El 


+ . 
नवीन प्राण का संचार EST | यदि तुम मी घातक पक्षी का रुप घारण 


करोगे तो फिर शोषक और तुम 3 क्या भिन्नता हे DU ( देखिए परि०२, 
क्रमांक ३६८ ( 


दयनीय स्थिति पर विवश आहे मरने वाठी जनता at “महजर जाश- 
वासन दिलाता हे कि जब अधिक समय के लिए चंगेजला का डर राज्य नहीं 
रहेगा क्याँकि इस वर्ष बसन्त की वायु रुक नवीन सन्देश लेकर अम यी 8۱ 
बसन्त सन्देशवाहक बन गया है - आशा का, साहस का vd संघर्ष का । अत: 
कवि उसका स्वागत सहर्षः करता है :- 


` तुम पुनः FAT: जनता Š नव-जीवन का संचार करते हुए आये 
हो । हे که‎ | आज पुन; तुम रोगिया के wat š शान्ति प्रदान करते 
हो , अतः तुम्हारा स्वागत हो (` ( दैखिए परि० २, क्रमांक ३६६ ) 


संघर्ष - देशवासियों के सम्मुख वह प्रणा करता हे कि बहुत a 
तुम्हारा दग्ध उपवन पुन: सुन्दर पुष्प-वाटिका मे परिकलित होगा । देश- 
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१, Yo Ho 4, गीत २७ | 

२, m Ho c, गजल ४६ | 

3.'His verses thus embody the spirit of New Kashmirs! 

struggle for freedom and emancipation. Mahjoor inst I 
his suffering countrymen with the promises of a nap 
world when the gardens would be in full bloom 
lot of the people would be free from misery ar 
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( ४८६ ) 


द्रोही स्वय लज्जित हाँगे ओर वे अपने कुत्सित व्यापाराँ के प्रायश्चित के 
fex cum चित तुम्हारी ही शरण ۱چ‎ तुम अपने देश के स्वामी बन जाजोगे। 


٩۷ ۶ ۳۷۲ कण-कण पर तुम्हारा अधिकार स्थापित होगा बर तुम्हारा 
APA शासक 3۳7۲۲۳۲۶ लिए शिरोधार्य होगा :- 


FEN जब स्वतंत्र होकर उपवन Š FR निक्ठेगा तो ‘TREE 
पी मधुर حم‎ से उसका स्वागत करेंगे qi सुमन मशाल जाएँगे |` 
) देखिए परि० २, क्रमांक ४०० ) 


जब स्वतंत्रता के दिन समीप आने ठगे तो "FEN इसकी सूचना 
जनता को देते Š :- 
“अब ۲۳۲-۲۲ की गहन कालिमा दुर हो जाएगी | शीघ्र ही 
IB पक्ष में चाँद निकल आरगा ओर चाँद के समान मेरे ئوہ‎ र्व 
गुफाएँ wy a رب‎ ae a °. 
TATY WA OTT | )5۳ ufio २, क्रमाक ४०१ ) 


ME के इन उत्साहबर्दैक West ने जता को सशक्त क्रात्ति के 
fue प्रोत्साहित किया और जब देश में आन्दोलन अन्तिम सीमा बर बहुँबा 
तो महजुर अपना मुक्ति गान स्पष्ट शब्दा में गाने جج‎ :- 


| "ga चाण सब 2۲۳ होकर यह गाजो कि हमारे घरा मॅ स्वतंत्रता 
۱ देवी पधारी हैं | यह देवी बहुत बहुत समय के पश्चात्‌ हम पर कृतार्थ تع‎ बौर्‌इसने | 
दर्श दे कर हर्मे अनुग्रहीत किया hi ( देखिए परि० २, क्रमांक ४०२ ) 





t, Wo Ho ४ و‎ गीत vol 
2, qo १० ४ , गीत ۱ 
३, qo १० ६ , गीत २६ ۱ 
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( ४६० ( 


۲۲۳۲۷۰: हम कह सकते हे कि कविवर महजर के राष्ट्रीय काव्य 
मे आशावादी सन्देश यत्र-तत्र बिखरा पढ़ा हे | महजुर जनता का निरन्तर 1 
95و‎ रत देखना चाहते थे आर इस कारणा उन्ह वात्म-ब्छ दान गन करने के fox | 
वें मविष्य के सुनहले स्वप्न देखते थे | भविष्य के विषय म उन्हांन जा सुहर 
कल्पनार की उन सब को अपने जीवन-काठ Sankt eh उन्ह निराशा 


मी हुई थी ۱ d अदम्य साहस के पुंज थे, अ: कायरता को जीवन का कलक 
समक कर समस्त समाज का मी उस दुर रहने की चेतावनी देता Š | यह 


आलस्य का समय न था , क्याँकि अधिक देर तक सोना हमारे for घातक सळ 
होता । 


क्नान्तिकारी काव्य - A 


Tee, आर्थिक रवं सामाजिक अत्याचारा से मुक्ति पाने के 
हेतु क. 5 कवि ने gaat के माध्यम से हृदय स्थित मावनाजाँ को afa- 
व्यक्ति SP, परन्तु जब उदेश्य یع‎ मे वे सफछ न हुए तो अन्य देशवासिया 
के साथ सामन्ती राज्य के विरूद्ध स्पष्ट शब्दा में अपने आक्रोश को प्रकट करने 
ठगे । उनके हृदय-सागर में क्रान्तिकारी मावनाएँ हिलार मारते ठगीं बार वे | 
नाश का स्वागत करने के fr आतुर हो उठे | सम्मुणा राष्ट्र में सामन्ती , 
राज्य के विरुद्ध जनता उठ छड़ी हुईं ओर शासक का आसन डगमगाने लगा । . 
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$,'Disappointed in every manner and finding no other way 
of escape from the tyrannies of life, the masses stood 
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( ४६१ ) 


कवि न स्पष्ट शब्दों में देशवासिया को अपने अधिकारा की प्राप्ति के लिए 
उउाजित किया । छुब्धतापुर्णां वातावरण मै अत्यन्त ओजस्वी वाणी š 
TER स्वतंत्रता सनिको को रक्त की नदियाँ बहाने š लिए आमंत्रित करते 
ह ۱ अपन घर बार डार की रक्षा के लिए इसके अतिरिक्त और ate उपाय 
नथा । "83 ۲۹3۲۲ आर क्रान्ति का आवाहन जीवन के प्रत्येक ۹ 
में करने लगे ۱ आज की दृषित व्यवस्था को मिटार बिता स्थायी शाल्ति 
सम्भव नही | उनके क्रान्तिकारी विचारों में नाश š साथ-साथ नव-निर्माण 
की भावना भी निहित हे । सुश्री कृष्णा ate नै fear है = ` ` महजर 
रक नई क्रान्ति चाहता ह, परिवर्तन चाहता है | वह प्राचीन रूढ़िया का 
130 नाश करता चाहता o मनुष्य की FT 
शोचनी-य बन né हे (` वास्तव में “gag” शोजकों की बर्बरता को अधिक 
کا‎ तक कायराँ के समान सहन नहीं! कर सके | केवळ मात्र आहे भरने से कोइ 
छाम नही हो सकता | वह र्क सच्चे ہو‎ की भाँति जनता को समता 
ठगे कि :- तुम दास हो, अपने में ऐसी जान डाल दो कि यह बेड़ियाँ सदा 
के for टूट जाएँ । उस समय राजनीतिक जागरण के साथ ही साथ सांस्कृतिक 
नवचेतना का उदय मी हुआ था | हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा को 





















१, Patriotic blood coursed through the veins of the 

| Poet. His meck, rugged and puckered countenance 
stood in sharp contrast in his militant heart which 
burst forth into effusions of exhortation to his count 
men to shed blood for protecting their hearts and 
‘Kashmir - Feb.1959' - A Patriotic: song by 3 


२, योजना - मार्च १६६२ - महजर - रक अध्ययन 
یں‎ 
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( ४६२ ) 


शासक अघिकारियाँ ने जो कठोराघात किर थे वह जनता के लिए अब असहनीय 
बन गर, फलत; क्रान्तिकारी विचारधारा को अधिक कछ प्राप्त हुआ । श्री 
शिवदानसिह चाहान ने छिया हे - और यह मी چم‎ सल्य-है कि गुलाम देशों 
नें जनता क साम्राज्यवाद -तामन्तवाद-विरोधी राष्ट्रीय संघर्षः के साथ ही 
साथ सास्कृतिक नव-जागरणा का मी सूत्रपात होता है | Na 
निविड़ अन्धकार को चीरकर जन-जन तक नवचेतना की जीवनदायी किरण 

9 जाता 9 ; जनता का अपनी दुर्दशा के कारण्गां से अवगत कराता हे ऑर 
उसकी दबो पड़ी, 1577-177077۲ ओर आकांद्याजी को مہ‎ सचेत 
अभिव्यक्ति SFT उस अपनी मुक्ति के संघष-पथ पर कसर होने की प्रणा 
आर ٦٦٦٦ प्रदान करता S | आज़ादी की तहरीक के समान ही, - 
सास्कृतिक नवजागरणा मी दुर्दमनीय होता Š, auffs उसके मल मै न्याय 
आर सत्य की सजग मानववादी भावना होती 





TIT सामन्ती व्यवस्था कीः 015-03 को मस्मासात करने 
के लिए कवि महानाश की मट्ठी को जछ उठने का आहवान करता हे । बोर 
उस TU qol क लिए ۲5۵۲3-۳۹۲ क हुदय-स्थित पारू को 
ललकारता है 


*ai उठो | प्रकाश चारा ओर फेल गया | इंक्ठाब ( क्रान्ति ) 
का galea हुआ | नव-ब्सन्त यह جج‎ समाचार लेकर आया हे कि तुम्हारा 
दग्ध उपवन पुन: fus उठेगा ۱ पुराने रिवाजा एव रीतियाँ की ۲ 
तोड़ दो । तुम ۳-79 में आ जाओ | मय छोड़ दो ओर वीर बनकर 
शत्रु q ठोहा ठ 51 ۱ ۰ ( 5۳5 परि० २, क्रमाक ४०३ ) 









२, Yo Ho Ho u, गीत २४ | 








( ४६३ ) 


EIT रक रेसी क्रान्ति का स्वागत करते हे जो जन्दार से wir 
न हो । श्री हवीब-उठा- `हामिदी) ने feat है ~ "वह क्रान्ति चाहता 
हे, WT क्रान्ति जो मात्र جع"‎ नाराबाजी तक ही सीमित न हो । वह 
सेसी क्रान्ति चाहता Š जो उसके देश के भाग्य को ही बदल दे | क्रान्ति की 


* a a ۰ a ۰ देशवासियाँ 
इस ध्वनि म व्यापकता है, विद्रोह हे एवं विश्वास हे (`` वह दशवासिया 
को सूचित करता है कि अब भीख माँगने का समय नहीं :- 





"नया युग आगया हे अब भीख माँगने ओर विनति करते की जाव- 
WEM नही | जिसकी भुजाओं में शक्ति होगी वही सफळ रहेगा । जब 
SDT के हुदयाँ में जोश, साहस, इच्छा vd शक्ति उत्पन्न होगी तो उसी को 
इंकठाब कहते हैं |* ९ ( देखिए परि० २, क्रमांक ४०४ ) 


सन्‌ १६३८ £o में सरकार और जता की जो मारी टक्कर हुई, उसे 
प्रभावित होकर eT ने भी क्रान्ति आर सक्रियता का रक qud सन्देश 
मातृभूमि के वीर सपुर्तों को दिया । aye परिवर्तन के लिए वह जता का 
सक्रिय सहयोग चाहता हे, उनकी कायरता पर वह कमी-कमी खीफ उठता है;- 


"qa अब और कितने समय तक अपने da समेटे SO रहोगे । अपने da 
۲۲۲ और बाहर निकल कर संसार को देख ठो, स्वतंत्र होकर तुम पुष्पा 
की ओर अपनी दृष्ष्टि डालो | तुम जी हजुरी करना छोड़ दो क्योंकि अब 
तुम मुक्त हो । तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा स्वामी है बोर जीम उसकी दासी 
हे । Wot को चुन कर तुम उपवन के atad से आनन्दित हो जाओ `" | 
( देखिए परि० २, क्रमांक ४०४ ) ۱ 


- 
१, तामीर - eg de ¬ mU के काव्य में वेश प्रेम = ` 
go ४५ | 






३, Yo १० ४, गीत १६ । 


२, qo go ५, गीत 1۱ 
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( ४६४ ) 


राज्यन्व्यवस्था म पुणरूपेण परिवर्तन ठाने के लिए वह स्पष्ट yet 
म॑ शासकाधिकारियो का विरोध करता है :- 


“seer -राज्य का बोलबाळा अब बहुत पुराना हो चका हे, उसक 
बदल अब नय नियम, नया THAT रव नया राज्य दरबार हाना चाहिए و‎ 
अब यहा पर हमारा अपना राज्य होगा , quif अब आर कितन समय तक 
हम बठहीना पर शक्तिशाली पुरुष राज्य करगे ۱ ( देखिए परि० २, 
क्रमांक ४०५ ) abi ۱ 


> 


RE को पूर्ण-विश्वास हे कि बब इस देश मै यह St अधिक 
समय क TOR नही रह सकते हैं । यहाँ के वीर-सपुत उनकी wj उखाड़ कर 
फक दग |. इघर सन्‌ १६४२ म मारत छोड़ दो आन्दोलन से यहाँ की 
जनता कौ विद्रोह के ठिर प्रेरणा मिठी । ہو‎ *महजुर' अपनी मातृमुमि 


प्याक पाक बक लक ताक ताक खा पाक TTT TTT‏ ہہ तफ w पाङ “च < CA <o ٠5 < तक CB तक ळे UD (D CD TTT TTT «D तक €» C 9 ooo» w... . थाक‏ جا 


٩ Yo Ho 3, गीत ۱ 
२. 3۲۲0 पक्षी धीरे-धीरे नष्ट हौ जाएँगे ओर बुछबुछ खं ` कस्तुरी 
निर्भय हो जाएँगे ed मधुर कठ से उपवन का यशोगान करगे | हमारा 
उपवन स्वर्ग से होड़ लेने लगेगा | परन्तु हमें अपने उपवन से परिचित 
होना पड़ेगा ۱ ( परि० २, क्रमांक ४०६ ) 
- qo Ho ४ , गीत १७, 
3, The 'Quit India! movement launched by the Indian 
1 National Congress in 1942, which resulted in the 
arrest of the leaders of the congress and the 
consequent turmoil deeply moved the politically 
awakened people of the State'. ۱ । 
tA History of Kashmir( P.N.K. Bamzai 
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( ४६४ ) 
पर अपने जन्मसिद्ध अधिकार को घोषित करने लगा :- 


पुन; जीवन का रक नवीन साज बजने लगा, यही साज मेरे रहस्य 
का ARE करेगा ۱ उपवन मेरा Š | उसके कुसुम मेरे Š, सोम्बुछ मेरे हे बोर 


उस उपवन का .تیجح‎ 3050 भी मेरा हे | Š ) दखिर परि० २ و‎ 
क्रमाक ४०७ ) 





श्री ETAT पुष्प ने लिखा है - सचमुच शाषणा करने वाल 
कारणा का समाप्त किर बगर हमारे TOT आर बुछबुछाँ को कभी शान्ति 
नही मिलंगी ۱ लेकिन यह कारण तो स्वत: ही समाप्त नहीं हो सकते , 
کے‎ समाप्त करना पड़ेगा । इसी कारणा महजर) कुद होकर बाँधी 
तुफान शव WATS ) मुकम्प ) का स्वागत करता Š | 


चमन वीरान हे, ओस आँसू बहा रही हे । यहाँ के qe ( जनता ) 
अपनी दीन-हीन दशा पर चिन्तित हैं । तुम इन Yor ओर یع‎ मै नवीन 
प्राण Fa दो ۱ यदि 5 अपने देखासियाँ को जागृत करना चाहता हे तो 
राग-रंग 对 मौग-विलास को 55ج‎ देकर मवाल ला , आंधी मचा, 
गर्जना कर ऑर साथ ही तूफान को जन्म दे । .. ( देखिए TÊT २ , 
क्रमांक ४०८ ) 


*महजुर॒ की यह रचना वठोहा बागवानो उस समय विशेष रुप से 









R, Wo Ho u, गीत 22 | ۱ 
2 “हिन्दी गध=प्रवे शिका c3 “पुष्प - "gest & काव्य म नया 

: yo १५२ । 

३ Yo 50 १, गीत RI 
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) ४६६ ( 


Reece 


प्रसिद्ध ॥ ` इसका dA में मी अनुवाद हुआ Š |` eed ںہ‎ 
क्रान्ति की ओर संकेत न-होकर स्वस्थ समाज के नियम की जाए |. 
इस में वतमान जीवन क प्रति ग्लानि की भावना प्रकट RE | इसक द्वारा 
प्रलय की शांक-ध्वनि गूँज-उठी है | कवि महोदय प्रचलित ATT, 
FIAT, अत्याचारा के विरूद्ध समस्त जन-समुह का उचजित करता € | इस 
कविता म॑ जनतत्रात्मक संघर्ष के भुकम्प ओर तुफान को सफल बनाने के लिए 





१, 3۳ याद है कि उन feat राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिठे ۴ जितने 
मी जठ हुए उनका कार्यक्रम इसी -कविता से आरम्म होता था आर 
इस प्रकार महजुर का यह गीत हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया | 

- तामीर - महजर -अक -- महजर - मेरी नजर 
पुष्प , gel 


२, The garden in ruins 
the dew in tears 
the roses in tatterdd leaf = 
let roses and bulbuls be kind led a new with life 1 
If the wouldost rouse this habital of roses, 







| leave toying with kettle drums; 

Let there be thunder, Storm and tempest 
Yea; an earthquake. E 
- "Kashmiri Lyrics! - Selected and Translated by 





۳۴ E By 


री تمہ‎ ed. 1 


-a 


۹ 


‚lei 





) ४६७ ) 


कवि मानव को महान त्याग के लिए ललकारता है | रक GW कलाकार की 
माति कवि मुक्ति-कामना के अनेक कणा अग्ग्न-स्फुठिंग के समान चारों और 
बिसेर देता है । साथ ही कवि श्नु को सचुत करता है :- 


` तुम इस बात को याद रखो कि जब मेरे यह दीन-दु;खी wd fa- 
و5۲٦‎ जन पुन: संगठित हो जायेंगे तो समस्त घन-राशि पर उनका arfa- 
पत्य हो जायेगा | अन्त पर यही मेरे अनजान माह यहाँ के स्वामी बन 
जायेंगे ।* ` ( देखिए परि० २, क्रमांक ४०६ ) .z 





क्रान्तिकारी ٣-۶ के द्वारा कवि, देखासिया को आँधी और 

aaa — پت‎ a Š a > 
तफ एन स“ सछा क ठिर 50 स्व साहस प्रदान करता हे | वह गव स्फीत 
ओज भरी वाणी Š जनता को अन्धकार से बाहर निकलने की सम्मति देता 
हे | क्याँकि इसी अज्ञान के अन्धकार ने उन्हे साधारणं अधिकारों से भी 


वंचित रखा है :- کہ‎ D 
° तुम पिंजरे में ही जन्मे और उसी में अपना जीवन व्यतीत क्या, 3 

परन्तु आज तुम FFE आकाश में उड़ना सीखो, अपने Wa फड़फड़ाओं और 2 
3م‎ a ak are 0 3 K 

मय छोड़ दो ۱ ( २, क्रमांक ४१० ) 











मारत मै राजनीतिक आन्दोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया | सत्‌ _ 
१६४२ क पश्चात्‌ क में महाराजा के विरूद्ध Awe «Dhu ने “कश्मीर | 
छोड़ दो का आन्दोलन चलाने पर विचार-विमर्श किया | शासक अधिका 
ने अनेक gp चलार जिन के परिणामस्वरुप घणा की अग्नि अत्यधिक ! 





१, Wo Ho ४, गीत १८ | 
२. Wo Ho ५, गीत २७ ۱ 
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| ( ४६८ ) 


| हो उठी ۱ शासकों की कठोर दण्ड-नीति ने अग्न Š 


جرج« 


का काम ۲ ii 
इसके अतिरिक्त a की सामाजिक स्व॑ چپ‎ दुदशा न मी क्रान्ति की ۲ 
का पुष्ट क्या ۱۰ महजर इन सब विषमतार्जा का उपचार क्रान्ति एव 
भयानक ٦٦٦٦٦٦ सं करना चाहता Š यही कारणा Š कि 


वायु Wot को हँसाता है आर महजर जनता के हुदया का ۴ 
करता ۶ ۱  ( देखिए परि० २, क्रमांक ४११ ) 





महजर क समकालीन स्वगीय आजाद के काव्य मैं भी जागृति की 
“ध्वनि सुनाइ पढ़ती हं | इस प्रकार की 'विद्रोहाल्मक रचना की HUTT 


उन्हें तत्कालीन समाज wd राजनीति से मिठी है | उन्होंने अपनी रक रचना 
म लिवा ह :- 


%, "Following the "Quit India! movement, in 1942, the 
Jammu & Kashmir National Conference prepared the people 
for the launching of 'New Kashmir Plant, This brought the 


people in clash with the Maharaja's government. 


| ८ Kasloniy Mary 1959 — Sur of Keslonias edo ° Faqe, १-०_०००५०८ 
| Page 139 — i6 3 
Ü 3 To understand the main principal underlying the emergence ` 







| | of Mahjoor as a revolutionary Poet as one must know abo 


the socio-political system prevalent at that time. 


hat form. 
en - May, 1958 -'Singer of 


Farooq A, Q 
3 qo Ho ५, गीत २६ ॥ 2 
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( ४६६ ) 


रक ता उसको मार डालता है, दसरा उसका रक्त RATE | 
भला 5-5۳۲ 4 for कसाई आर मेडिया va समान € | TFT -नियमा 
ने मानव-रक्त को आज उनके लिए “eats बना दिया हं जिप कारण यह 
पाजी गीदड़ feet का खुन चस रहे ۱ आह | दासता रक विवशता हे जो 
हमार आत्म-सम्मान को ठेस पहुचाती Š | दासता के कारणा ही जनता 
RTT € , विवश हं रव लज्जित हे | तुम क्रान्ति छाज, क्रान्ति 7 \ 
) देखिए परि० २, PATH ४१२ ) 





महजुर की क्रान्तिकारी ۲۳۲۲ में समफाता या सुधार की 
भावना नही मिल्ती अपितु विद्रोह की प्रचण्ड अग्ग्नि को AOE करन 
fox एक विशष प्रकार का تو‎ मिलता 6 | वे पथ-प्रदर्श के रूप मे 
हमारा दिशा-निर्देशन करते हैं । आत्म सम्मान की TFT के foe वे देश- 
वासिया खव समकालीन कवियो को कोसते है | उनके विचारानुसार ईश्वर 
ने दा विशेष तत्वा से मनुष्य का निर्माण क्या है 


१, आजाद - पुष्प - क्रान्ति - go ७० | 
२, "It speaks highly of Mahjur's intelligence that when 
the revolution came he rose equal to the occasion and 


imbibing the spirit of the times because the champion of 










the cause of freedom. ' Struggle for freedom in Kashmir. 
= PoNo pazaz - page 295. 


३, तुम संसार में आत्म सम्मान 对 निजी स्वतंत्रता को बनाये रखो 
V a e . مه‎ परी ۶ अप्राप्य a a a देसिर 5 
767۰۲۳۲ गुणा 0 ٦ ۳ 
क्रमांक ४१३ ) - Wo Wo ५, गीत रू, 










| 5 TP FFj BR . ; ` 
Ë 2 " a fj r 
r ‘By x 
P Fis 1 Tt E 
‘pte k i$ ۳ 1 ۳ : 
TP 11 
E ۳ k 
۰ ^ 
B T wer 51105 ` 
E 
c [a 02 š E ` 
S وو و و پر‎ 1 | | 
TE? TREFF! | "TE | ۱ 
"ELE € 7 - ; E 7 
rore (> ( i é i ۱ Y 
^ b. 1 
१ p A J ^ 
ayy, 7~ yr ~ r छै 0: 
f } EFi ناش‎ ۴ ets 
` N 
š 
1 
Ç 
š ` 
1 
n la ۶ 3 
/ tj 1 | ۲ fz 
N ` db. . 
ہہ‎ E = : 
4 سم‎ ۳ t 
| E EASY £ ۲ 
í $ v i K 3 ۲ 
wa 
: ` > a = 
a رہ‎ ۶ ल Pi TE 
LI 
^23 PF. a hc E ती » 
S e. T ~ 
Be ور‎ 4 ` | 
à 学 
" 2 » A r » 
Pi. ir” EP Sr 4 1 
= er PFE | = Fi | ا‎ 
a w 
od na ۰ ^ ७ e P 7 
" । ES Th "pp B TENE 
RF ` 
Toa $ Ar" I کے‎ Y € 










9 e Ya 
e उ ۰ 


5ء 


७३8९ =‏ عوق: خی 





( ५०० ) 


या ता तुम मिट्टी के नीचे अपने مم‎ š fuu arat या 8 लगाकर 


आकाश म विचरण करो | यही दो शक्तियाँ Fer ने मनुष्य का प्रदान ",چم‎ 
) देसिर ۷۲۵ २ , क्रमांक ४१४ ) 





TER 5۳۲۲۲۲ को अनेकों कठिनाइयाँ d जफने के लिए शक्ति x 
ITT करत ATH आततायिया को सदा के लिए समुल उखाड़ फॅकना ही 


उनका प्रथम RI ह आर 55۲-6 हे ; अत: वे राष्ट्रीय वीरां को सचेत 
करते 6 


"तुम्हारे सम्मुख अनेकों वीर an परन्तु तुम उन पर वार करके 
उन्हें सदा के fuv पृथवी पर OT दो | पकड़ कर उनका हृदय चीर डालो, 
ताकि पुन: TT न कर सके | इस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन si 
) देखिए परि० २, क्रमांक ४१५ ) 


"segU के काव्य में क्रान्ति का स्वस्थ रुप भिठता हे en 1 
कश्मीर के स्वप्न को यथार्थ रुप देने कै fov वह विप्ल wd विद्रोह को 
आहुवाहन देता हे साथ ही उस महानाश के पश्चात्‌ एक नवीन-सृषिष्ट के 
विकास हेतु वर्तमान सामाजिक vq राजनीति व्यवस्था को 'छिन्न-मिन्न 
करना चाहता हे | देश्वासियाँ के अदम्य साहस र्व शक्ति पर उन्हे पूर्ण 
विश्वास है :- 





“इस समय उपवन के पत्तियों में एक नवीन हलचल मची wë Š और 
وج"‎ aferat ने पिजराँ मे क नवीन शोर उठाया Š । a 
अपने जीवन का अधिक समय पिंजरे में ही व्यतीत किया परन्तु अमी 


१, Fo Ho $$, "WO ۱ 
२, Wo qo ७, गीत 34 | 
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° wow ` ` ak a 0 
पसा. म उड्न की शक्ति बाकी Š (` ( देखिए परि० २, क्रमाक ४१६) 


यह बात निर्विवाद रूप से सत्य हे कि शोषका को समाप्त किए 
बिना उपवन क 0 ओर وچ‎ सुस-चन की बसी नही बजा सक्ते | 

LEE करन वाठ इन प्रशासक और पुंजीपतियाँ की وج‎ ata’ देशः 
वासिया d उन क प्रति घणा wd उपेक्षा को फेला रही थी | शोषका 
क दानवीये जब चरम सीमा पर पहुँचे तो Ten ने मर्यकर विध्वंस का 
स्वागत क्या ऑर शतशत कण्ठाँ से उसके स्वागत कै छिए मंगठ-गान गाने 
OTT | इस प्रकार उनके क्रान्तिकारी काव्य ने समय की usd बड़ी माँग को 
पुरा किया । 





ज्रिटिश सरकार ने अन्ततोगत्वा १५ अगस्त सन्‌ १६४७ से मारत के 

स्वाधीन हान की घोषणा कर TERN समय यह घोषणा हुईं, कश्मीर म 
आन्दोठन पुरी तरह مہ‎ पर था ı देशी रियासत को मारत या 

के साथ अपनी इच्छानुसार मिलने की स्वतंत्रता दी गयी परन्तु 
यहाँ के महाराजा की अनिश्क्तिता से लाभ उठाकर पाकिस्तान की और से 
अक्टूबर सन्‌ १६४७ में कश्मीर पर मयकर आक्रमण हुआ । श्री हरिकृष्ण कौल 
ने लिवा है - सन्‌ १६४७ की शरद्‌ چو‎ कश्मीर के इतिहास में चिर स्मरणीय 
रहेगी । पाकिस्तान ने कबाइलियाँ से मिलकर कश्मीर पर आक्रमण किया । | 
शासन की बागडोर जनता के हाथ में आई | जिन युवकों ने इससे पहले बन्दुक. 
को छुआ तब नहीं था , शत्रु से छोहा लेने के लिए mm 









१, Yo Ho ५, गीत ۱ ۱ 
२ Carta - जन १६६५ = कश्मीर छोड़ो-बान्दोलन - मी 
Jo १०। ` a 


| 
| 
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हुए । साथ ही सक सांस्कृतिक मोर्चे की मी स्थापना हुई ओर पहली बार 
कश्मीरी साहित्यकार रक जगह FER हर | शत्रु स ठोहा लेने के लिए 
परस्पर रक्ता रव संगठन उस समय नितान्त आवश्यक था | कविवर TAN 
आरम्भ सं ही परस्पर सक्ता ( हिन्द मुस्लिम रकता ) पर विशष s 
दिया था 1. वे दलित ओर पीड़ित की असहनीय दशा देखकर स्वयं मी पीड़ित 
हात ٩ ۱ वास्तविक सत्य की ओर संकेत करते हर उन्होंने लिखा है :- 





मारी कठिनाई š समय परस्पर सदुमाव रव॑ंसहयोग से रहना चाहिर। 
और रुक दुसरे की सहायता करनी चाहिए | tet की जातपांत एक है ۱ 
अत; 1155 म अकारण मंद माव को नहीं बढ़ाना चाहिए | जो गरीब होगे 
उनकी सहायता करा ۱ तुम सब परस्पर माई UTE हो अत: FO कर रहो | 
कवि महजूर ने रकता का यह उपदेश जनता को दिया | इसको स्मरणा रखो 
आर इसका प्रचार करा I ( देखिए परि० २, क्रमाक ४९७ ) 


मविष्य निर्माण के हेतु मी परस्पर सद्माव रव सहयोग उपयोगी 
सिद्ध होता हें | उस समय जनता के सम्मुख अनेक ज्वलन्त समस्यारँ ر‎ 
"EIT के अतिरिक्त स्वर्गीय परदेसी ने मी आवाज दो हम vs है ` 
वाले सिद्धान्त को मर्मस्पशी ढंग से अभिव्यक्त किया है :- 








| १, आधुनिक कश्मीरी साहित्य - हरिकृष्ण कोल - योजना - फरवरी 
| १६६० و‎ Jo ۱ 2 
| २, ‘His Poetry infuses aspirits of fraternity and harmo: e 
and is partly responsible for keeping ablaze the > 
of brotherhood’. 


'Kashmir' - Feb.1959 'A Patriotic Song by 
3 Yo Ho २, गीत ६ | 
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"सवाल अब नहीं रह क्सी की खास जात का 
यह ROTE नही हे रुक दो या पाँच सात का 
सवाल Š यह कोम की हयात का मुआत का 
कदम कदम बढेगे हम्‌ महाज पर wet हम |` 


श्री मही-उछ-दीन हाजिनी ने feat हे - ` यह राजनीतिक 
जागृति का परिणाम है कि हमारे काव्य में निम्न जातिया को थी वही 
महत्व दिया गया जो प्राचीन समय में उच्च वर्ग को दिया गया था | > ~ 
= ¬ ¬ इस प्रकार कुछ समय पुर्व जिस काव्य पर लोग व्यंग्य कसते थे उसी 
पर आज कविगष्ण गर्व करने लगे । २ मानव मानव मे परस्पर समता vd 
साम्प्रदायिक रकता पर महजुर ने विशेष s दिया Š । उनके विचारा- 
नुसार सारे घमो का रक ही wea हे परन्तु ire? की ATT 
ने धर्म के नाम पर sow लगा दिया Š । वे चर्म की یہ‎ मै शिकार सेते | 
थे । अत: 'महजूर ने लिला हे :- 

Ten) 
मसजिदा, मदिरा, FREE रव घर्मशालाजा का प्रवेश-दार 

va ही होना चाहिये था p ( देखिए परि० २, क्रमांक ४१८) 


वे धर्म के सद्वान्तिक पदा की ETT उसके व्यावहारिक TET पर 
विशेष आस्था रसते हैं | वह घ्मॅ-सिद्वान्ता का व्यवहार रुप d पालन करना 


१, वतन की पुकार - HFT - मुहम्मद युसुफ टंग - क्दम-कदमी - 


“परदेसी + पू० ८ | 
गुलरेज - मई १६६१ - TÎ आधुनिक काव्य की प्रवृचियाँ 
हाजिमी , go १६ | 


३, Yo १० २, गीत ६ | 


Ed š 





Eos Te و‎ > 
BN Em. ०710 


کے 


EN 
E 


काडा #ss i ۴ 





ITM 


( ५0४ ) 


चाहत 9 ۱ घामिक सकीणाता d बदले कवि घार्मिक सहिष्णुता का पाठ 
पढ़ाते ह :- 


धर्म ग्रन्थाँ में fos गर घार्मिक सिद्धान्त ہے‎ नियम तथा ort 
की 7۳۲ अब बहुत प्राचीन हो गईं हें । जनता के मानस में नवीन प्रेम 
की मावना होनी चाहिये थी (` ( देखिए परि० २, क्रमांक ४१६ ) ۰ 





SAAT प्राप्ति पर महजुर मुक्त कण्ठ से स्वांत्रय देवी का स्वागत 
करते है ۱ जीवन की महान साधना का फळ उन्हे प्राप्त हुआ परन्तु RS 
का उत्तरदायित्व अमो पुरा नही हुआ । राष्ट्र-निमाँण की मात्र नींव डाळी 

2 ° a a 7 ^ 
गयी € | उस सुदृढ़ नीव पर मव्य-महल का निर्माण अब देश्वासियाँ को 
करना Š । स्वतंत्रता और दासता में प्रकाश और अन्धकार का अन्तर हे :- 


"शोषण का युग समाप्त हुआ अब न्याय vd सच्चाई का युग हे । 
पुराना युग बीत गया ۱ अब तुम नये युग का निर्माण करो । तुम्हें फिर 
से अपना देश बनाना हे, अत: इसके fox तुम आवश्यक सामग्री को जुटा छो। 
इस नये युग में सर्वस्व तुम्हारा Š |° ( देखिए परि० २, FATH ४२१ ) 


१, qo Ho 3, गीत ११ | 

२, `? مو[‎ | स्वतंत्र होने पर तुम प्रसन्न हो जाजो | फुला को चुन ठो 
ओर अपने उपवन के सौन्दर्य से आनन्दित हो जाओ । पिजराँ को सदा | 

| के लिए त्याग कर तुम बाहर निकल आज p इससे पहले तुम पिंजरे में मय- 0 

| मीत होकर बाल रहे थे „ परन्तु अब तुम अपनी हुदयगत भावना QT | 
निर्भय होकर व्यक्त कर सकत हा ۱ अब तुम्ह क्सिका ठर € ? ۲ 
परिचित हा जाआ आर उपवन क qud सान्दय का दशन सुख ۳ 
چ‎ | ( देखिए UPTO २, FATH ४२०) = Yo do Q, 

३, Wo Ho ५, गीत ۱ ۱ 
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श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने feat हे - *महजर वह कवि हे जो 
स्थायी रूप में देश के सब से बढ़े राजनीतिक दल से सम्बन्धित रहं आर स्वतक्रा- 
संघर्ष में निरन्तर माग 93 रहे (`° स्वतंत्रता क पश्चात राष्ट्र-निमाँणा vd 
सामाजिक सुधार के लिए सतत प्रयत्नशील रह ۱ उनके अनेक समकालीन रव पर- 
वतीय कवियों ने हस विचारधारा को आगे बढ़ाया । जिनमें आजाद , 
परदेसी , आरिफ ed `नादिम विशेष रुप à उल्ल्सनीय ह ۱ स्वगीय परदेशी 
ने चमका देश हमारा कविता मेँ स्वतंत्रता संघर्षः के भयानक TUT की याद 


दिठाकर देश को प्रगति के पथ पर ठाने के fee जनता को सचेत किया और 
स्वतत्रता की (STT के ठिर उन्हे ललकारा 


इस आज़ादी की वेदी पर क्या-क्या de चढ़ाई - 

जेल अपार, सून बहाया, क्तिने लाठ har, 
सत्रह साल से मिल wo कर जब लड़ते लड़ते आए - 

तब जाकर तकमील को पहुँचा प्यारा ख्वाब हमारा | 


चमका देश हमारा 


उठो, हिम्मत वालो उठो, आज़ादी को आम करें - 
. मुलक को आगे ठे जाएँ बर कुछ तामीरी काम करें | 
१, तामीर - महजर अक - महजर का सियासी wisi - ۲ 
गुलाम मुहम्मद , Yo ७ | 


'Kashmir! - May, 1958 - ‘Singer: of | 
Farooq A Qureshi, Page 146. २ 
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( ५१६ ) 


गुरक्त att इफलास fuer जग Š पैदा नाम करै - 


इस आज़ादी की रखवाली हे अब काम तुम्हारा 


a? 
चमका देश हमारा | 


श्री पुथवीनाथ “yes ने fear हे -- “सन REVO क पश्चात्‌ 
कश्मीरी कविता ने TE | ues दो वर्ष ता शत्र क प्रतिराध 
आर नइ आज़ादी क सरक्षाणा की उमंग ही गँजती रही ۱ उसक-बाद नये 
कश्मीर क निर्माण की و‎ arta को परा करने के लिए आर्थिक 


FT की स्थापना आर विज्वशान्ति की प्रतिष्ठा पर जोर दिया 
जाने लगा ١ 


1 


۰ g 


"men? ने नया कश्मीर क्षे निमाण का जो दृढ़ संकल्प क्या 
था उसी की पूर्ति क लिए वे सदा चिन्तित रह । उनकी वाण्गी में अदुमुत , 
ओज wd «d हे वे सांस्कृतिक FUT š for मानव में स्थित पाश्विक 
रव नाशक वृचिया का कांसत रह ۱ उन्हाने अपना काव्य-विषय सामान्य 
मानव को बनाया ओर उसके जीवन के प्रत्येक पषा क मर्म तक पहुँचने का 
प्रयास किया ۱ 5 जीवन के महान 5۰ہ‎ की पुनर्स्थापना के fov وہ‎ 
पयन्त प्रयत्नशील TE । व सच्च अथा म एक जन कवि थे । 


स्वतत्रता आप्त पर ESQ का रक स्वप्न तो पुरा हुआ परन्तु 
MR, ...مم‎ - 9757-9 
१, गाए जा कश्मीर - `चमका देश हमारा - परदेसी - مو‎ ४४- 
, कश्मीरी माघा ओर साहित्य - पुष्प - yo २२ ( विहार र 
माषा प्रकाशन , पटना-३ ) 
३, qo Ho ६, गीत 3€ | E 
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देश की बहुत समय तक अवनत अवस्था देखकर वे राष्ट्रीय नेताजाँ के प्रति 
निराश हा गर । धीरे-धीरे यह निराशा उनके हुदय में घर कर गयी | 
नंताञा की स्वार्थपरता, STQWIT, HATT vd पाश्चिक्ता देखकर वे हृदय 
RNN कर रह गय | स्वतक्राग रक वरदान न रहकर बनता के for अभि- 


शाप बन गयी ۱ कवि ने अपनी रक व्यंग्य प्रधान कविता म इस आर सकेत 
करतं Sv foar 5 :- > 





दरिद्रता, अमाव, अन्याय स्व नाश का सामान जुटाती हुई 
स्वतंत्रता रानी नं पदार्पण किया | यह स्वतंत्रता स्वर्ग की रक अप्सरा 
हृ जा प्रत्यक घर म अपनी आभा ٠ہن‎ देती थो, परन्त आज چو‎ घरा म 
ही यह स्वतंत्रता रानी FOOTY हे । स्वतंत्रता का रक उद्देश्य पंजीपति वर्ग 
का सवनाश था परन्तु आज कुछ छांग अपने घरां में घनराशि vex करने Š तन> 
मन से जुटे Š | ठोगाँ पर यह स्वतंत्रता आज हारी>पर्वत के समान vs मारी 
बोझ बन गयी Š । परन्तु कुछ सोमाऱ्यशाछी व्यक्तियों के fov यह फुलां 
से मी कोमळ है (`° ( देखिए परि० २, क्रमांक ४२२ ) 


इसी प्रकार शासक अधिकारियों की शासन-नी तिया पर व्यंग्य करते 
हुए महजर d fear ह :- 


*अधिकारीजन गरीबाँ की दुर्दशा को सुधारते परन्तु दु्ाग्यवश उन्हे 
समय नही , क्याँकि उन्हाँने मौटरकाराँ में बड़ी तेज गति से जाने वाढी | 
स्वतंत्रता राती को पाया हे | सब चुप हो गए Š । उनके हृदय अशान्त हे | | 
जनता अपनी दुर्दशा का वर्णन करना चाहती. ह परन्तु डर हे कि कही : 
रानी का कोपमाजन न बनना पढ़ें । . ( देखिए م۶‎ २, ITH 


१ Wo Ho ६ , गीत ۱ 
२, Wo yo ६ , गीत २६ I 
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( ४५८ ) 


इस प्रकार देश का यथार्थ चित्रण करने म॑ वे कमी पीछे नहीं बैठे है 


निष्कषत : हम कह सक्ते हे कि `मढजर E काश्मीर 
क राष्ट्रीय कवि, जनता के हितेषी ऑर मातृभुमि क सच्च प्रमी थे | उनकी 
महानता इन्ही रचनाओं में निहित हे | उन्हे यहाँ के कणा>कणा से आर यहाँ 
की अबाध vd निरीह जनता से अथाह प्यार था ۱ वं राष्ट्रीय-नेताओं के 
TOR पथ-प्रदश्क ., निरीह जनता के लिए सन्देशवाइक और शत्र के fos महा- 
काल थे । -उनके समस्त राष्ट्रीय काव्य में मानव-मात्र के कल्याणा की मावना 
निहित ह ۱ व शान्ति चाहते थे परन्तु रेसी शान्ति नही! जिसकी नीव ۲ 
हा | उन्हान जनता का सच्या प्रतिनिधित्व किया | वे जनता के सुख म॑ ۲ 
आर दु.ल म॑ 5:8 रहे । उनकी -वाणी मैं जनता के घढ्क्ते हुए हुदर्या का 
सयाग है | उन्हान सामुहिक कल्याणा के foe व्यक्तिगत हानि-लाम की 
715 चिन्ता नही की आर कई समय उन्हे शासनाधिकारियाँ का कोपमाजन 
भी बनना पड़ा । उनका राष्ट्रीय-काव्य युग की एक महान देन है | 






१, ۱ 'Mahjoor was held in high esteem by the 
and he too was their great admirer’. 

Struggle for freedom in KashyiPage 298. 
- By. Prem Nath Bazaz. 
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राष्ट्र शब्द की व्यापक परिभाषा देते हुए STO GN ने 
1951 हैं मुभि मुमि-वासी जने ओर MARA तीना क सम्मिठन 
स राक का स्वरुप बनता हें | मुमि अथात्‌ मोगोठ्कि रक्ता, जन अथाति जन- 
गणा की राजनेतिक रकता, ओर जन-संस्कृति अथाति सास्कृतिक सक्ता -तीर्नो 
4 समुच्चय का नाम राष्ट्र हे । ^ अत, स्पष्ट ह कि राष्ट्र की आधाए- 
۲۷۲۲ मागालिक, राजनी तिक wd सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं जिनके स्वस्थ संयोग : 
स रक राष्ट्र का निमाण हाता ह | इन आधार FETT के निमाण š 
For रक कवि जब अपनी GET के द्वारा सहयोग प्रदान करता Š तब राष्ट्रीय- 
काव्य का जन्म हाता ह | राष्ट्रीय-काव्य vq राष्ट्र कवि के विषय 
श्री यज्ञद शमा ने ठिवा हे - राष्ट्रीयता का संकीणाँ अर्थ हे देश-पक्ति جو‎ 
व्यापक MT म राष्ट्रीयता का अर्थ-होता हे राष्ट्र के विचार , राष्ट्र की 
सस्कृति आर राष्ट्र की माधा । विचार, संस्कृति ओर भाषा का समुदाय 
कहलाता ह - राष्ट्रीयता ۱ रक राष्ट्रीय कवि वह ह जिसने राष्ट्र की ۲ 
में राष्ट्रीय संस्कृति-को लेकर राष्ट्र के-विवाराँ का प्रतिपादन किया हो | P 
श्री रामाधार FT ने राष्ट्रीम-काव्य को राजनीतिक चेतना का प्रतिबिम्ब 















१, हिन्दी कविता में युगान्तर - ढा० सुधीन्द्र , و‎ १६४ | 
š $ ` +` 
२, प्रबन्ध सागर = awd FT - हिन्दी कविता में 
पृष्ठं ३२६ | 
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माना हे N Who مہ‎ वोरा ने राष्ट्रीय साहित्य को देश की जातीय 
विशेषताओं का परिचायक माना है । राष्ट्र की चेतना, सुधार रव नव- 
PITT को ध्यान Š रखकर यह काव्य feat जाता हे | राष्ट्रीय-हित š 
छिए राष्ट्रीय जागरण स्वं क्रान्ति š बीज मी इस काव्य Š निहित रहते 

€ । प्रो० -राजमछ वोरा ने fear है - राष्ट्रीय-साहित्य किसी देश की 
सांस्कृतिक, ATR, सामाजिक rat से -ATOTT लेकर उसके आधार 

पर राष्ट्र में चेतना पेदा करते वाला साहित्य हे ।* निर्विवाद रुप Š यह 
स्पष्ट होता हे कि राष्ट्रीय काव्य किसी राष्ट्र के सामुहिक कल्याण का 
परिचायक, सांस्कृतिक उत्थान का अग्रदूत एवं राजनी तिक जागृति का सन्देश- \ 
वाहक होता हे । प्रत्येक राष्ट्र Š राष्ट्रीय-साहित्य का अपना एक विशिष्ट 
स्थान Š बोर उसके निर्माण के कारणा इतिहासा में उपलब्ध हें wb सुरक्षित... 
Š । राष्ट्रीय-काव्य के प्रधान उपकरण्णो पर प्रकाश डाठले हुए केशवदेव उपाध्याय . 
ने feat हें — राष्ट्रीय कविता के दो उपकरण हमारे सम्मुख Š | रक है : 
FTE सव दुसरा भावनात्मक । रुपात्मक स्वरुप मै राष्ट्र की घाती, बात, O 
पर्वत, नदी, नर, नारी इत्यादि कै चित्रण होते हे | स्व भावनात्मक स्वरूप 
में चिन्तन की रक FT दिसाई देती हें | AAMT सृज ओर संहार 
qT ही ۳۲۲ से युक्त हो सकती हे | व्यक्ति की राष्ट्रीय मावता राष्ट्र 












१, *राष्ट्रीय-काव्य से हमारा तात्पर्य उस काव्य से हे जिस मे देश की 
तत्कालीन राजनी तिक चेतना का प्रतिबिम्ब हो |` 
- Mr مج‎ चतुर्वेदी -- ( रक अध्ययन ) = रामाधार | 
शमाः 5050 و‎ १६५५ , YO 1 : 
२. `साहित्य-सन्देश - 30 १६६३ - राष्ट्रीय साहित्य - प्रा 
वोरा و‎ Jo ४१५ | 
३, वही । 
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८१ وچ‎ + a ` "5 * + 
के समी तत्वों को प्यार करती हे । उसे मुत, वतमान आर मविष्य समी में 
रक आन्तरिक अपनेपन का अनुभव होता है (CO 


हिन्दी साहित्य Š राष्ट्रीय काव्य का प्राचीनतम रुप हमें आदि 
कालीन साहित्य में मिठता Š यथापि उस समय की "राष्ट्रीय विचारधारा 
आधुनिक युग की विचारधारा से बहुत aut” में भिन्न हे ed संकुचित है । 
सामन्ती वातावरण में पछी कविता-कामिनी का उद्देश्य अपने आश्रय-दाता 
के शोर्य vd पराक्रम का अतिशयाक्िपु्ण वर्णन करना था | राष्ट्रीय-मावना 
अपने-अपने 3-۳۳ तक ही सीमित थी | मारतीय सीमाजों पर विदेशी 
3171۳۲۲ कुद-स्वरुप धारणा करके अत्याचार d नाश की शब ध्वनि करते थे | 
मारतीय शासक निजी गृह-क्लह के कारणा आपस में ही नाश की होळी dg 
रहे थे । केन्द्रीय सत्ता के अमाव के कारणा शासकगण विदेशियों के आक्रमण ۱ 
को न रोक सके ओर इधर उनके दरबारी कवि-गणा आँखे मूँद कर उनकी ۲ , 
में जुटे थे ۱ مہ‎ किरणाकुपारी गुप्त ने लिखा हे - “हिन्दी साहित्य का 
जन्म युद्ध के हा-हाकार आर TTT की ककार से हुआ । सम्राट ٹہ‎ 
के चुक्रवर्तित्व के अनन्तर मारत 3 GERT समाप्त हो गई और वीरो की 3 
शक्ति अपने-अपने मुसण्डाँ में सीमित हो ae | उनकी राष्ट्रीय मावना अपने 3 
1-505 की گی‎ आर अपर शासक के अपमान में ही सार्थक थी | उनकी ; 
मयादा ओर मानहानि का क्षेत्र संकुचित था । सुन्दरी राजकन्याऔँ के अपः 
हरणा, FT, सान्दयं-प्रियता आर पारस्परिक वेमनस्य का विस्फोट ۱ 
मयकर 75-51 में aT ।`९ यह सत्य है कि प्रत्येक युग के साहित्य 3-28 















१, "Tara - प्रो० केश्वदेव उपाध्याय, ٤ | d 
२, साहित्य-सन्देश - अक्टूबर १६६३ = Yo १५० - हिन्दी 
वीर काव्य का विकास - مع‎ किरणाङुमारी गुप्त 
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समकालीन परिस्थितियाँ के अनुकूल ही राष्ट्रीय मावना विकसित होती हे 

परन्तु वीरगाथा काल के विषैले वातावरणा Í जिस वीररस प्रधान रव 
उत्साहवर्द्ध काव्य का जन्म हुआ हे उसे हम शुद राष्ट्रीय काव्य नहीं कह 

सकते ۱ पण्डित कृष्णचन्द्र विधालंकार ने fear हे -*रक समग्र राष्ट्र à 
नागरिक के रूप में अपने आपको ग्रहणा करना उस समय कदाचित सम्भव नहीं 
रहता । - - - चारणा की वीरगाथायं राष्ट्र-मावना शुन्य Š | उनमें कहीं 
मी अपने सांस्कृतिक गौरव को समग्रता Š राहणा करने की चेष्टा नहीं 1 
अपने आश्रयदाता अथवा राजा की स्तुति चाहे किसी रुप Š मी क्यों न की 
जाय , किन्तु उसे हम राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति नहीं मान सकते |` 
इस युग š रेतिहासिक वीर-काव्याँ में मी अतिशयोक्ति का समावेश हो गया 

है 1 गृह-युद्धा में वीरता का मात्र wed ही उनका चात्रिय wd रह गया था। 
gal का सजीव वर्णाने यथपि इनके काव्य ग्रन्था मै मिलता है तथापि ead ate 
रसा सबछ कवि नहीं था जो मारतवासिया में उत्कट राष्ट्रीय भावना जाग्रत 
करता | डा० नगेन्द्र ने fesr हे - उस युग में एक तो यह मावना अत्यन्त 
विरछ हे, दुसरे यह -देशमक्ति के वर्तमान स्वरूप से मी अत्यन्त भिन्न है । शौर्य 
अथवा वीर-माव का प्रत्येक रूप देशमाक्ति के अन्तर्गत नही आता | > -वीर > 
गाथा-काछ के राजपुत “राजाओं और सामन्ता का शार्य प्राय: वयक्तिक शौर्य 
ही था, वह अपने व्यक्तिगत गाँरव अथवा अपने राज्य या अपने राजा के 
निमित्त प्रदर्शित किया जाता था | उस युग मे देश रक इकाईँ नहीं था, राज्य 
ही एक exTé था . 













म॑ राष्ट्रीय मावना - लेखक do कृष्णचन्द्र विधाठंकार, Yo 
२. राष्ट्रीय-सांस्कूक्तिकाव्य - ढा० नगेन्द्र “हिन्दी साहित्य 
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हिन्दी के मक्ति-काल d वीररस का स्वर अधिक मुखर नही रहा | 

श्री POS जन ने fear है - ‘gat की पावन कुटिया म उठन वाले 
स्वर इश्वर गुणगान आर मक्ति के वाहक बने | \ ससार सं विरक्त मक्त- 
FAT का किसी राजा के गुणगान की आवश्यकता न धी परन्तु तत्काठीन 
सामाजिक दुदशा रव राजनीतिक दासता से प्रभावित हाकर तुली 5 लाक- 
नायक क उज्ज्वल चरित्र को जनता के सामने प्रस्तुत किया और जनता جم‎ 
न्याय स्व FIST क पथ पर चलने का आदेश दिया | तुलसी का उद्देश्य राष्ट्रीय 
FATT स्व TUE निवारण था | ढा० किरणाकुमारी गुप्त ने fear हे - 

प्रथम युग की वीरता संकुचित थी - व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत दुख ही 
उसका आधार धा किन्तु दुसर युग की वीरता का चोत्र अत्यन्त व्यापक था । 
जहाँ मानव स्वार्थ को मूल कर परमार्थ के fee व्यग्र था, छोक-मंगल और 
लाकरचाण RT आधार धे | पर वीरता पर -पीड़न के foe नहीं थी, 
परदु :ख निवारण क fev थी । तुल्सी आर सुर x महाकविया ने राम 
ओर कृष्णा के इसी वीर स्वरुप कै दर्शन कराये । इस प्रकार वीरता का 
व्यापक, शुद ओर हितकारी रूप Juden सुखाय था । - 


रीतिकाठीन साहित्य में ۳۲۳ eî को प्रमुखता मिही 
परन्तु इस युग में मृषण आर लाठ की कविताओं मे देशभक्ति के स्वर मिलले 
ह | मृषण को राष्ट्रीय कवि स्वीकार करने के विषय मै विद्वानों मै मतमेद 


१, `प्रबन्ध-प्रबोधः - سوچ‎ जेन - हिन्दी कविता मै MUT 
` भावना? , go १६५ | 
२, साहित्य-सन्देश - अक्टूबर १६६३ = 0 १५०-१५९ - “fe 
। में वीर-काव्य का विकास - 0 क्िरणाकुमारी Tu 
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हे 1 Sto नगेन्द्र का कथन है See आर शिवाजी š मी रा- 
SHAT का अर्थ हिन्दुत्व ही था । भूषण ओर छाल की कविता š 
दशन्मक्ति क इसी جم‎ को वाणी दी गई है | परन्तु यह मावना मी 
मिलाकर इतनी विरल थी कि रीति युग में शगार की weg घारा में तुरन्त 
ही विठीन हो गई (`Š म्णा का राष्ट्रीय काव्य यथापि ऑजपुर्ण हे, 
تک‎ हैं, जागृति का सन्देश लेकर मृतक जनता Š مو جج‎ का 
सकार कर रहा € तथापि उसका सम्बन्ध रक विशेष जाति रव वर्ग से है:- 





qo 


. इन्द्र जिमि जम्म पर बाडव सुअम्भ पर, 

रावणा सदम्म पर रघुकुल राज हे | 

पार बारिबाह पर सम्भु एतिनाह पर , 
ज्या 15۲ बाह पर राम द्विजराज है ।। 

दावाद्रुम - दंड पर चीता पृग-फुंड पर, 

TTT fas पर असे मृगराज हे | 

तेज तम अस पर कान्ह जिमि qu पर, 
त्यों मठिच्छ-बप पर सेर सिवराज हे m 


हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में समुन्नत वि- 
कास हुआ | विदेशी शासन के विरुद्ध दीर्षाठीन-राष्ट्रीय आन्दोलन में 
यहाँ के कवियां ने आरम्भ से ही सक्रिय भाग लिया ओर जनता की हुदय- 





१, "राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य - डाए नगेन्द्र हिन्दी साहित्य संग्रह 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधाछय प्रकाशन مو-,‎ ११८ | 

२. ( RET मषण d उद्धूत ) काव्य निक्षरिणी , सभ्पादि 
कृचनळता सव्बरवाठ, مو‎ ८१-८२ , हिन्दी कवितान्म कीः 


SAT جج‎ ote | 
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सुप्त भावनाआ का नवीन वाणी प्रदान की | सन १८५७ से लकर सन्‌ १६४७ 
तक क सघर्ष काल में अनेक आन्दोलन र॑ हत्याकाण्डा क फलस्वरूप राष्ट्रीय 
भावना 3۳۱۹۳۲۲ जागृत हो उठी | अनेक सामाजिक, राजनीतिक, TP 
रव साहित्यिक چب‎ के परिणामस्वरूप जनता निजी जन्मसिद्ध अधिकार 
प्राप्त करन क लिए ढालायित हो उठी | श्री POTS जन ने लिखा है :- 

हिन्दी कविता में राष्ट्रीय मावना का वास्तविक विकास आधुनिक काल में 
हुआ ۶ | आधुनिक हिन्दी कविता का जन्म ही देशप्रेम, समाज-सुधार ,अतीत 
गारव गान की कविताओं के साथ हुआ | सामन्ती राजदरबार H पठने वाढी 
रीतिकाठीन कविता आधुनिक काल Y आकर जन-जीवन की वासिनी बनी । > 
5۲0 नगेन्द्र ने हसे आधुनिक युग में हिन्दी की रुक प्रबल प्रवृत्ति माना Š 1 “wee 
सन्‌ १८५७ का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध, सन्‌ १८८५ मे कांग्रेस की स्थापना, सन्‌ १६२० 
का असहयोग आन्दोठन+सनु १६३० का सत्याग्रह wd सन्‌ १६४२ की क्रान्ति ने 
विदेशी शासन की जड़ें हिलादी थीं । | 


आधुनिक युग में सर्वप्रथम मारतेन्दु बाड हरिशचन्द्र के नेतृत्व d राष्ट्रीय 
RT दश-प्रम पुण रचनाएँ लिखी गयी | स्वय इस STA मे मारतेन्दु जी ने جج‎ 
रचनाएँ ठिसी | TE युग से ही यहाँ के कवियाँ ने अपनी राष्ट्रीय कविताः 
आ म RATT की भावना को प्रकट किया | इसके अतिरिक्त देश-प्रेम, 1 
अतीत का गोरवगान wd वर्तमान दुर्दशा पर मी अनेक THATS ठिसी गयीं 
स्वर्यं ATO जी ने लिवा हे :- 


भावना, Jo १६७ | d 
“आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृचियाँ”- en 
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TE सब fafo 4 आवहु मारत माह 
हा हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई | 
सब कै पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो 
सबके पहिले जो रूप रंग रस पीनो 
अब सब के पीछे सोई परत eum | 
हा हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई ES 


मारतेन्दु जी के साथ-साथ مه‎ बदरी नारायण चाधरी प्रेमघन, 
TOES गुप्त, प्रतापनारायणा मिश्र, राधाचरण गोस्वामी vd राघा- 
FOTIN तथा अन्य कविया न मातृमृमि के प्रति spoT होने का प्रयत्न किया] 
विदेशी सरकार द्वारा दिए गर अनेकां बाश्‍वासर्नी के कारण मारतीय कवियों 
न इस युग क आरम्मिक TTT म महारानी के प्रति प्रशसा uod गीत थी लिखे 
Š परन्तु जब वे प्रणा पुरे नही हुए तो दुखद जनता अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी | 
इस युग क कविया-न विशेष कूप से ےم‎ जाति मैं देश प्रेम की मावना को 
उमारने का प्रयत्न किया | डा० جج‎ नारायणा yaw ने लिखा है - हन 
कवियों ने हिन्दुओँ को देश की उन्नति के fou काम करने को उत्साहित 
किया | देशभक्ति की मावना से मरकर ही हिन्दु-जाति ने अपने सामान्य लक्ष्य 
मारत की स्वाधीनता - की प्राप्ति के foe दूसरी जातियो के प्रति प्रेम का _ 
हाथ बढ़ाया ।` इस प्रकार स्वस्थ राष्ट्रीय भावना का जन्म भारतेन्दु युग 


















१, नये पुराने फरोखे - बच्चन”, Uo ११७ क 
२, `जयति wd सब देश जय भारत - मुमिन नरेश ر‎ 
जयति राज राजेश्वरी जय जय जय परमेश (` 

- 3۳۳5 व्यास - मन की उमंग نوک‎ का 

३, amp काव्य धारा - YW; go ६७ p PIS ^ 
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3 SIT ۱ वह युग ( १८५७-१६०० ) विवश्ता का युग था और सर्वप्रथम 
काग्रेस की स्थापना के फलस्वरूप शत्रु के विरुद्ध सयुक्त मोर्चे का प्रयत्न किया 


जा रहा था ۱ Sto श्रीकृष्णछाल ने लिखा है - “हिन्दी š राष्ट्रीय कविता 
के जन्मदाता हरिशचन्द्र Š | 


ब्विदी-युग में संघर्ष के कारणा चेतना का जागरण हआ आर मारत 
क राजनी तिक रगमच पर लोकमान्य तिलक आर फिर गाधी जी का पदार्पण 
हुआ | RATT की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी ओर विदेशी शासका 
क अत्याचार TTT में छुत का कार्य कर्‌ रहे 8۶ नारायण शुक्ल 
न fewr € — बितीय उत्थान की देशमक्ति-सम्बन्धी रचना का Sra मारतन्दु 
युग की देशमक्ति-विषयक कविता से अधिक व्यापक हे | - - - कवियों का 


रकता क लिए विशष आग्रह हं | साम्प्रदायिक सामंजस्य ओर सदिच्छा के 
foe कवि विशेषा रुप से نہ‎ Š । मारत की उन्नति के लिए ये कवि 
सभी जातियाँ से सच्चा मेल चाहते Š 1" इस युग के प्रसिद्ध कविया में सर्वश्री 
श्रीधर पाठक, रामनरेश ps रत उपाध्याय , गोपाठशरण सिंह, 
TRT yu स्नेही रव कवि मैथिढी शरण गुप्त हे जिन्होंने 
स्वतंत्रता आन्दोलन में मोर्तुभूमि के-छिर सक्रिय योद्धा के समान अनथक कार्य 
किया । इस युग की प्रसिद्ध रचना भारत-मारती हे श्री फुलचन्ड जन 
ने छिखा है - गुप्त जी की मारत-मारती तो राष्ट्रीय गीता एही हे । 
उसने देश के लाखों युवका को देशप्रेम ओर बलिदान की प्रेरणा दी हे (` 






१, आघु० हिन्दी साहित्य का विकास - श्री कृष्णलाछ - राष्ट्र 
जन्मभमि „ Yo पर | 

२, आघु० काव्य ۲۲۲ - IR, YO १५६ | : 
प्रबन्च-प्रबोध - 50۳5 जन - हिन्दी कविता मे = 
भावना: و‎ Yo १६७ | 
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इसकी मुछ प्रतिज्ञा ही वास्तविक समस्या का उद्घाटन करती हे : 


हम कान थे क्या हो गये हैं ओर क्या हाँगे अमी | 
आजो विचारे आज मिल कर ये समस्याएँ सभी TS 





इसी प्रकार अनघ नामक गीति-नाटूय का मुख्य सूत्र राष्ट्रीय भावना से 
ओतप्रोत हे :- 


`न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन STi घन सेवा | 
ینہ‎ a a a ae 
JP ह इष्ट जन-संवा, सदा सच्ची मुवन-सेवा ।। 


डा० प्रेमनारायण yaw ने feat हे -*साहित्य में भो राष्ट्री स्ता 
की भावना आधुनिक युग विशेषकर स्वातंत्रय-युद्ध-काल की देन है । देश के 
उत्थान के fes मारत-माता के अनेक सपुताँ ने अपनी पवित्र वाणी की औज- 
मयी ध्वनि को घर घर में गुंजा दिया | इस प्रकार हिन्दी साहित्य मै wsqr- 
57 धारा चल पड़ी ۱ इस राष्ट्रीय कविता के विषय थे - ۲ 
स्तवन, स्वदेश-गोरव-गान, अतीत चिन्तन, वीर-प्रशस्ति, राष्ट्रीय चेतना, 
संघर्ष की भावना, उंग्रेजाँ के प्रति घृणा, स्वदेशी تو‎ का प्रचार तथा 
विदेशी वस्तुआँ का बहिष्कार-, चरखा ऑर सादी; apa आदि d 


आधुनिक युग के तृतीय उत्थान 3 भारतीय साहित्य एवं राजनी तिक 
T-A पर नवीन साहित्यकाराँ wd नेताओं का आगमन हुआ ऑर अहिंसा 








१, `मारत-मारती - गुप्त , go १० „ प्रकाशन तिथि २०१३ विः 
प्रकाशक साहित्य-सदन चिरगाँव, फांसी । 
२, अनघ - गुप्त , पृ १ प्रकाशन तिथि 


३, हिन्दी साहित्य में विविध वाद - डा० प्रेम नारायण 
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के माध्यम ٩ हिंसा पर विजय पाने का ہب‎ दिन प्रतिदिन जार पकड़ने 
ल्या । इन्हीं feat गुप्त जी के अतिरिक्त सरकी मासनछाछ चतुर्वेदी, बाल 
تچ‎ रमा नवीन जयशकर प्रसाद, दिनकर vd सुभद्रा कुमारी चाहान ने 
राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे. बढाया | अब राष्ट्रीय-आन्दोलन का उद्देश्य 
दशा शव दश क प्रत्यक प्राणी को विदेशी शासन से मुक्‍त करना था | 0 
TTF न TORTS - "राष्ट्रीयता के तृतीय उत्थान Š काँग्रेस ने शक्ति प्राप्त 
कर छी थी आर उसका नतृल्व गाँधी जी के हाथ में आ गया था | यहाँ 
राष्ट्रीयता का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो गया جو‎ | राष्ट्र अब प्रादेशिकता, 
प्रान्ती स्ता, साम्प्रदायिकता आदि से ऊपर सम्पर्णा हिन्दुस्तान की एक 
संगठित इकाइ बन गया था |` विषम परिस्थितियां मै ra जी ने अपनी 
काव्य-साधना आरम्भ की । स्वयं उन्हाने कुकुम की भुमिका d fear है - 
“आज आप की इस वृद्धा जननी -जन्ममुमि के आँगन मै नह बाते, नहीँ समस्या) 
7 मावनाएँ, AS आकांक्षारँ, सेल एही हैं - वही ऊधम मचा रही हैं | 
रेसे समय यदि हृदय में आकुल्ता उमड़े तो क्या आश्‍चर्य ? ° उन्हें जीवन में 
सुख प्राप्त नही था । स्वयं नवीन जी कांग्रेस के प्रधान स्तम्भ थे और मृत्युः 
पर्यन्त देश सेवा मैं व्यस्त रहे । उन्हाने अपने को संक्रान्ति काठ का प्राणी 
कहा है :- 

“हम संक्रान्ति काठ के प्राणी बदा नहीं सुख मोग, 

हमें क्या पता क्या होता हे स्निग्ध-सुखद संयोग ? 
हम 'बिछोह के पठे, ga जाने है पुर्णा वियोग 

१, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य ara 510 नगेन्द्र, go १ 
2, 3۲ - कुछ बातें, Yo १२ | 
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"m. 0+201 
कर उजाड़ कर जेल क्साने का हे हम को रोग - Í 





राजनीतिक आन्दोलना में सक्रिय माग $3 के कारण वे जन-गण की x 
۲۲5۲۲۳9۲ से मही मॉलि परिचित थे परन्तु उन कठिनाइयाँ से वे र्क ater 3 


1 
क समान FHT का आदेश देते हें ओर जनता की सुखाप्त मावनाजाँ को जाग्रत | 
करने का प्रयत्न करते हैं :- 


“मूला देख तुफे गर उमड़े واه‎ नयनां 3 जग-जन के, ~ 

तो तू कह दे : नहीं चाहिए हमको रोने वाले जनसे ; 

तरी मुख ; असंस्कृति तेरी, यदि न उमाइ सके क्रौधानल, 

तो फिर, ampo कि हो गयी सारी दुनिया ۵ 


देश के विषेळे वातावरणा ने उनके جع‎ पर इतनी गहरी चोट की 
कि वे सहन न कर सके ओर अपनी ۲۳۲3 द्वारा उसका स्फुटीकरण करने 
लगे :- 


“आज दानवी मद गरजा हे गहरतिमिर आवृत होकर, 
फुला नहीं समाता हे वह इस तम d निज को खोकर, 

| ध्वान्त-दुग में आज हो रहा आसुर ATT का गर्जन , 

वहाँ हो रहा हे क्षण-२ में पेशाचिक्ता का सर्जन , 

अन्त हो गया हे मानो अब मानवता की सदूगति का, i 

दनुजाँ ने जग d खोदी Š गहन مم‎ की परिखा । 










१ हम विषपायी जनम - "uer की सुच , yo ४६७ N 
2 वही - फुठे पचे „ Jo ४६४ | | 
वही - गहन तमिम्रा की TFT 








yy pp. ir Em‏ رد کت 
Ti‏ تر Ere‏ 
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नवीन को व्यक्ति-गत सुख अमी ष्ट नहीं था यही कारणा ह ,गाघीजी 
W ۳۲۲۲۹ होकर वे राजनीतिक Sra म॑ उतर आर | उस समय की राजनीति 
का -अवसर-वादिता सं कोई खास गठबन्धन नहीं था क्योंकि राजनी ति कमी 
अन्धर ता कभी उजाले में, कमी कॉटो पर तो جج‎ wet पर चछ रही थी ۱ 
आर ATS ता कुहरे में جع‎ गह थी ۱ उत्साह था कि कमी तो कुहरा ۱ 
हटगा | इसी कारणा नवीन जी का कथन सार्थक है :- 





“यह क्रान्ति-काल , संक्रान्ति-काल , 
यह सेन्थि-काल युग-घडियो का , 
हाँ | हमी करेंगे गठ-बन्धन , 
युग-जंजी रो की कड़ियाँ का 


अनेकानेक कठिनाइयाँ सहन करते हुए नवीन जी ने कारागृह के 
शून्य art में प्रणाय ed Sa की रचनाएँ fosr हैं और इनमें उन्हे अपनी 
आत्मा का रस उंडेठना पड़ा । . पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा हे = 
“अपन जीवन को बालकृष्ण जी ने राष्ट्रसेवा के पथ Š تو‎ ओर से जलने 
वाढी मोमब्ती की तरह बना छिया ॥' अनेक बार उनके جع‎ में असंतोष 


— وہ ۵ دہ ہہ وی یک‎ भक ہہ‎ ताका तक Ne cD 1 cD co =o c9 Co 1o <o na AD ED to ull ta so o کہ جہ وہ دہ وہ ہہ ہہ جہ دہ ہد وہہ ہہ ہد وہ‎ 


१ राष्ट्र वीणा - (महाराष्ट्र राष्ट्र माषा समा ) सम्पादकीय - 
| 50 २ , जुन १६६० ( पाहुन आए जो चले गए | ) 
२, हम विषपायी जन्म के - विद्रोही , qo ४८५ | š 
३, नवीन को सास्कृतिक कविताओं-में अपने आत्मा का रस FEWT पढ़ा 
` आए जो WT नहीं कर सके वे काव्य-इतिहास के पृष्ठ d लुप्त हो र 
- हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृतिया - डा० नगन्द्र , पृ 
४, सरस्वती जुन १६६० - त्याग-का दुसरा नाम बालकृष्ण | 
नवीन - माखनलाल FT, Yo ३२८२ ॥ | 
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स्व कटुता उत्पन्न हुई परन्तु उस विष को पीकर उन्होंने अपनी सहनशक्ति 
Vd दुढु-प्रतिज्ञा का परिचय दिया | ero केसरी नारायण YO ने 7 
ह ¬ समय क साथ मारतेन्दु-युग की राजनी तिक चेतना और जागृति बढ़ती 
गई आर इसी के साथ-साथ उस RAT ऑर असतील की वृद्धि हुईं जो राज- 
नी तिक स्वत्वा की व्यजना और अमाव से जन्म लेती हे | à अपन दुख का 
कारणा स्वयं मी उन्हाँने प्रकट किया हे । ° 





राष्ट्रीय जागरण क साथ-साथ विदेशियाँ की कुट-नीति 4 कारण " 
साम्प्रदायिक फगड़ोने जन्म छिया आर इन्ही साम्प्रदायिक फगड़ों में नवीन Í 
जी क परम गुरु श्री गणोश शकर विधाधी देश की war के fou बलिदान Ri - 
स्वय नवीन जी न ۲6۲ ë :- : 


ç ` d 
राष्ट्रीय मावना जब उमरी , तब माव साम्प्रदायिक उमड़े , 3 
चमकी जब मुक्ति छटा चपला तब ये दढ-बादल भी घुमड़े , b 
विशति ۲۲2 का प्रथम चरण लाया जब नवल-२ सपने + š 








जब महाराष्ट्र TNT , उमरा जब बग तोड़ बन्धन अपने , 
र š 3 
तब घोर साम्प्रदायिक्ता के TT की फली ज्वाला | 


नवीन जी के समस्त राष्ट्रीय काव्य का दा मागा म विमक्त fear 
जा सकता 6 :- 


(१) gas ur T we, `क्वासि एवं | 
"eq विषपायी जन्म के में संग्रहीत ۱ E 


१, आधुनिक काव्यघारा केसरी नारायणा , Vo २५६ | 
२, हम ठोग संक्रान्ति काल के प्राणी होने क नाते अपनी अतृप्त 
` sq हें। से eT कुछ बाते , पृ 


३, 'प्राणापंणा”, Yo ۱ 








7:- ہم 


A wire Pl 7 
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(२) प्रबन्ध रचना - प्राणापण | 


उनक राष्ट्रीय-काव्य में विभिन्‍न IFAT को ध्यान मे रखकर, हम 
निम्नछिखित रूप से उसका विभाजन कर सकत है {- 


۰ 


(क) स्वाणाम अतीत का गौरवमान, (ख) वर्तमान qT, (ग) 
53۳7۳ की कविता - जन्मममि के प्रति गीत रव बछिदान की भावना , 
(घ) पीड़ित श्रमिकों wd कृषकाँ का-चित्रणा , ہی‎ विदशी शासन पर 
MET ¬ जागरण गीत , (च) वीर पुजा vd बन्दी जीवन, (छ) सामा- 
जिक सुधार रव मविष्य-निर्माण , رس‎ राष्ट्रीय काव्य में सकेतात्मकता , 
(क) राष्ट्रीय काव्य में आशावादी सन्देश ,-( व) क्रान्तिकारी काव्य 
रवं ATT । इन्ही प्रवृत्तियो को ध्यान में रखकर नवीन) के wT 
राष्ट्रीय-काव्य का विवेचन किया ۱ 





(क) wafers अतीत का TE गान :- 


प्राचीन संस्कृति के स्वाणिमि युग का वर्णन नवीन जी ने جو‎ कठ E 
से किया हे | उन्हाने प्राचीन घार्मिक v साहित्यिक ग्रन्थाँ का गम्भीर 
अध्ययन क्या धा ओर उस वेमवशाठी अतीत के गुणगान द्वारा वे किंकर्चव्य - 
विमुढ़ जनता में नवीन प्राण का संचार करना चाहते थे | इस युग के समस्त 
कवियों की यह रक बही मारी विशेषता रही कि वे भारत के गोरवपुर्णा 3 
अतीत के ag प्रेमी आर मक्त थे । प्रत्येक कवि ने किसी न किसी रुप d तीत | 
का गाँरव गाया है । मारत का अतीत घर्म, ज्ञान , विज्ञान, FET, योग 
दर्शन, घन, वमव, सभ्यता, सस्कृति सब H ससार के सब देशा d आगे 
देश की परतंत्र गिरी ee दशा में उसका यह गोएवपण अतीत, रस्‌ 















2 टा - 
fF KTP we । Ë PFE E 
Fb bf TF d 
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राष्ट्रीय-जागरण d साहित्यकार ने इससे बढ़ी सहायता ठी हे | नवीन 
जी अपन उज्ज्वल अतीत का सकत करत हर लिखते हैं :- 





“जो, मर उज्चल विगतकाल, ओ मेरे बछ-विक्रम-निधान, 

Š रमा हआ जो विगत काल इस मारत के रज-कण-कृण-कण Š - 
RUIT ह जा नित मेरे जन-गणा के शोणित-नर्तन Ñ, ~ 

जितकी महिमा के सासी Š मेरे पहाड़, मर و6‎ - 

मेरी नदियाँ” जिसकी गाथा गाती रहती हैं कल-२-२ m 


नवीन जी उन कूषियाँ, पण्डित, frat, ज्योतिषियाँ स्व 
समाज सुधारको का स्मरणा करते हैं जिन्होंने प्राचीनकाळ Š इस देश के निमाण 
में तथा इसकी उन्नति में प्रश्नी य योगदान दिया Š :- 


८ 


वे व्यासदेव, वे वाल्मीकि, वे भारवि, Š جوہ‎ करूण, 
5۳۳۲ चापणाक, अमरसिंह, वेकाछिदास नित तरूण अरूण, 
ITS RZ, वे घटकर्पर, ज्योतिष आधार्य वराह मिहिर, 

वे नागार्जुन, मास्काराचार्य, जिनने मेरा अज्ञान-तिमिर, 

वे मध्व, और वे रामानुज, वे वल्ल्म, वे दिग्गज शंकर, © 
अब मी जग के नीलाम्बर में ल्हराता जिन की ज्योति लहर | 


डा० नगेन्द्र ने लिहा है — मारत का अतीत समी दृष्ष्टियों से महान्‌ 
आए गोरव मंडित Š । मारत का प्राचीन समृद्धि-वमव, शोर्य-पराक्रप , दया- 
j ۱ दाक्षिण्य, ज्ञान-गरिमा, जीवन-दर्शन, समी अत्यन्त भव्य $ | मारत 4 
F विराट्‌ , उज्ज्वल-मुर्ति के प्रतिष्ठान के साथ उसक प्राचीन गाएव का पुन 


اطع a‏ ٭ہ ہہ ہہ ہہ = یہہ 
...< “<= 
eee —‏ وہ wee सक‏ کو جو ہہ en‏ 








a 


हम विषपायी जन्म के - मेरे अतीत की जथा तिहर 
2 वही वही 





FET "Tek 
k 


pite 2. 
à T : e 3 
P. x 
| | PITE है 
` Er FF ۱ i 

| | Hm 8 3 
x: उह x $ i h ۱ 
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भी आरम्भ हुआ ۱ देशभक्ति-काव्य का यह प्रसंग कविता की दुष्ष्टि से qaq 
समृद्ध है ।` 





वास्तव में यही कविताएँ वर्तमान युग मैं पाठकों को 73765 i 
समृद्धि का स्मरण दिलाती Š | रक ओर जहाँ इन कविताओं में गोरवशाठी | 
अतीत का गोरव-गान मिलता हे वहाँ दुसरी ओर वर्तमान दुदँशा ed दुर्गन्च 
को मिटाने का सांकेतिक सन्देश मी हनमें निहित है ے‎ 


८ 


शतियों से नदियाँ हस भु की गरज रही हैं क्रोध-परी | 
fT से सागर की get गरज रही प्रतिशोध-परी ۱ 

यह वृद्धा पृथिवी माता भी गरज रही हे , गोद-भरी। 

बस, तुम ही मूछे हो अपनी विकट गर्जना प्रत्यक ; 

TUT , साने वालो , गाओ , जागति के ये मेरव-स्वर ۳ 


प्रो० 33۳55 उपाध्याय ने fear हे - “एक समय था जब माएत की 
धरती पर जन्म लेने के लिए देवता मी oad थे | रामकृष्ण की वही रागः 
मयी घारा आसुरी सुरा से रक दीर्घ काठ तक सिक्त XÉT । इस पावन 
घरती पर आज दानव ठीला स्वच्छन्द रूप से हो रही Š | यह वही धरती 
हे जिसके विषय में मारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने लिला हे :- : 









` s£ शाक्य मर हरि चंदर AGT ययाती , 
१, राष्ट्रीय - सांस्कृतिक कविता - डा० नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य संग्रह- 
माग: ९ = go १२८ و‎ अली गढ़ मुस्लिम विश्वविचाल्य, प्रकाशन | 
२, हम विषपायी जन्म के - सुनों,सुनों ओ साने वालो |` 
३, “नवीत-दर्शन'- उपाध्याय „ Yo ५४ | 


j 
1 
| 
| 









| फन 
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Qe 1 





( ५३६ ) 


TE राम युधिष्ठिर वासुदेव सयाती | E 
जहैँ भीम करन अर्जुन की छटा दिखाती, 
We रही جو‎ कलह अविधा राती | 
अब Tê Sag तहँ दु cafe gia दिखाई, 
हा हा मारत दुर्दशा न देवी जाई (` 0—À 


一 
>“ 


चस दरा म महान qe NT ने जन्म fear हे जिन्होंने संकट में इसका 
उद्धार किया । वे ही महान्‌ पुरुष आज इस धरती के गारव स्तम्भ | 


उन कीतिं स्तम्भो का ब्यान छिलाकर नवीन जी अपने जन-गण का मातृ- 
सवा 4 TR 007۲ रहा € :- 





1351 के महा यन्त्र द्रष्टा गुंजित Š fr का अमर नाद, 

वे جج‎ तत्व दशी योगी, सिद्धेश कपिल , गौतम, कणाद, 

वे महावीर, वे शुद्ध बुद्ध , मानवता के वे सब त्राता , 

उनकी सबकी प्यारी जननी है यही वृद्ध मारत-माता | 

हे यही तुम्हारी माँ, यह लब क्या तुम उठते हो नहीं सिहर ? 
×× अपने अम्बर में अपने अतीत की ज्योति-लहर i 


श्री दिनकर जी ने मी अपनी प्रसिद्ध कविता हिमालय के प्रति 
म ससी ही भावनाओं को व्यक्त किया 5 : 








त ya अवघ d, राम कहाँ ? वृद्धा | बाळा, घनश्याम कहाँ ? 
di at aqq | ael मेरे अशोक , वह चन्द्रगुप्त बछ-घाम कहाँ ? 


१, 'भारतेन्दु नाटकावढी' - मारत-दुदैशा , Yo we Camp 
مو‎ ४२ ) | $ 
२, हम विषपायी जन्म के - मेरे कीत की 8 








) ४३७ ) 


परॉ पर पड़ी हुईं मिथिला भिखारिणी सुकुपारी , 
पुछ कहाँ उसने सोयी अपनी अनन्त निधियाँ सारी | 
री कपठवस्तु । कह gata के वे मंगल उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापान, चीन तक गये हुए सन्देश कहाँ 2 Š 





यह नितान्त आवश्यक हे कि वर्तमान दुदशा का सजीव चित्रण करने 
के TOR उसक IST ( अथात्‌ स्वर्णिम-अतीत ) का थी सवप्रधम 6 
TTT ST | पाठक अपने भृतकाठीन स्वाणाम युग से परिचित होता है और 
तत्पश्चात्‌ वतमान असहनीय - विषम परिस्थितियां से उनकी तुलना कर 
सकता ह, इस प्रकार परिस्थिति को समफने का उसे सुअवसर प्राप्त हाता 
हृ | नवीन जी इस तथूय से महीमाँति परिचित थे, अत: उन्हाँने लिवा है: 


a 


तुम अपने सुविगत की गाथा TRT बाढी स, लका से , 

तुम हिन्द पहाणाव से yet ; हो क्यों आक्रान्त TT से ? 

प्राचीन चीन से तुम yet अपने गत गारव की गरिमा , 

TRT आ फाड्यान गा गये तुम्हारी वह महिमा | 

अपने इतिहास पुरातन का तुम स्मरण करो वह स्वर्ण-प्रहर, | 
a ^ + a x a? 

लहराआ अपन अम्बर म अपन अतीत की ज्याति-लहर |` 


डा० वासुदेव शरणा SATS ने लिखा है - प्राचीन जीवन के ۲ 
मारत के नव-निमाण H क्या याग S सकत ह , इसका 2747۲75۲" उदाहरण 





4 १, `हिमालय के प्रति - दिनकर ~ प्रवाहिणी ( Et ) संक 

। 1 “Bie 030 दर ,- go ५० | | 

२, हम विषपायी जन्म के - मेरे अतीत की ज्याति- 
५०४ 1 








( ५२८ ) 


नवीन जी का یت‎ 5۲۱ उनकी प्राचीन निष्ठा नवीन की 
प्रतिष्ठा क लिए थी (^C नेराश्यपर्णा वर्तमान क कारुणिक दृश्य को 
fuera के लिए “नवीन?की वाणी AN आर तीव्र गति से फुट पढ़ती ह:- 


जागो, ओ अपने अतीत का उज्ज्वल गौरव खोने वालो, 
जागो, निज 117۲۲۲۲ के नित ज्ञ-श्त ख ढान वाला | 
जागा + मर मानव, जिनके हाथ-पॉ हैं, सूखे सूखे , 
जागा नर ककाछ कराड़ा, जागा, मेरे नंगे - मते | 





विदेशी आक्रमणकारिया ने भारत के प्राचीन वभव को नष्ट-प्रष्ट 

किया ۱ निरन्तर संघर्ष के कारण स्व विदेशी सस्कृति क पदापणा q मारतीय 
सस्कृति की नीव fes लगी, और जब विदेशी शासक अधिकारी बने तो हमारी 
प्राचीन सुरक्षित निधि अकारण मिट्टी में मिल गयी | प्रो० राजमळ कोरा 
4 ठिवा हं - राष्ट्रीय साहित्य में परम्परा के प्रति मोह होता Š | वह 
वतमान की ETT मृत की अधिक चिन्ता ही नही करता बल्कि उसकी QT 
का आग्रह मी करता ह । राष्ट्रीय साहित्य एक प्रकार से जागरण का साहित्य 
Š | जब देश या जाति अपने गौरव को yet ढगती है, या उसका पतन होने 
लगता हें या उसकी आत्मा को जबरदस्त धक्का लगता हे तो राष्ट्रीय साहित्य. 
का सजन हाना आवश्यक हा जाता € यही साहित्य 55 सामुहिक उत्थान 
का माव पदा कर सकता € | अतीत की गारव TUT उनमे फिर आए 
का माव जागृत करती हं ۱ खोया हुआ बल उन्ह प्राप्त हाता ह आर वे 












š 
1 
E 
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*विशाल-मारत' - संख्या (१-६) जनवरी - जुन १६६० , लेख - 
नवीन जी + छंखक - STO वासुदेव शरणा अग्रवाल , Yo ४ 
२, हम विषपायी जन्म - आज क्रान्ति का शव बज 
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आगे बढ्ने में समर्थ होते हैं ।"* ےھ‎ जनता at पुन: संघर्ष करने के fee 
नवीन जी के गीत प्रेरित करते हैं 


^ 


अहंकार, मस्तिष्क, बुद्धि, मन, यह मव-हृप ओर qum, - 
TOT, काव्य, इतिहास पुरातन, छछित क्ति कोमल गायन-स्वर, 
TTT रकान्त साधना, दर्शन, चिन्तन, मनत निरन्तर, > 
यह HoT सम्पत्ति तुम्हारी हे मारत की माटी का घन ; 

मारत - खण्ड के तुम हे जन - गणा (`Š 


कवि भविष्य का कल्याणा इसी म॑ देखता है । इसी के द्वारा वह q- 
अप्त जनता को जागृति की आर उन्मुख करता Š । वे देखासिर्या को प्राचीन 
7115 की आर सक्त करत हैं श्री केसरी नारायण IB fesr e — इसस 
कविया म आत्म सम्मान आर आत्म POT आई | इसने संकट के समय Š 
उत्साह ओर साहस दिया ۱ अतीत की جم‎ कविर्या के 557 में आशा का 
संचार करती हे ओर उन्हे देश के आशापुणा भविष्य का विश्वास दिलाती a 


“नवीन जी ने श्रीमद्मगवतगीता का TE अध्ययन किया था और 
इसके सन्देश को ( कर्म की प्रेरणा ) स्वयं उन्होने अपना RIA बनाया। 
वे सदा कार्यरत रहे और दुर्दम अन्धकार को मिटाने के fov जनता का सहयोग 
चाहते थे ہز‎ 


“ज्योतिष्पुजाँ के हम सृष्टा, हम अनछ-मन्त्र के AR, 


१, साहित्य-सन्देश - अप्रेल १६६३ - राष्ट्रीय साहित्य - प्रो 
वोरा , ५०४१५ | | 
"eq विषपायी जन्म के - मारत खण्ड के तुम हे जन- 
३, 3۳70۲۳۲۲ - केसरी नारायण uw, * 





ne " 
Sab 


कळ... جع‎ e میں چے‎ un میں مر می عم‎ ge तेत n s 





) موی ( 


^ ` - ~ - ۹ 
हम کچ‎ तम को क्यों न उले ? हम get, हम चन्द्रकार | 


इस गहन अन्धकार को मिटाने गुप्त जी अपनी कविता शुम 
कामना म FATT के ۷-۳۲ पर चलने का आदेश देते हैं और उन्हीं के 
समान गुणवान बनने के इच्छुक हे :- 





` सब की नसा Š पूर्वजों का पुण्य रक्त-प्रवाह हो, 
गुणा, शील, साहस, W तथा सब में भरा उत्साह हो | 
सब के हुदय में सर्वदा समवेदना का दाह हो , 
हमको तुम्हारी चाह हो , तुम को हमारी चाह हो (d. 


नवीन जी के राष्ट्रीय काव्य मे अतीत का गौरव गान अनेक स्थळी 
पर मिलता हे, इसका प्रमुख उद्देश्य दलित vd पीड़ित जनता को अपने उज्ज्वल 
अतीत से परिचित कराना था ओर उसे प्रेरणा साहस vd बह प्राप्त कर 
वर्तमान विकट स्थिति से जुकना था | 


वतमान दुदशा ; 


अतीत गौरवगान के साथ-साथ नवीन जी ने वर्तमान विषम vd 
हृदयविदारक परिस्थितियां का agr ही सजीव चित्रण किया हे | देश की 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता से उनके हृदय में व्यथा का 
पारावार उमड़ पड़ा था । भारतीय आत्मा अरं के निरन्तर होने वाले 
अत्याचारा तथा शोषण से कराह उठी थी | विदेशी शासकों ने भारत का. 









१, हम विषपायी जन्म - विद्रोही , ४८३ | 
२, gu कामना - मेथिठी शरणा गुप्त - ۲ 
लाल शास्त्री , Jo ८१ | "y e 
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समी प्रकार से परामव चाहा | सतत शोषण wd अत्याचारी की वृद्धि ने 


भारतीय आत्मा में मीषणा दावारिन f की थी । कवि देसी स्थिति 
में विष का धट पीकर रह जाता है 


۰ 
- 
۰ 


*परामृत, TERR, भ्रा डित, मीषणा अत्याचार विमदिति,- 

| दण्डित, 7۳۲-۹۳, खण्डित तन, निरानन्द, ہچ‎ weis, 
| मानव को मे देख रहा Š बाज सतत ठुकराये जाते ; 

۱ देख रहा हूँ , टूट रहे Š मानव मन के सारे नाते | 

| देख रहा हुँ अनाचार का महा मर्यकर ताण्डव नर्तन , 

और सुना रहा Š मानव का यह विकराठ पाश विक गर्जन s 


अज्ञान का तमस अन्धकार चारों ओर फेला हुआ था | विदेशी पग- 
पग पर भारतीया का अपमान करते थे ऑर s= घणा की jf से देखते थे । 
डा० श्री कृष्णछाल ने feat हे - राष्ट्रीय कविता का दूसरा TT मारत 
के अतीत गौरव का मान ऑर वर्तमान अवनति Q प्रति fasta की भावना 
हे । `° तत्कालीन सामाजिक विश्रुता के कारण “कवि हृदय تہ‎ कर रह 
जाता है :- 


1350۲ बनी घर्म का मृषण, शठता आचायाँ बन कठी, 
FET का रूप घरे यह निपट RRT हे EST ; 
सामाजिक META - मावना बनी भाग्य का फेर निराला, ہکا‎ 
निरूत्साह, Tag, भीति का पढ़ा हुआ है उस पर पाला DO 
१, हम विषपायी जन्म के - 36 हालाहठ , Yo ४६२ | | 
२, आधु०हिन्दी साहित्य का विकास - श्री कृष्णलाठ , 
३, हम विषपायी जन्म - अरी घघक उठ , Yo 
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JW, जडता एव SÍWSTT बिन sore अतिथि क समान सर्वत्र व्याप्त 
۶ ۱ दंश दा वर्गा में बटा हुआ हे - शोषक <é ۲۱۲۲۲ | रक आर साने 
के छिर अन्न नही तो दुसरी ओर विलास RE साघन 1756 हें | Sto 
TET नारायणा दुब ने लिखा हे - “अतीत गारव क साथ ही साथ, नवीन 
जी नं वतमान दशा का भी अनावरण किया | अतीत जहाँ मार्ग-दर्श तथा 
ज्याति-लहर प्रदान करता Š; वहाँ वर्तमान चिन्ता, आक्रोश तथा निदान 
की आर उन्मुख करता है | 
लिखते हं ہز‎ 





AR अकाल का वर्णन करते हुए नवीन जी 





आज चतुदिक घघक रही हें अति विकराल wa की होली 

आर बनी जन-गण की ओख फेढी, फटी भोस की "Ur | 
SAT छाती पर पत्थर रख, वह समुह नर - #8TƏT का | 
दसा, कुण्ड आ रहा हं वह HŠ, नगे ETOT का | E 


TEU क fug vs चम्मच qq के लिए ۲۳-۲0 कर दम तोड 
दत ह | साधारण व्यक्ति का तन ढोफे के fox वस्त्र, खाने के fov पाटी i 
आर रहन क fov घर नही ۱ प्यारी जन्मभूमि अन्याय के भार d अवनत, ۳ 
पराधीनता के बन्धनाँ Š बबी अपनी मावी सम्पति को लुटते देख कर अवाक्‌ 






a ۷ ^ 


मने मुखे शिशु को جو‎ माँ के स्तन चिचोड़ते देखा, 
ES शिशु की मुखी माँ के प्राणा ated देखा | 
सुन ला उस शव की छाती स चिपट ج‎ शिशु का क्रन्दन | 





thir et + FTE ति FF EA ۱ 4 


Pat 


$ TP TOE TT ERT 
91۲ ۲۲ ۳ T> oft 
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देखो, विकट भुख-ज्वाला š दग्ध हो रहे हें मानव-तन | 
देखो मुख-मरी वे al, देखो प्यास-मरे थे लोचन , 
साँस-मरे, Sag मरे वे, दुस्सह त्रास भरे वे छोचन | 
याचनार्थ फेली वह हड्डी, देखो, इसे हाथ कहते € 8 


विदेशी शासक की कूटनीति तथा असहनीय अत्याचार भारतीय 
जनता की कमर तोड़ रहे हें | उन्हाने सम्पूर्ण मारतवर्ष Š साम्प्रदायिकता 
की 3۳۳7 मड़कायी | माई को भाई से लड़वा कर पुन: मध्यस्थ का कार्य 
करने लगे । िन्दु-मुसलमान के मध्य वेमनस्य का विष बो दिया | अशिक्षित 
जन-समुदाय उनकी चालौँ को न समक सके और چو‎ d ही अनेकों ac मरे । 
RT करूण्णाजनक परिस्थितियां का नवीन जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्र 
खींचा है :- | 


जब हाय | ठन गया था सहसा HTé-HT में भीषण रणा) 
जब लोप हुआ था करुणा का, हिंसा की مہ‎ कडकी थी, 
जब नाच उठी थी निर्दयता, जब आग मयानक मढ़की थी, 

जब fox पढीता 51 थे जन आग लगाने घर-घर मै, 

तब की है यह पेरी गाथा जब mou हँसा था अम्बर में (`Š 


मारत देश वास्तव में श्राम-समृह हे | ग्रामीणा-जनता की तत्काहीन | 
दशा अक्थनीय है । वहाँ यमराज का भयकर साम्राज्य चारी ओर फेला हुआ | 
हे | موه‎ vd अन्ध विश्वास उनके जीवन-साथी हैं । मयकर रोगां के 
नर-कंकार्लों के विकराछ रुप वहाँ चारों ओर दीस पढ़ते हे : 


१, हम विषपायी जन्म के - दग्ध हो रहे 
२, प्राणापण , go 4 | 


۰ 
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स्स تار‎ भरा S जिन Š अति अगाध अज्ञान it, 

मडराती € wel मुख की उत्कट ज्चाछारें ۰ 

जहाँ च्‌ रहा पुति, HUT अति परिपाटी का, «lg 65-66۰, 
जहो मरी दुर्गन्ध भयानक, जहाँ महामारी € दिशि-दिशि | 

निज हतमाग्य राष्ट्र के वे सब आम समह «3$, मठ, 

जन-कृति क उपहास-चिहून ये, वे मानव š रूदन rss ; 


त्री रामाघार शर्मा ने लिखा हे - इस्‌ युग के कवियों की यह 

प्रवृत्ति रही हे कि उन्होंने वर्तमान हीन दशा का सर्वांगीण चित्रण 
प्रयास किया हे | देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजः 
7۳۳ आदि समस्त स्थितियाँ पर उन्हाने असंतोष प्रकट किया 

की वास्तविक स्थिति को जनता के सामने स्पष्ट किया । چم‎ 
प्रतीत होता है मानो सारी मानवता विपदा-गरस्त हुईं है और दानव 


a 


सामान्य 
करने का 
नी तिक, 
आर देश 
को रेसा 


निरंकुश होकर अपनी संहार ठीला कर रहे हैं ے‎ 


आज मानवता हुईं विकट विपदा-ग्रस्त ; 
आज मानव हो रहा हे भीति से संत्रस्त ; 
आज संस्कृति qd, देखो, हो रहा हे अस्तु ; 
ج‎ करे रेसे समय हम देन्य का विस्तार ? 


देश में सर्वत्र विषमता फेठी हुईं हे | FET कर्म रक अभिषाप बन 
wd wd मजहब के नाम पर अन्याय Vd अत्याचार भी चाम्य हो 


a 


गया Š | 


१, हम विषपायी जन्म क - आ म Ms का WS बज रहा , ۵۱ 
२, T TOOT चतुर्वेदी ,- रामाधार FT , Yo ४८ | 
३, हम विषपायी जन्म के. - एसा क्या हम अधिकार , Yo ۱ 


! ات 
سس را $ ئک 
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| गर ۶ ۱ घम केवल व्यवहार की वस्तु बन गया Š | धर्म का वास्तविक रूप 
| घमान्धता क कारणा अज्ञान के काठे AGES खण्डा š नीचे fer गया है ۱ 
वर्ण का नाम लेकर मनुष्य मानवता पर gap अधिक अत्याचार कर रहा है:* 


“रह गया धर्म॑, मजहब इतना و‎ क्या दीन यही 2 इमान यही و‎ 
कहलाता ह क्या घम-माव मानवता का अपमान यही 2 
साधारणत . हिंसक पशु भी निज सजातीय के एकाक ह, 

TF मानव हें जो कि हाय, बनते अपने ही भक्षक हे | 
सो मी स्वधर्मं की छाया d, Š नाम मजहबो - इमा का ‘ 
हम गला काटने चलते हें,इश्वर के बने پج‎ का `Š 





डा० विश्ववम्भरनाथ उपाध्याय ने छिखा है - श्याम नारायण 
पाण्डेय , आनन्द मित्र, दिनकर और नवीन जी ने खड़ी बोली के कोमछ- ; 
कोमल) युग में उग्र भावनाजं का वर्णन करके, काव्य के - वैविध्य को सुरक्षित i 
| रखा Š ۱ यह Gee न होने के कारणा और महामारत आल्हा पढ़कर 
| उत्साह ग्रहणा करने वाढी सामान्य जनता में ही नहीं, शिक्षित जनता š भो 
प्रचलित हुआ | इस काव्य से विदेशी साम्राज्यवाद से उड़ने Š मी मदद मिठी॥ २ 
| “नवीन जी का यह अडिग विश्वास है :- 


e M u SID A US ४ ER 


| ` जब तक अवश्य Ter ये रिपु - 
| तब तक FET नवल युग जग में ? 

बन्धन ही बन्धन TPT 

इस मानवता के पग-पग Š ١ 
i2: S — — دہ — دہ‎ e دہ دہ دہ‎ — खाग ताम आ आळा see आफ دہ‎ m o n enum cm आळ s... — — w سے وہ — تہ‎ 
१, प्राणपिण , Yo ८ | : ; | 
२, “argo हिन्दी कविता : सिद्धान्त आर 1577۲ - 570 वि 
उपाध्याय, Yo 1۱ e 
“हम विषपायी जन्म के - सिरजन की 8 
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TAT ने स्वयं अपने पाऊँ पर कुल्हाड़ी मारी | विदेशी शिक्षाग- 
प्रणाली का प्रचार तीव्र गति से मारत में हुआ ۱ भारतीय जनता को पश्चिमी 
आन्दालना <q ज-क्रान्तियों का ज्ञान प्राप्त ST), Wed: अपनी वर्तमान 
| स्थिति सं जुकन के लिए उनमें रक नवीन-शक्ति का संचार हुआ | To ۴ 

दरबार न छिखा € — इस प्रवृत्ति को स्वर्य विदेशी सत्ता दारा प्रसारित qTS- 
"Teu विचारधारा स पर्याप्त बल मिला | “नवीन?जी अनढगान Š भार- 


۱ तीय जनता को वर्तमान हृदय विदारक परिस्थितियां के विरूद्ध संघर्षः के foe 
| प्रित करत 5 :- >> 
دسا شا‎ 


| ` कितनी सदियों से लादे है तु उर पर यह भार बड़ा ? 

अरे, तनिक तो न्ता कि SŠ तेरा यह अविचार बढ़ा ? 

जीवन-कुन्दुक ठुकराने का तूने सवांग भरा, क्‍या रे ? 

रच बता तो , किन गतिया में अब तक तू विचरापाँ MS 

अब उठ, आज जलादे सत्वर निज व्यक्तित्व , मोह, ममता, 

| माँग अल्सू से भीख कि جع‎ को मिले مہ‎ पावक चामता (` 
pe 





आज का अधः पतन नवीन डके राष्ट्रीय काव्य का प्रमावोत्पादक 
विषय रहा Š | जनता की आर्थिक स्थिति शोचनीय हे ऑर देश में गरीबी 
विकराल दानव के समान मयानक नाशकारी रूप धारणा किए विचर रही हे | 
श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव d लिखा हे - देश्वासियां के मन मे दासता की 
बड़ियाँ से जकड़े होने के फलस्वरूप गछाति की भावना उत्पन्न हो गई थी 
निवाश्णाथ देश में कुछ 8 नेता उत्पन्न हुए जिन्होंने धार्मिके सांस्कृतिक पुनः 
त्थान की आवाज ऊँची उठाई | रेसा करके उन्होंने दासता की बेड़िय 


१, `मारतीय नेताजॉ की हिन्दी सेवा - 0 ज्ञानवती 
"eq विषपायी जन्म के - अनठगान , Yo ४४२ 
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ak 
आघात किया था । शोषण की चक्की म पिसती हुईं मारतीय जनता के 


प्रति नवीन जी की ललकार, अन्यायी क विरूद्ध संघषः म॑, नवीन साहस 
प्रदान करती ह :- 


a 


at Pret, बरे पराजित, at TH , बरे चिरद्रोहित, 
अश्षण्ड भाण्डार शक्ति का ; जाग, अर्‌ निद्रा - सम्मोहित, 

ATI का तडुपान वाढी ATA से जल-थल मर द, 

TTT क 31۳5111 में अपना ज्वल्ति ETAT घर दे | : 





अज्ञान के तमस-अन्घकार में जीवन की स्वाभाविक्ता नष्ट हो गह 
थी | विपन्नता 4 घने बादल चारों ओर फैले हर d आर साम्प्रदायिक- 
PAT क फलस्वरूप गृह-युद्ध की अग्नि भड़क उठी थी [मानव अपनी घमाँ- 
“AIT क कारणा दानवता पर उतर आया हं और यह पयस्विनी वसुधा ہہ‎ 
भृमि म॑ परिवतित हा गह ë :- 


a 


नर ही स्वयं बना हे नर के एक्त-मास का प्यारा ہم‎ ; 
आज पुष्प - से मानव हिय में आ ser हे कोई तक्षक | 
1317] बन गयी हाय , यह पयस्विनी agar मानव की; 
शुक कपोत कोकिला कुजिता कहाँ गयी वीथी माधव की ? 

वे देखो मॉरँ मय त्रस्ता , छिये गोद में मावी मानव 

TF रही हँ उसे बचाने , उनसे , जो आये Š दानव ; 

| बालक लिये स्तनों को मुख मे फेलाये अपने विशुद्ध दृग, = 

| देख रहे हैं स्तब्ध-चक्ति - से, ज्यों आखेटक को घायल-मृग + 


१, नवीन आर अनकाकाव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, पु०१३२ | 
हम विषपायी जन्म क = जुठ पच, go ४६४ | 
3 वही - सिरजन की WET मेरी , पु०४७-५२ | 
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श्री मगवतीचरणा वमाः ने लिखा है < मावना-प्रधान प्राणी होने 
क नाते दर-कल्याणा आर जन-हित पर उन्हाने अपन आष का समर्पित कर्‌ 
दिया | जीवन का श्रेष्ठतम ओर अधिक से अधिक मूल्यवान माग उन्हे जळो 
म॑ बिताना पड़ा ۱ भारतीय जीवन š प्रत्यक ATA का कवि ने देखा था 
आर परखा था ۱ मारत का वर्तमान दारिद्रय v4 SAET उस विकल करता 
€ आर वह वतमान व्यवस्था का धन-केन-प्रकारेणा बदलने के fos व्याकुढ ET 
रहा Š | पराधीनता रवं दमन का अपमान कवि के लिए असाहनीय ह | वह 
इस ٩۲۲3۲۲ को धाने के fo सतत प्रयत्नशील TOT ह, पर उस गहन अन्धकार 
में कही प्रकाश की रक किरण मी दिखाई नहीं देती :- | 





` यहाँ ge चुकी हे शतिर्या से मानव की प्रकाश की थाती ۱ 
a ` a ` ar 
तम ही तम हे यहा, बुझी Š जब से हुदय-दीप की बाती ; 


देश के सारे शिल्प नष्ट हो गए थे | व्यापार विदेशियाँ के हाथ d 
चला गया | आर भारतीय जनता अपने ही घर में दासता की जुजीरों Š जकड़ी 
हुईं थी । मारत का प्राचीन गारव नष्ट हो गया था और جج‎ की जननी 
कायराँ का निवास-स्थान बन गयी थी | श्री रामधारीसिंह दिनकर ने 
अपनी एक कविता हिमालय के प्रति मे feat हें :- 


اس SENT i‏ ںی ا و و Er‏ 










अ 
, 

E 
= 


` कितनी मियाँ ge गयीं, मिटा कितना मेरा वेमव अशेष | 
तू ध्यान - मग्न ही रहा, इघर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश ।। 
कितनी gust के बाढ सुळे, क्तिनी कलियाँ का अन्त हुआ १ | 
कह हुदय-खोल़ चिचोर | यहाँ कितने दिन ज्वाल बसन्त हुआ ? 


१, "आजकल - दिसम्बर १६५७ - बालकृष्ण At नवीन - ` 
वमा, 30 ७ | md 
हम विषपायी जन्म कै - आज क्रान्ति का WS बज 
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कहा सिक्ता-कणा से हिमपति | तेरा वह राजस्थान कहाँ ? 
TTT स्वतत्रता दीप fud फिरने वाला बलवान ٹیچ‎ 2. 


` हा-हाकार मरा दिशि-दिशि d, बम ہچ‎ ep रोता है! 





नवीन जी की आत्मा निरन्तर होने वाले शोषणं ed अत्याचारा 


RT अवस्था ۶ +۰ ने छिखा है :- 


सं कराह उठी आर जनता की कायरता पर वे कमी-कमी निराश भी हो गए | 
श्री TUA चतुर्वेदी ने लिखा है - नवीन जी का कवि एक ओर विद्रोही 
बनकर क्रान्ति की पुकार करता Š तो दसरी ओर sriq आर Cerf पीडित 
आर परास्त 515۲ पलायन मी करता हे | > पराजय-गीत र उन्हाने ससी 
ही निराशा स्व व्याकुलता में fear है :- 


۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳ دہ‎ ५० وہ‎ ७७ LL ० ० سام سا سا‎ m NS SS 


"fenes के प्रति - “दिनकर - “साहित्य सुधा संक्लनक्ताँ- ero 


गिरिघारीलाल शास्त्री, Yo ६८ | 


“हम विषपायी जन्म के - me पियो तुम । गरछ تہ‎ तुम QU 


Jo ४१७ | 


“हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर - WE चतुर्वेदी - 


लेख ( नई घारा ) , Yo ३४६ | 


*पराजय-गीत की ठेखन तिथि के विषय में विद्वानौ मे काफी मतभेद 


हे | इस विषय d मेने जब आदरणीय श्री कृष्णदच पालीवाल जी से ES 
अपनी रुक मेट में ger तो उन्होने कहा - यह गीत नवीन जी ने सन्‌ 
१६२० के आन्दोलन की विफल्ता के परिणामस्वरूप नही جح‎ हे अपितु 
सन १६३२ में, जब आन्दोलन की गति मन्द पड़ "E तो उनकी वाणी 
यह गीत फट पड़ा | नवीन जी रक शीघ्र प्रभावी व्याक्ति थ 


मन्द पढ़ने पर उनका आक्रोश इस कविता ۰۲.575 हुआ | - ९६ 5 
सन्‌ १६६५ का पाठीवाल.जी सं प्रत्यप मट द्वारा ज्ञात। 
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“आज सँगै की घार कुण्ठिता हे लाठी ۲ हुआ , 
विजय-पताका मुकी हुईं है, وج‎ प्रष्ट यह तीर हुआ | 
बढ़ती हुई कतार फोज की सहसा अस्त-व्यस्त = 
त्रस्त हुईं भावों की गरिमा महिमा सब ہے‎ हुईं ।* ` 


इस कविता में नवीन जी के निजी हृदय की वेदना व्यक्त हुई है, 
आर समकाठीन परिस्थितियाँ का मी मर्मल्पशी* चित्रण gar हे :- 


"गगन मेद कर वरद कराँ ने विजय प्रसाद दिया था जो , 
जिसके së पर किसी समय में मैंने विजय किया था जो, 
वह सब आज टिमटिमाती स्मृति - दीप शिक्षा बन आया है, 
कालान्तर ने कृपा आवरणा में उसको छिपटाया है , 
गोरव गठित EST etr का निष्प्रम चणा शरीर हुआ, 
आज सँग की धार कुण्ठिता हे साठी TT हुआ 17 


निरन्तर संघर्ष में विफल होने के कारण नवीन जी का हृदय 
चीत्कार कर उठता है । श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने fear हे - “स्वाधीनता 
युद्ध के वीर सेनानी की इस ین‎ dem को उन दिना जिने पढ़ा था, 
नवीन जी की मुरि-भुरि men की थी (` 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान GENT का चित्रणा नवीन 
जी ने सजीवता š साथ किया है | कही विदेशियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया 
१, TET - पराजय गीत yo ۱ 
२. वही वही مر‎ ६४-६५ | 
| ३, Yer चित्र - श्री बनारसीदास चतुर्वेदी = (Ow) श्री बालकृष्ण शमा 
l __ "नवीन , Jo २०४ । 
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हे, कहीं अपनी गठित रव विपन्न अवस्था पर 115 बहाये Š । कहीं जनता 
का सघन क TOR ठल्कारा है और कहीं अपनी विफलता पर संद प्रकट किया 
हैं । श्री केशवदेव उपाध्याय ने fear है -*कवि के हृदय का आन्तरिक मंथन 


फुफकार लकर निकल पड़ा आर वह देश की असहनीय कातरता को सपल उखाड़ 
फकने के लिये چو‎ से मर्‌ उठा | 


देशभक्ति की कविता : ( जन्मभूमि के प्रति गीत et बलिदान की भावना) 


ed‏ مہ دہ ج دہ مد 


Sto केसरी नारायणा gus ने fear है — “देशभक्ति की मावना 
समाजगत रव जातिगत हाती © | यह सक मनोभाव हे जिसका उद्देश्य भालः 
मुमि की स्वतत्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा हे | देशुप्रम स्वदेश और 
सस्कृति की (DT के लिए साहस आए त्याग का आह्वान करता ह, - - - 
इसका A स्वाधीन देश की स्वतंत्रता की रक्ता और पौत्र देश की पराधीनता 
से मुक्ति है TA प्रत्येक मनुष्य को अपने देश के साथ स्वाभाविक प्रेम होता हे । 
बालकृष्ण ने अपने जीवन को مرو‎ के foe समर्पित किया था-। वह राजः 
नीति के खिलाड़ी नहीं, स्वतंत्रता के सेनिक आर देश के सच्चे सेवक d | उन्होंने 
सदा وس‎ के कष्ट फेल कर अपने देश की निस्वार्थ सेवा की । “नवीन 
जी न इन कविताओं मे मातृभूमि की स्वतत्रता, WAT रव वन्दना के माव प्रकट 
FAR € परन्तु वतमान SEIT उन्हे सदा सटकती रही i 


` इस घरती पर छाना Š, 
“ नवीन दर्शन - उपाध्याय, Uo २५ | 
२, आधुनिक काव्यधारा - क्सरीनारायणा FW, Yo ५१ | 


३, साप्ताहिक हिन्दुस्तान १२ दिसम्बर १६६५ - Yo १३ 
O AoT शमा नवीन - TOT WT | 
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हमें लीच कर स्वर्ग, कहीं यदि उसका ठोर ठिकाना 
इस धरती पर छाना हे | 
यदि वह स्वर्गं कल्पना ही हो, 
यादि वह शुद ۲۳۷6 हो , 
तब भो हम भूमि माता को अनुपम स्वग बनाना Š ; 
जा 9+ ۴ उसको ही इस घरती पर छाना है | 


प्राचीन गारव स्व वर्तमान दुर्दशा का संकेत भी मिलता है 

` हम आज देखते Š जगती, यह जगती, यह अपनी जगती , 
यह भूमि हमारी विनिर्मिता, शोषिता, परायी-सी 
क्या fafa थे हम अतिकोही , हम विद्रोही, हम 


इस शस्य-श्यामला घरती-माँ के विषय में स्वगीय प्रसाद 


अरुणा यह मधुमय देश हमारा | 


सरस तामरस-गर्भ-विमा पर, नाच रही 
TET जीवन-हारियाछी पर मंगठ-कुकुम 


-nau 
T च — — oum cm २७७ we T तक ہہ دہ دہ دہ‎ आ سہ ہہ‎ 


| TITS B 
PTET te FF 
fy FTF جن‎ 
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परन्तु आज इसी देश को देखकर रेसा प्रतीत होता हे मानो 


一 


Ca खास, धरती माता का मानो उभर उठा है सब तन و‎ 
णाता य € चिह्न कि काण š होगा भी-घाणातम मृकम्पन ; 
अपनी गहरी ۳۳ सॉसे कब तक रोकेगी म-माता ? 


साया हुआ CIT कब तक यह मानव निज भाग्याविधाता 2 Š 


STO کر‎ रायणा FW ने ठिवा हे -पातृमुभि की वन्दना aq समय 
साहित्यकारा ने भारत की भागोछिक-स्थिति, प्राकृतिक सुषुमा तथा मारत 


समय उसकी सस्कृति, उसकी सभ्यता, इसकी शक्ति, उसके कृतित्व तथा उसके 
निवासिया आदि का मी वर्णन करता हे । जनता के पारस्परिक गुह- 


कलहा q चाब्घ-कवि उन्ह अपनी घरती माँ की याद दिलाता Š :- 


“at WRIT हे मानो यह अपनी वसुधा हो गयी ,جم‎ 

इक-दुजे को मूल गये Š मानो «HT سر‎ ; 

इस घरती के दोनों बेटे मूळे अपनी TAT ; 

ये सब भूले Š कि इन्होंने सँग-सँग इसकी मिट्टी सायी ; 

PRAT 55 मिला हे इनको इस वृद्धा हिम-गिरि-ठाला से, 
कितना प्यार, दुलार, मिला हे इसको इस घरती माता से "B 


wae 


मारत की महानता इसी d हे कि uel विभिन्न जातिया wq वर्गों 

१, हम विषपायी जन्म के - आज क्रान्ति का XS बज TET, प०४७० | 
२, हिन्दी साहित्य में विविधवाद --डा० प्रेमगारायण IR, [۱ 
"é हम विषपायी जन्म के - विनियात , Yo २०४ | 
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क छाग FF साथ 6 ह ۱ भारत देश विभिन्न सस्कृतिया संव ۲ 
सगम हे परन्तु आधुनिक युग म विदेशियां ने जो विष यहाँ बाया उसके कारण 
इस देश की RAT छिन्न-मिन्न होने का डर S, 


अत: कवि-ह्दय व्यथित 
हा उठता Š :- 


“हिन्दु-मुस्लिम कयां लड़ते Š ? उनको क्या چم‎ जाता. हे? 
आपस में हत्यार करना, उनको क्या यह माता + 
भारत देश जगन्नायक की है अप्रतिम प्रयोगशाला, 
पृथिवी मर के सब धर्मों का फेल रहा at उज्याला; 
हिन्दु, मुस्लिम, सिक्स, पारसी, बोद्ध, यहुदी, इसाइ , 
भारत में हें समी घर्म के सकत्रित, प्रतिनिधि, भाई ।* 


नवीन जी के रोम-रोम में मातृ प्रेम की मावना موم‎ थी । 
मारत-भूमिः की महत्ता, ज्ञान, TTT आदि का कवि ने मुक्त कण्ठ से 
वणन किया हे | डा० नगेन्द्र ने लिवा हे - भारत की दिव्य मातृभमि के 
۱ ۲-۲۲ मव्य-चित्र हमारी राष्ट्रीय-सास्कृतिक कविता की अमुल्यनिधि Š | 
| मेथिढी शरण गुप्त, सियारामशरणा गुप्त, नवीन , निराला, पन्त, दिनकर 
x आदि सभी प्रमुख 7۶۹ TRU क विव्य-चित्रा का आकन कर अपनी 
कल्पना को पवित्र किया Š | 


नवीन जी की अधिकाश देश-मक्ति-परक TATÎ मैं त्याग एवं 
बलिदान की मावना सर्वप्रमुख Š | वह युग घोर पराभव का युग था । माँ 
| अपने उद्धार के for अपने -सपता को ठल्कार रही थी और देश-सेवा क महान 
| यज्ञ म आहति स्वरूप अपने जीवन का समर्पित करन वाले वीरा की आवश्यक्ता ٦ 


So es an en qu — ےہ‎ ao co — — مہ‎ an e mu mn Ou ms Cu Co O9 SB ON So T 





۱ १, प्राणार्पण , Yo २५ | 
| नवीन : व्यक्ति स्व काव्य - डा० लक्ष्मीनारायण दुबे, 81 
३, 'आधु० हिन्दी कविता की मुख्य 0چر‎ ¬ नगन्द्र , Yo २८-२६ | 
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थी ۱ स्वय उनके निजी जीवन के विषय म श्री मगवतीचरणा वर्मा ने fear 
€ — 0 की Mar में या ATI प्रस क रुक सकरे-से कमरे में उनका 
जीवन बीता | त्याग, तपस्या आर बलिदान क वे प्रतीक थे | ۱ उनकी 
कविताया d लाखौं युवकों को देश-प्रेम आर बलिदान की warf दी 





चढ़ चल, चढ़ चल, थक मत रे त ETT के पुंज و‎ 
दस कही न छुमावे तुफको यह जीवन की कज , 
मधुर मृत्यु का नृत्य देख तू देने लग जा ताल, | 
अपना सीस mu कर कर दे पुरी माँ की माल ,`Š x 


नवीन जी ने तत्कालीन जन-समह के وچ‎ आत्म-त्याग, आत्म- 
गारव आर शाय क आदश प्रस्तत fea € :- 


a 


तब बलिदान की देख लड़ी, शिवि की गाथा मी मन्द पड़ी, 
तव प्राणादान के निकट पड़ा - फीका दधीचि का अस्थि-दान; 
संकुचित स्वार्थ की, यश, धन की ठौकिक्ता की, या जीवन की, 
यह चाह कमी व्यापी न 35 , तुम सदा अनिंगित, सावधान + 
तुम At गोरव मूर्तिमान i 


"T अयाध्यासिंह उपाध्याय OT ने feat है — उनका मानसिक 
उद्गार ओजमय होता Š | इसलिए उनकी रचनाओं में भी यह आज पाया जाता 
हे | वे कमी सेसी रचनाएँ करते Š जिनसे चिनगारियाँ sr दृष्ष्टिगोचर होती. 
Š | परन्तु जब TT से कविता करते हें तो उनमै सरसता और मधुर 


Dra e ३७» ०७» कक an an  — TTT a aa aa aa an 







१ कादम्बिती' , नवम्बर १६६० - बालकृष्ण SHT नवीन 
भगवती चरणा वमा, Yo १६ | 
२, 5 शिखर पर ७ Jo ۱ 


تیا °‘ 


३, हम विषपायी जन्म - आ तुम पर प्यार जवान 
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पायी जाती ह.। उनकी कविता मावमयी के साथ 75577 हाती Š | उनमें 
देश-प्रम मी € । जिस देश की प्रशंसा करते हर श्रीधर पाठक ने मारत गीत 


नामक कविता खिखी € | उसी देश में रहने वाले देखा सिया की कायरता पर 
नवीन जी सीफ उठते हें :- 


“TTT में ठण्डा पानी हे) at उष्णता चली गयी १ | 
नस-नस म॑ टीस उठती ह, विजय दर तक टठी सही 

विजय नही, रणा के प्रांगण की धल बटोरे ठाया हँ. 
हिय के घावों को वदी” के चिथढाँ मै छे आया Z 

इट अस्त्र, تچ‎ माथ पर , हा | क्सा में वीर हुआ , 
आज Wer की थार कुण्ठिता है, लाठी तृणीर جع‎ ।* 


नवीन जी के साथ-साथ दिनकर जी भी देशवासिर्या को मातृभूमि 
की बलिवेदी पर वीर सेनानी की माँति न्योछावर होने का आदेश देते हैं | 
१, हिन्दी माधा आर साहित्य का विकास - 'हरिबाच go ४६६ | 
२, जय जय प्यारा मारत देश | 
जय ज्य प्यारा जग से न्यारा, | 
शोभित सारा देश हमारा ر‎ 
जगत मुकुट जगदीश दुलारा +» 
जग ara, सुदेश ١ , 
जय - जय प्यारा मारत देश dd 
- "मारत गीत - श्रीधर पाठक 
साहित्य सुधा - सक्नका -डा०गिरिधारीलाल शास्त्री , ۱ 
Wo ६७ | ; E 
i ३, हम विषपायी जन्म के - पराज्य-गीत' , Yo ४२४ | 
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व प्राचीन मव्य स्व विशाल नगरों की वर्तमान स्थिति पर ۲۲۲۲ प्रकट करते हे:- 


a 


देखा शुन्य कुँवर का गढ़ Š फाँची की वह शान नही हे ١ 
SIERT प्रताप बी का प्यारा राजस्थान नही ۱۱ 
समय ۲۲۲۲ qeu मुक्ति का देगा कान मास की बोटी | 


पर्वत पर आदश मिलेगा सॉर चलो घास की रोटी 47 





कवि ۹۶0۲-77 के केवळ अग्रगण्य-नेताऔ की प्रशसा सं ही संतुष्ट 
न हुय ।इन्हान सामान्य सनिका की अभ्यर्थनाभी की | नवीन जी बन्दी गृह 
सं ےچ‎ SE सत्याग्रहिया का स्वागत कर रहे हें | वास्तव Š यह उनके हुदय 4 
निस्वार्थ रव MN उद्गार Š जो मातृभूमि क प्रम सं परिप्छाबित है । वे एक 
सिद्धहस्त साहित्य प्रष्टा ही नही, एक कुशल राजनीतिज्ञ dli एक अनन्य देशपक्त 
d उन्होंने अपनी ओजस्विनी वाणी Š जनता को बलिदान के ہم‎ 
afi किया :- 


a 


at ने किया पुकार SET तू चढ़ा हुआ कुरबान | 

हमने देखा तुझें टहलते सिक्चाँ के दरम्यान ں١‎ 

erat में थी मूँज कमी Ser चक्की पर गाते । 

कम्बल fug ओढ़ कम्बल दिन feat दिर मदमाते || 

बहुत feat के fags प्यारे अन्तर feu से सरजा । : 

x आज रिहाई हुईं «lg आ मोहन Tó छिपट ٦ 

१, हुंकार - दिनकर , Yo ६८ | | 
२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १५ मर्द , १६६० - रक ओर नरकेहरी चछ : 
— क्या - सम्पादकीय , Uo ३ | A 
३, केवी का स्वागत - नवीन - आधुनिक काव्यघारा , wo २६२ । | 






| 
1 
| 
| 








7 





E wit 
D 
५ 
i 
+ é 
i 7 F 
tr 
` 
s 
` 
t - 
2 
^ ^ r t 
A 
1 
i ; 
۰ 
ye نس‎ 
r f 
۲ ^ Eos > 
1 
7272 1 ۲ 
` ^ » 
i 7 > 
E 
E 4 
了 y 
Li i ۰ 
r 1 न نے‎ 
۲ 2000 از‎ 1 
e 1 7 . 13 ~ 
2w r ” ES 
erry T - TEL द्‌ TR 
M4 DIM AS: ۲ ہر‎ AZ Pe 1 ine 
A + s 
| BTE eT Uf १ i mu TE 
1 21 1" ۱ E 1 of ru ۱ at 
"s 


tA 





( ५४८ ) 





श्री रामघारी सिंह दिनकर ने foar è - “मारत माता के आप 
IH छाल थे , रेसा वीर लाल, जो माता की गोख रच्या के लिए ate 
भी बलिदान बिना हिंचकिचाहट के दे सकता था ; रेसा वीर छाल, FRAT 
gfe में देश के सामने कसी मी चीज़ की कोई कीमत नहीं थो, न वैयक्तिक 
सुयश ओर सुख की, न भित्र और و‎ की | ओर रेसा वीर लाल, जिसे 
पाकर किसी मी माता की गोद निहाल हो सक्ती है । आर दिन देश के 
वी र-सप्तृत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी जाने गरा देते हैं । नवीन जो के 
PANT यह मृत्यु उन वीरा š लिए अपरता का वरदान लेकर आई हे,उनका 
नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अचरां से fear जाएगा :- 





a 


डाल श्यामल केश मुख पर, ओर चादर ओढ़ काळी , 
यह पथारी मृत्यु रानी ج‎ मृषा-वेश वाढी , 

हे नही यह असित ; समके मत इसे काठी-कराठी ; 
अमरता लाइ ہج‎ यह मरण के आवरणा में । 


उन वीरां को चुनाती देकर कवि उनमें नवीन उत्साह جج‎ 
उनके TRR की प्रशंसा wd उनसे सम्बंधित घटनाओं का ओजपुर्णा वर्णन करके 
“नवीन जी उनमें नवीन प्रेरणा Wes देते Š । डा० नगेन्द्र ने छिखा है -*देश 
भक्ति में स्व का ga समग्र देश ऑर उसके निवासियों तक विस्तृत हो जाता हे | 
इस विस्तार-प्रक्रिया में राग के साथ उत्साह का Per मी हो जाता हे क्योंकि. 
देशवासियों के प्रति राग का अभिप्राय हे उनके कष्टों का निवारण, उनकी सेवा 
सहायता, उनके-विकास का प्रयत्न-आर ये सभी उत्साहमुल्क क्रियाएँ Š । इस 







१, 5۳-6 - दिनकर + Uo ३३ | 
२, TT - बज उठा आनन्द ठ्य का , YO २० | 
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प्रकार 55 भक्ति म॑ राग उत्साह के साथ मिलकर उदाच रूप घारणा कर लेता हे 人 
कवि का मुरा विश्वास हे कि अन्त मे सफलता देश के वीर योद्धाओं के पाँच 
3۳۲ ۱ विजय साह्सी wd शरवीर पुरूष की होगी : 


a 


सुन लो ओ नवीन दीवाने , सुन छो भेरी बात जरा; 
अरे , रही हे विजय जगत्‌ में सदा काल से स्वर्यवरा ; 
जिसके गट्ठे मे ताकत है , हे उसकी ही HAT ; x 
देकर सीस, असीस पिले Š यही विश्‍व की परम्परा ; 

विजय ओर वसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी है ; 


ToT > ? ^ + चेरी a ०२ 
का पुरु की नही , सदा ये ब्लवानो की चेरी हे | 


देशप्रेम का मव्यस्वरुप जो नवीन जी ने जनता के सामने प्रस्तुत क्या 
वह ۲37۲ वन्दनीय हे | वे महान त्यागी थे | श्री मासनठाल चतुर्वेदी के wert 
में - त्याग मानो स्वामी रहते -२ बालकृष्ण का ऐसा सेवक हो गया था कि 
वह कल और काल STAT को sd समय बालक बालकृष्ण की मेहर नजर पर 
GPS रक्ता था | उनका RAT, बोलना, काम करना, सब कुछ मानों मातृ- i 
भूमि पर चढ़ा हुआ था | उस सेवा से दुर हटा कर बालकृष्ण को कोइ सुखी 
नहीं देख सक्ता था ।* देश के एक सच्चे सिपाही के समान वे सदा शी श-दान 
देने के लिए तत्पर रहते थे :- 


` विजय ? न सोचो कि वह मिलेगी, कब, fus दिन, fus घड़ी, अरे, 


१, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता - डा० नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य संग्रह 
माग-१ - 30715 मुस्लिम विश्‍वविधाठय + Yo ११७ | 

२, हम विषपायी जन्म के - पथ-निरीषाण , Yo ४९८ | ۱ 

३, सरस्वती - जून १६६० ¬ त्याग का दुसरा नाम बालकृष्ण श्माँ ` 

TOT चतुर्वेदी, Yo ३८९ | 2 
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विजय नही ककही मिले जो याँ ही पथ में पड़ी अरे ? 
十 + 十 
तुम हो अग्नि कुमार अरे at युवक घुनी, at मतवाछे , 
SW स्वातन्दुय-चण्डिका को दो मर निज शोत के प्याठे । ° 


मातृभूमि की वेदी पर अपने मस्तको को फल बना कर चढ़ा देने वाळा 
की वन्दना करते हुर नवीन जी ने लिखा है i 





तब शाणित कणा अब مج‎ हें नव यल्नाँ के ut म; 
a2 
वन्दन कर Š आज तुम्हारे अडिग حم‎ उन चरणो मै | 


सुश्री وع‎ कुमारी चोहान ने मी राखी की चनौती कविता में 
अपने वीर माइया A पराक्रम र्व vad का ود‎ चित्रण किया ह :- 


`š हुँ बहिन किन्तु माइ नहीं हे, है राखी सजी पर wore नहीं हे | 

ह मादा घटा , किन्तु छाई नही ह , नही € खुशी, पर POTÊ, है।। 
मेरा weg मॉ की पुकारां को सुनकर, - कि तैयार हो जेछ खाने गया हे 1 à 
हीनी हुई मो की स्वाधीनता को , वह जाल्मिके घर d छाने गया है।। " 


राष्ट्रीय साहित्य मे देश-प्रेम की मावना AW होती Š, अत: इस प्रकार 
के साहित्य d जहॉ देश का गौरव का गान होगा ; उसकी गरिमा का वर्णन 
होगा , वहाँ श्रद्धा ओर मक्ति की व्यजना मी होगी । इस तरह जहाँ देश की 
दयनीय अवस्था का वर्णन होगा वहाँ करुणा की व्यजनाभहोगी | किन्तु 
प्रकार क वणांनो के पीछे मी कवि का मूल उद्दशय कमं की प्ररणा ही हे क्य 







१, हम विषपायी जन्म के - पथ-निरीक्षाण , Jo ४१७ | . 
2 वही - 355 चरण-वन्दना و‎ Yo ४०६ | 
३, राखी की चुनाती - quaT कुमारी चाहान - प्रवा हिणी -खण्ड 
` संकलन कता 3080 दर, qo ५३ | 
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कर्म समाज का पोषक Š | नवीन जी भी देश की दयनीय अवस्था देखकर 


अपने युवका का महान कर्म करने के किए प्रेरित करता 5 ; 


۰ 


' < 


बलि-वंदी , सख, ےج‎ ۳ ईधन STUT-STUT, 


आजा युवक, लगा ST तो तुम अपने योवन का इंधन ,* 


"qun की भुमिका म स्वर्य नवीन जी ने tear है — हुदय के उष्ण 
रक्त का समागम जब तक हमारी FRAT के साथ न होगा तब तक उसमें जीवन 
बर ओज कहाँ से आयेगा ? हमें अपने काव्य साहित्य को वीर्यवान एवं जीवनी - 
शक्ति सम्पन्न बनाये रखने का उद्योग काते रहना चाहिए (^O युग की 0 
जवानी को कूर बानी का पाठ पढ़ाने वाठी यह अदा ही निराळी थी 1 परा- 
घीनता म हाली STi दीवाठी क त्याहारा पर कोई प्रसन्नता नही € | स्वा- 
तंत्रय-समर॒ में जीवनदान देने वाले वीए-सेनिकों के fee यह त्योहार निष्प्रयोजन 
Š :- 

“उनकी क्या होठी - दीवाली ? उनके क्या त्योहार ? 
जिनने निज मस्तक पर 317 जन-विप्छव का भार || 
कर्म पथ है ats की घार | 
१, साहित्य सन्देश - مب‎ १६६३ - राष्ट्रीय साहित्य - प्रो० 6 
बोरा , go ४१६ | 
२, हम विषपायी जन्म के - पथ-निरीकाण , Jo ४१६ | 
३, 3۳۲ - कुछ बाते , | 
४, साप्ताहिक हिन्दुस्तान 7۲ء‎ रमा नवीच - ero Tamang 
सिंह सुमन , yo ६ | 
५. slept. ७-२७ 











C چیا‎ ) 


नवीन के लिए यह घरती ही स्वर्ग । वे दश की-संवा को ही 
जीवन का महान कम समकते ह आर TAAT A FT एक साधन मानते हें | 
उन्होंने अपनी मातृभूमि की परवश्ता का यथार्थ चित्रण क्या है आए कभी मी 
काल्पनिक देवत्व का आरांप अपनी जननी जन्म 
जीवन का महान उद्दश्य कर्म था और कर्म> 


“ITH पर नही किया हे | उनके 


TI उन्हाने अपना जीवन देश पर جع‎ 
पिति किया था | उन्हान भारत SN को पुण्य स्थल घोषित किया पर हस 


पुण्य स्थल पर पठन वाळ अनक राषासा का मी सजीव चित्रण किया हे | परा- 
धीनता स्व दमन क विरुद्ध सघष मे, कवि की बाणी का स्वर अत्यन्त प्रखर 
=| h भारत ST की परतंत्रत की Xfeal के em ही उनका एकमात्र लक्ष्य 
था :- P 
ˆ चमके स्वतंत्रता का सूरज, WINET का अप्र टले ; 
शोषण के शासन की इति हो, तुम WT प्रण ठान, उठो, ۱ 


मारत स्वाधीन होने पर नवीन जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता “दिन्दु- 
स्तान हमारा है fear जिसमें उन्हाने मुक्त कण्ठ से मारत माँ की प्रशंशा की 
हें :- 
कोटि-२ कण्ठो से निकली 
आज यही स्वर धारा हैं , 
मारतवर्ष हमारा Š, यह 
हिन्दुस्तान हमारा हे ٦ 


१ नवीन : व्यक्ति रवं काव्य e, Yo २०४ | 

२, हम विषपायी जन्म के - जो मजदुर किसान, उठा , ours | 
३, नये पुराने कराले - डा० बचन , आधु० हिन्दी कविता Š 

۱ राष्ट्रीय मावना , प० १२१ | 
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इस कविता क विषय म ero लक्ष्मी नारायण दुब न fear ह — 
इस कविता १, वन्दना, प्रशस्ति, वीर-पुजा तथा अतीत गारव-गायन आदि 
समग्र सास्कृतिक सापान स्कत्रित हो गये हैं | इस रचना म॑ हमार स्वर्णिम 


पृतकाल क कपाट खोळ गये S ओर प्राचीन संस्कृति का सिंहावलोकन प्रस्तत 
किया गया ह | इस शकार STATE काव्य के कुछ उद्दरण से स्पष्ट होता 
हे कि नवीन जी रक सच्चे देशभक्त Q | देश की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा 
थी माना उनक हुंदय पर रक फाड़ा था जिससे جع‎ पाने for Š सदा 
तिलमिलाते TE | 

पीड़ित श्रमिकों एवं कृषकों का चित्रण : 


—— مہ و‎ a —— —— o ua co co cm =o وہ ہہ ےہ ہہ سے وہہ‎ m 


नवीन जी ने ہہ‎ पीड़ित श्रमिकों तथा कृषकों का बढ़ा ही 
सजीव, मार्मिक vd करुणाजनक चित्रण किया है | स्वर्य वे निम्न वर्ग से 
सम्बन्धित थे । गाँव में रहकर कृषकों wd नगर में रहकर श्रमिकाँ के प्रति उनकी 
सहानुभूति जागी थी ۱ श्री वंकटेश नारायण तिवारी ने fear है - *पर- 
पीड़ा को देख कर वे कातर हो उठते और उसे मिटाने की पुरी चेष्टा करते = 
नवीन जी ने श्रमिकों के निवास स्थाना का यथार्थवादी हँग से चित्रण 
किया है | आर्थिक अमाव के कारणा उनका जीवन स्वयं उनके fov रक अभिशाप 
बन गया है :- 


“say ٥۶ थे कीड़े नावदान में ٠۰-6-55 ; 
इघर wér, गन्दी, कच्धी-सी नाठी का पानी था पंकिल | 
नवीन ; व्यक्ति vd काव्य - डा० दुबे , पृ० २२७ | 
नवनीत) ( हिन्दी डाइजेस्ट ) अक्टूबर १६६० - नवीन जी - श्री 
वेंकटेश नारायण तिवारी, Yo ६४ | 
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उठते थ अन खर मयकर सड़न और बदल के कॉ पर ; 

आर वही पर बने हुए थे मानव नामक कीड़ा के घर | 
क्या उन मलिन घरादों को भी घर कह सक्ते हो तुम, 
घर कहने क पहल यदि तुम साहस करके वहाँ تہ‎ - 
ती तुम Sar गे मोंद- सी तँग कोठरी हे गीढी-सी ~ 
जिस की दीवारे दिखती Š مہ‎ fer, میم‎ UU 


यारा ? 


3 


भारत के मविष्य-निर्माता उन्हीं कोठरियाँ मै نے‎ हैं जहाँ ہے‎ 


जीवन ओर मरणा के मध्य संघर्ष' रहता हे, जहाँ सुर्य देवता कपी फरक कर 
भी नही देखता :- 


“जिन कोठरियों में कृपे मी नहीं चाहते fa मर ہی‎ ~ 
उनमें श्रमिकों, के बच्चों को पढ़ता Š दिन-२ मर रहना , 
गन्दी बदु में पल्ते Š दुनियाँ के नागरिक सलोने ; 

IR +२‏ لی y ^ `a @ ०४‏ یہ 
म TOR, बढ़ते ह मानवता क ये ۱‏ ۳۹9۲ 


3 i 
मनुष्या का 301-70 . चाटते देखकर उनका मन मनुष्य की दीन- 


Ss — — — ہد‎ ce ra co >> وأ‎ Em <... सक गक co तका Em co बया O 9o 3919 PP “क a rm 


, a विषपायी जन्म के - नरक-विधान, Yo ४९६ | 


वही वही , पृ० ४६० | 
“सन्‌ १६३५-३६ की बात हे, नवीन जी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की 
سو‎ होकर कलन से कानपुर छोट रहे थे । रास्ते Š सक gm 
गरम-२ 00۳ खाने बढे | खाकर दोना फेका तो एक 5 
दाना उठा चाटन छगा | भावुक नवीन माव-विमार आर 


% 
३, 
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हीन स्थिति पर रो उठा ۱ उन्हे HE और नंगे मानव के प्रति 
हुईं । सर्वहारा, मजदुर ओर समी निर्धन प्राणिया à प्रति कवि 
से मर उठा ۱ उनके प्रति उमड़ती हुईं कराय ने उसकी - बँ 
का कंक पूर्णा चित्र उपस्थित किया और वह उस दुनिया में ही आग लगा देने को 
उत्सुक हो उठा Fond इतनी विषमता, हतनी 3178 ओर इतनी ۷۲ 


मरी हुईं हैं । भुल ओर जड़ता का ममौन्तक चित्रण नवीन'जी न हि s. 


गहरी सहानुभुति 
वि का मन करूणा 
के सामने विषमता 


“क्या देखा Š तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे ? 
क्या देखा Š तुमने उसकी ۶۴ d खारे फव्वारे ? 
देखे Š ? फिर भी sed हो कि तुम नही हो विप्ठवकारी ? 
तब तो तुम हिंजड़ें हो, या हो महा wi अत्याचारी | 
अरे चाटते जुठे पत्ते जिस दिन मेने देखा नर at ~ 
= 2 o ^ २ 
उस दिन सांचा : क्यों न ढगा Š आज आग इस مع‎ को ? 


दीन जनों के प्रति कवि की सहानुभुति इस कविता š जागृत हो उठी 
हे । श्री जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ने feat हे --* इस प्रकार की कविताज š 
मानवता के शोषण के विरुद्ध पृष्ठमुमि तैयार करने की चामता है । नवीन 
जी की लगभग सभी सेसी राष्ट्रीय UG क्रान्ति और विद्रोह की भावना 
की ही प्रमुखता मिळती Š । - यह विद्रोह की मावना उनके मन Š जगपति के 
विरुद्द मी तीव्र हो उठती हे :-: 
१, 2۳-3۲ - प्रो० श्यामलाकान्त वर्मा - बालकृष्ण शमाः नवीन , 

٦٦ २२६ । 

२. हम विषपायी जन्म के - जुठे पचे , Yo ४६३ | 
२, नवीन और उनका काव्य - जगदी छाव श्रीवास्तव , yo १०७ | 
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“जगपति कहाँ ? अरे, सदियों से वह तो mar राख की ढेरी ; 
वरना समता - सस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी ? 
515 आसरा SOS शक्ति का, रे नर, स्वयं जगत्पति त ह, 
तू यदि 36 पच चाटे , तो तुफ पर लानत है , थ है ।* 


दिन-राते 5۲557 परिश्रम करने के पश्चात दो जन राटी जुटाना भी 
मजदुर के fov असम्भव OS p उसकी शारीरिक शक्ति दिन प्रतिदिन चीण 
हाती जाती ह आर उसक परिवार की आर्थिक दशा दयनीय बन जाती हे | 
काम न मिलने $ कारणा वह बड़ा दुखी हें ओर उसका मनो-विश्लेषण कवि 
ने इन शब्दों में किया है :- EE 3 





“मजदुर छिये अपना नम्बर पीतल का था कि وع‎ टिन का, 
बे मरम सड़क प्र जाता है , वह भुखा हे सारे दिन का ; 
पत्नी बच्चों से मिलने के , मन के vg साता जाता , 
कर याद जिगर के टुकड़ों की, मन ही मन, हे वह मुसकाता; 


“निराला जी ने भी सड़क पर पत्थर तोड़ने वाठी एक युवती का 
बड़ा ही करूणा चित्र तोड़ती-पत्थर कविता d किया है | TERT Wu 
में पत्थर तोड़ना उसके भाग्य में جح‎ गया था - 

“ae तोड़ती पत्थर ; 

देखा मेने उसे इलाहाबाद के पथ पर 
वह तोइती पत्थर | 

कोई न ह्वायादार 一 


१, हम विषपायी जन्म के - जुठे परे , Yo ४६४ | 
२, ہہ‎ - , पृ० ५। 





I Fa 
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पेड़ वह जिसके तले बढी हुईं स्वीकार ; 
श्याम तन, मरा बधा यौवन , 
नत नयन प्रिय FE मन ; ९ 


> 


श्री 43H84 उपाध्याय ने fear है — करुणा] भारतीय साहित्य 
जीवन की HHT S ۱ सक्रमण काठीन जीवन मे जब स्वदेश आर स्वराष्ट्र की 
fado राका ٦٦۹۲ क गहन तिमिर से आच्छादित हो जाती हैं आर जीवन 
का समाधान 5۳۳۳۱۲ जाता ह ता मानव की अन्तर्निहित करुण स्वत: उभर 
आती हे । नवीन के जीवन की दृढ़ता में मी करूणा मिकी हुईं ह ।` 'मानव- 
पतन की अन्तिम सीमा को देखकर कवि कराह उठा है :- 


“ag मात के foe श्‍वान को औं” मानव को ےج‎ देखा, 
पति-पत्नी को इक रोटी के हेतु नितान्त جم‎ देखा ; 
मानव ने कुत्ते को मारा ; कृपे ने मानव को काटा ; 
पत्नी ने पति को नोंचा at पति ने एक जपाया afer । 


हमारे वास्तविक घन-प्रदाता ही निर्धन होकर भीख मॉगने पर विवश 
हो जाते Š | N ही एक भिखारी का वणान निराला जी ने भिखारी नामक 
कविता Š किया है :- 


वह आता - 
दो टूक تم‎ के करता पहछताता पथ पर ۷ 


'तोड़ती पत्थरी - “armen - काव्य निर्कारिणी - कुमारी कंचन 
लता सब्बरवाछ , Yo १३४ | 
“नवीन-दर्शन - go उपाध्याय , Yo २७ | 

३, हम विषपायी जन्म के .- ev हो रहे हैं मेरे जन , Yours | 








(wc) 


पेट-पीठ दोनों मिल्कर हैं रक, 

चल रहा लकुटिया टेक , 

मुट्ठी मर दान को - मख मिटाने को 

Te ۶-۲۹۲ "$T को फेलाता - 

ST جج‎ ON के करता पक्ष्ताता पथ पर्‌ आता pO 











निरन्तर अन्याय , अत्याचार रव शोषण के कारणा श्रमिक वगै d 
संगठन शक्ति का आधि था | उन Š रका का नाम न था | नवीन जी उनका 
संगठन चाहते थे . आर देश के राष्ट्रीय आन्दोलन d उनकी सामूहिक शक्ति का 
उपमोग करना चाहते थे । श्री राम-इकबाछ सिंह राकेश ने fear है ~ ^aug 
आवरणा Š आवृ बर्बरता , FRIT, उत्पीड़न और अनाचार के विरूद्ध जुफने 
š वे आंधी-पानी की सृष्टि कर देते थे - कमी क्तराते, पीछे कदम रखते अथवा 
लड़ते-लड़ते थकते न थे | सन्‌ १६३६-३७ में काग्रेस कमेटी के جم‎ की हैसियत 
से उनके नेतृत्व H दक्षता के साथ संचाख्ति लगातार सात-आठ सप्ताह तक चल्ने 
वाला कानपुर का प्रसिद्ध मजदुर हड़ताल आन्दोलन उनकी इस TART 
5-3۳ का सर्वोत्तम प्रमाण हे । कानपुर की प्रसिद्ध मजदुर हड़ताल राष्ट्रीय 
संघर्ष के इतिहास में रक महत्वपुर्ण एव छाभदायक घटना सिद्ध हुईं है । नवीन 
जी अपने عو‎ विश्वास को जनता तक इन शब्दों में पहुँचाते Š :- 


ee e ===‏ ہہ ہہ ताक eee‏ دہ مہ ہہ we‏ مہ ہہ Sos‏ 


भिखारी - निराला > प्रवाहिणी (खण्ड १) सकतनकर्ता ۱ھ‎ 
२, म बसो से यह बात कह और छिख रहा हुँ कि काग्रेस को देश की मजदुर E. 
समस्या को अपने हाथ Š Sat, मजदुराँ की शक्ति का राष्ट्रीय उपयोग E 







करना चाहिए | - -- इन EU की राजनेतिक शक्ति अटूट बनाइ जा 
सकती है | इनका उपयोग मारतीय क्रान्ति का आग 317 म किया जाना 


चाहिर । 
-- नर्मदा - 'नवीन'विशेषांक - १६६३ - गाधी युग का अन्त ۰ 
हम a का मोह छोड - नवीन + Jo १०३ = Š 
३, नर्मदा" -'नवीनः-विशेषाक १६६३ , Yo ए८ , पण्डित 
नवीन - श्रीराम हकबाठसिंह राकेश 
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हम क्या न कर विश्वास fud नंगे-मते मो तड़पगे ? 
کو‎ क छितर बादल मी, ag, हॉ-ये qe | 


जमकर हागे य मी सयुक्त ये मी जिजलियाँ Pres ; 
अपनी नीच की घरती का ये मी सन्ताप सिरायेगे à 


v 3 
अभिका क साथ-साथ नवीन जी ने कृषकों की दयनीय अवस्था का 
मी «gr ही सजीव चित्रण किया Š | जमीदारी प्रथा क कारणा हमारे 


कृषक Uist € | उनके जीवन की सबसे बढी 21801 यही हैं कि परे वर्षा वे 
सेत में खुन पसीना रक करके अन्न उत्पन्न करते हे परन्त अन्त में उन्हे कुछ नही 
मिळता | वास्तव म॑ 5 परिश्रम के फल से FF रह जाते हे | उस समय गाँव 
वेदना wd व्यथा के केन्द्र बने हुए थे :- 


"वह पतठी-२ पगडण्डी, जिस पर मानव नँगा, मुला, - 
चलता रहता Š Ft, ले अपना मुँह रुखा-२ | 
ग्राम नही हे ; ये सदियों की आहे Wm हुइँ Š , 
मानव की वेदना , 5۳۲, बनकर ग्राम RO हुईं हैं ; 


अन्धविश्वास एवं HIT का अन्धकार ग्रामीणा वातावरणा को अत्यधिक 
विषेला बना देता है :- 


* जितना सघन अंधेरा है इन ग्राम्य जन-गणां के अन्तर में, 
उतना तम तो नही मिछेगा-तारकहीन गहन अम्बर में | 
उन ग्राम d, जिनमें जीवन नित-प्रति कीचड़ में सड़ता $,— 
वहाँ, जहाँ दिन-रात मृत्यु का कॉटा जीवन में गढ़ता हैं , = 
१. हम विषपायी जन्म के - विद्रोही , Yo ४८८-४८६ | 
Mo वही - क्रान्ति का शंख बज रहा , पृ०४६६-४७०। ` 


- 
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वहाँ, जहाँ अज्ञान तम्म्रा इतनी शतियाँ से یچ‎ E 


सच ता यह S कि असफल-हताश आत्माजौँ के दुभा ग्य की आच से 
उनका हुदय RT लगा था, आर वे उनकी चिन्ता या पीड़ा को स्वयं अपनी 
चिन्ता या पीड़ा समफते थे | . सम्पर्णा भारत मे व्याप्त दारिद्रय क कारण 
जनता दुखी थी आर 3۳۲-۲۳ तो किसी भी प्रकार स छामदायक न था | 
क्रण-भार सं ग्रस्त कप्तान विवशता का जीवन व्यतीत कर रहा € : 


“वह नंगे पेरी. नित रहता, वह नि:साघनता सारी, 
अपर्याप्त वे TH तुम्हारे वह दारिद्रय कष्टकारी ; 
ये तो बवपन के साथी हें, अब तक साथ निमाते हैं , 
अति दादिद्रय-देन्य-पीड्वा के तुम हो سم‎ is 


महाजन, चकृदार, जागीरदार, पुजीपति wd विदेशी राज्य के कर्मचारी 
उनका रक्त تج‎ में कोडं कसर उठा नहीं रसते थे । कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ 
` E E a ` कक ` ` 
सायम्‌ पारिश्रमिक के रुप में उन्हें हन्टर IM इस प्रकार वे खुन के धट 
MY कर रह जाते थे :- 


` जिन के हाथों में 55-6 

'जिनके چو‎ हाथा में घन है ; 

जिन के हाथां में हँसिया हें , 

वे ही ya ह, निर्धन हैं D 
१, हम विषपायी जन्म के - आज क्रान्ति का शब बज रहा , प०४७२। 
२, नर्मदा - नवीन' विशेषाक = १६६३-- ५० .बालकृष्ण SHT नवीन - 

श्री रामइकबालसिंह । i 

: हम विषपायी जन्म के - धरती के पुत , Go ۱ 
8, वही - aud ? को$ह ? , Yo १५५ | 
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STO FT OST ह - मारत की दीन दुखी अशिक्षित आर 
असहाय जनता क प्रति करुणा जगाने वाठी अनेक कविताएँ इसी वर्ग मे आती 

ह | किसान, मज़दूर आर आम का अशिक्षित मवा-नंगा जन-समुदाय काव्य का 
TOT SAT | > - - उस अपने कतव्य आर अधिकार के प्रति जागरूक करके 
दमन आरए शोषण क विरुद्ध सगठित करने के लिए उत्साह-पण कविताएँ लिखी 


5 
गई | नवीन जी ने अपनी अनेक कविताओं H afart आर कृषकों को 
चेतावनी दी € :- 


"उठो, उठो aT नंगो ar ओ मजदुर किसान, उठो, 
इस गतिमय मानव-समूह के ओ प्रचण्ड अभिमान, उठो, . 
आज मुक्ति के अरमानों ने मिछ-कर याँ छठकारा है p 
ओ सब सोने वालो जागो, गूँज रहा नक्कारा है | 
RM रात ? कहाँ के सपने यह नव प्रात पारा Š | 
रेसे Š - से प्रभात का तुम करने सम्मान , उठो ik 


“नवीन जी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता š युद्ध मै रक वीर सैनिक की ufu 
माग छिया आर देश के ठिर-मर मिटने की प्रत्येक बा में उन्हाने अपना योग 
दिया | गरीब, मजदुर, कर्मचारी तथा किसानाँ पर होने वाले अत्याचारी के 
विरुद्ध वह लडे और मानव अधिकारों के लिए सामाजिक पाखण्ड से भी qued 


शक mu — w — SS क qo دہ‎ mn مہ‎ ew ید دہ ہہ ہے ہہ‎ SSS SSS m mn “या SSD ७ m लाग वध ताई म SSS Dun un mn शत حم ید‎ 


१, आधु०हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृचिया?- ETO + ३० <= | 
२, हम विषपायी जन्म के - बा मजदुर किन, उठी + पृ०५२६-५३०। 

३, साप्ताहिक हिन्दस्तान - ३ जठाह १६६० - त्यागी देशभक्त आर सहुदय - 
RRA चतुर्वेदी, go ३६ | | 
४, नाठदार्‌ बटा के नीच > 
रादा गया त्रस्त मानवपन و‎ E 
घन, و3‎ पदा करन 7 D 


स्वय रह गया, Faso निर्धन | ۱ ۱ E 
- हम विषपायी जन्म के - नरक-विधान, Jo ४६०, 4 
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yal में घोषाणा की :- 


` हे स्वर्ग-राज्य स्थापित क्षरना 
मानव को इस ठीला-स्थल मै 
सुख-समता का विस्तार यहाँ“ 
करना Š इस जगती तल में | 


> 
38 


दश म॑ किसान आर मजदुर PAT का निर्माण हआ | गुजरात में 
बारढाठी क सत्याग्रह न सम्पृण दश के कृषकों में चेतना की लहर उत्पन्न 
कर्‌ दी आर 717۲ क-अन्दर संगठित होकर सबने पर्ण स्वराज्य की माँग | 
विदेशी शासन-नी ति ROUTE आन्दोलन को कचलने के ठिर शोषण] 
रव अत्याचार प्रत्यक्ष रूप सं होने लगे :- 


“छो , ana नौजवानों के fus मै चिथढ़े उड़ जाते Š ; 


xa ك‎ A a ` Y a 3 

छग जाते ài wt के गीदड़ मी न उन्हें खाले हैं | 

RT स्थिति में जनता का साहस टूट जाता है परन्तु नवीन जी अपनी 
ओजस्विनी वाणी द्वारा उन्हे 3 में जुफने के foe TG Š:- 


किसका साहस हे कि रस सके तुम को याँ चिर बन्धन d ? 
स्वयं मुक्ति ही नाच एही हे सदा तुम्हारे स्पन्दन मै | 
तुम में विप्लव अन्तर्हित हे, عق‎ ज्वाला चन्दन में , 

टेर रहा हे तुम्ह विश्व यह ओ जग के बलवान, उठो ; 
उठो, उठो at नंगा gel , ब मजदुर RT, उठो | 


- 
م۳۳ ہے ہہ دہ ےہ Ss‏ 


१, हम विषपायी जन्म के - कस्त्वं ? कोऽहं ? , qo 1 
۲ वही -`सिरजन की WATE + Yo ४६ | 
Ji वही - मजदुर किसान, उठो , Yo ५३२-३३ | 
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नवीन जी के काव्य में किसानो की 31371۳7۲ 4 चित्र निष्प्रयोजन 
नही € ۱ ये रचना: کو‎ स्वरुप ह आर DTE का सन्देश इनमें मिलता है 1 
देशासिया को मारतीय-चितिज पर स्वतंत्रता की सुनहरी आभा छाने की 


उत्तेजना मिलती ४ । प्रस्वेंद-कण्णों से सिंचित लहलहाते सेत उजडते देख कर 
नवीन जी की अन्तज्वाला ममक उठती Š :- 


“सुगा दो निज ۳۳ विकट छपट कम्बी घघके ; 
होने भस्म दासता, शोषण, रेसी यह جع‎ ममके | 
हो जाजो तुम سو‎ fs विहंसे à सब गण नम के , 
दुनिवार तुम, सदा मुक्त तुम , करो विजय के गान, उठा ; 
FET, ओ नंगो yet , at मजदुर किसान, उठो । * 


विदेशी शासन पर आक्रोश : ( जागरण गीत ) 


सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात्‌ देश में राजनीतिक आन्दोलन 
कुछ मन्द पड़ गया परन्तु सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना EP ओर युद्ध के पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य के शोषण vd عون‎ के विरूद्ध तीव्र आलोचना होने 
ठगी | आरम्मिक वर्षा में कांग्रेस का अधिक जोर नही रहा परन्तु सन्‌ १६०५ 
में बंग-मंग के कारणा असंतोष की लहर स्वदेशी आन्दोलन के रुप मै चछ पढ़ी | 
Wl साम्राज्यवादियाँ के fe भयानक सिद्ध हुईं ۱ डा० श्रीकृष्णलाठ ने लिखा 
है -- भारत में अंग्रेजी राज्य एक جس‎ घटना थी । ھھ‎ ने سو‎ और 
पठानो की ۳ बड़ी-बड़ी सेनाएँ छे कर मारत पर धावा नहीं किया । वे 
TTT पर व्यापार का माल लाद कर आर आर उन्होंने भारत में साम्राज्य 
स्थापित किया C ` उसी साम्राज्य की नींव पर स्वदेशी -आन्दोलन प्रथम-आघात 
"T | स्वदेशी आन्दोलन के पश्चात महात्मा गान्धी का १६११ का, सत्याग्रह 


一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


१, हम विषपायी जन्म के - ओ मजदुर किसान, उठो , ۱ 
२, आधु० हिन्दी साहित्य का विकास - STo हीकृष्णछाढ, Vo ७ | 
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आन्दोलन विदेशी शासन पर बितीय आघात UT RT सम्पर्णा देश में मध्यम 
a TTT वग के ठागा Seen तत्काठीन 


साहित्य पर प्रभाव पड़ा आर कवियों ने जनता की वाणी को अभिव्यक्ति 
दी | Sto ज्ञानवती दरबार ने fear है - काइ भी सार्वजनिक आन्दोलन 
तब तक सच्चा 1۳۳107 नही कहला सकता, जब तक कि उसकी छाप समकाठीन 
साहित्य पर न पड़ी हो आर इसी प्रकार वही साहित्य जनता का प्रतिनिधि- 
रूप माना जायगा, FRI ज्ञन-गण की 5۲۹155۲797, उनकी मांगा ओर 
उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके सामुहिक प्रयत्ना का कवल उल्लेख ही न हो, 

वरन्‌ वे उस साहित्य के कलेवर का रक अग बन गये हाँ de शोषण- 
नीति का पदा TTS करने के लिए आर देश की सुप्त चेतना को जगाने के fe 

नवीन जी afaa हुए :- 


^ 


वंचक | सावधान || पुण्य स्थल 
हे यह , हृदय टटोलो तुम , 
राष्ट्रों के जीवन में होता 
हे न-कही कुत्सित व्यापार | 
अपने निर्बल अविश्वास का 
कालकूट मत not तुम 
यहाँ dw कणा WIHT कर हैं, 
बना चुके निमे का सार ; 


अंग्रेजों की स्वाथान्धता एव॑ ढोछुपता की भर्त्सना करते हुए नवीन जी 


=== 
INN‏ ےہ ہہ — — — ہے وو وت w‏ 


"भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा - डा० ज्ञानवती दरबार, 1۱ 
२. FET - सावधान, yo ۱ 








+ 
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“इक हरत होती है हमको 38 जरा तरस भी आता Š - 
मुख्तसर जिन्दगी म यह मानव कैसा RUE ठा d 
तानाशाही , नाना गदी از‎ , यह می‎ 
गर आज़ AL कह , कल ढुजा दिन , 


फिर भीतर at इतराता हे ।* 


महात्मा गान्धी के अद्मुत नेतृत्व मै राजनी तिक आन्दोलन दिन प्रावि: 
दिन s VH चारणा करन ल्या आर शोषक आर शोषित के मध्य یب‎ बढ़ने 
लगा ۱۰51۲0 शम्भुनाथ सिह न लिखा ह - इस तरह सन्‌ १६२१ क बाद एक 
तरफ ता ब्रिटिश सरकार, भारतीय नोकरसाही ऑर सामन्तवाद š राष्ट्रीय 
शक्तियां को qT के लिए सॉठ-गॉठ हो रही थी बर दुसरी तरफ साम्नाज्य- 
वाद आर सामन्तवाद 4 बन्धना सं मुक्ति पाने के fov पजीपति-वर्ग, किसान- 
मजदुर-वग आर नकरीपशा मध्यवर्ग के बीच भी सहयोग बढ़ रहा था | ann 
जी निशाचरा को चेतावनी देते हुए foul Š :- 


“आज निशाचर Ss मस्त Š, बड़े मगन हैं वे मन में , 

समे Š कि रहेगा तम नित नम, जल, थळ, वन, उपवन में | 
चिर प्रकाश के घन-प्रहार को भुछ गये Š ये तमचर , 

इन्ने सोचा हे कि रहेगा बस तम ही तम जम-जमकर | 


सत्याग्रही अपने पुनीत कर्तव्य को निभाने के लिए बलि-वेढी के सुन्दर 
जीवा की भाँति आगे बढ़े और शासकों ने इन पर महानाश के و‎ फेरे ओर 
इन्हें सीसचाँ के पीछे कर दिया गया wd अनेका का हृदय गोलिया से हुनी कर 
१, हम विषपायी जन्म के - तन-मन से तुमको प्यार किया , 7 
۱. छायावाद युग - مجع‎ शम्मुनाथसिंह , Vo ४६ | 
३, हम विषपायी जन्म के - गहन तमिम्रा की परिखा , go ४६५ | 
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दिया गया हि STO श्रमना रायण gw ने feet हे - `मारत š राष्ट्रीय 
चेतना की भावना दमन क साथ विशेष रुप से प्रज्चालित =Z , مو‎ विदेशी 
शासन के परिणामस्वरूप क्रान्ति की आग भीतर ही भीतर 1107 रही थी و‎ 
dà रक्त H उष्णाता छान क लिए आर आत्म शक्ति का ज्ञान कराने के लिए 
अनेकानेक जागृति-सन्देश उद्बाधन के रूप म दिये गये a राष्ट्रीय चेतना का 
परिणाम यह हुआ कि मारत के कोटि-कोटि जन स्वतंत्रता के भीषण रणा 
मे कृद पड़े ۱ इन सत्थाग्राहियाँ के बन्दी जीवन के as ही मार्मिक चित्र 
“नवीन जी ने प्रस्तुत किए हैं । श्री गणेशशंकर विवाथी के द्वितीय बार जेल 
जान पर उन्हाने UAT ह :- 


ATOA लालटेन जँगळा कैदी ये सब Š ठीक | 
खीच चुकी हे नोकर शाही अपने सर्वनाश की ठीक ।। 
“चक्कर से रोटी आयेगी , डब्बु मर आयेगी दाल, 
तु Wert बना हैं - पापी नन्दवश का जीवित काल | 
तेरी चक्की के ये गेहूँ पिते Š पिस जाने दो | 
चक्की पिसवाने वाळा को मिट्टी में fuo जाने दो >) 
अंग्रेजों की दमन-नीति vd अत्याचार का चित्रण करते हुए नवीन 


जी ने असहाय रवं नि:शस्त्र जनता पर गोठीकाण्ड का मी सुन्दर एव करूणा 
चित्रण किया हे :- 


` वह देखो, खन्दक में सिकुड़ी - fugere ळी हैं पल्टन ; 


—— ١ — À—— e - € 
Sess  —À — À———À —À ae m مسج‎ 


_नवीन-दर्शना - उपाध्याय, Vo ३० | à 
हिन्दी साहित्य Š विविध वाद - ढा० प्रेमनारयण ,وع‎ RRA 


३, कुकुम - जाने पर , पु० र | 










A 






یت ` 5 


BEN फेरी गक TTR. T-FPP 8 
۱۳۳ weis zo ree Fr: +9 
. कु 8 š 


छ 


3 


( yao) * 


घरती माता की छाती पर मृत्यु उगलती ह मशीन गन; 
दिगु-दिगन्त का केपा रहा हे یج‎ के MOT का गजन, 
89, सन्दका म हाता € मानवता का पर्ण विसर्जन ١ i 













साम्प्रदायिक FAST का मुल्कारण मी विदेशी शासक Š | सन १६३९ 
के साम्प्रदायिक दंगा का चित्रण नवीन जी ने प्राणापण में क्या Š | 
कवि ने इस ۹۲۳۳۲۳۳۹۹۲ को मड़काने और फेलाने à foe विदेशियों को 3 
उत्तदायी ठहराया Š | डा० नगेन्द्र ने four है - “यह निश्चित हो गया 
था कि सभी विषमताजँ का मूठ कारण, चाहे वे सामाजिक हाँ या आर्थिक- 
या नैतिक - सांस्कृतिक, विदेशी शासन हे (`` चारा ओर af के नाम पर 
अन्याय हो रहा था ہز‎ 





a 


वे शहन्शाहियत के पुतले, जिन का हे सब दिन यही काम, 
लड़वाते हैं इन्साना को लेकर मजहब का पाक ताम ; 
कारिन्दे शाही ने सोचा : हैं यही आत्म TIT का पथ, 
धार्मिक झगडे होते जायें, aT و‎ जायि जीवन-रथ 1 


डा० विज्येन्द्र स्तातक ने fost हे कि - हमारे जीवन में जो वैषम्य 
Š, आघात और असफलताऔँ का जो क्रन्दन हे, संघर्ष से उभरने वाला जो _ 
विद्रोह हे, वह सब नवीन जी की कविताओं में ज्वालामुखी के समान फुट 
पढ़ा Š | आपकी कविताएँ राष्ट्र को जगाने वाठी होती हें । ब्रिटिश 


He ms um مہ ے دہ دہ‎ ९७० ہے‎ ७० CCC A A AAA 


१ "हम विषपायी जन्म के -ORTA की छकारं मेरी , पृ० ४८ | 

3 प्राणापणी -“नवीन?जी का अप्रकाशित खण्ड काव्य - विनयमोहन शर्मा 
नर्मदा -“नवीन-विशेषांक १६६३, Jo ८८ | 

š हिन्दी साहित्य संग्रह - माग १, ITE विश्‍वविधाल्य प्रकाशन 

` सांस्कृतिक काव्य - ero नगेन्द्र , Yo १२० । | 

४, प्राणापंणा 
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राज्य की ETR रव कूटनीति से संतप्त भारतीय जनता क fex नवीन'जी 
ने अनेक जागरण गीत RA हैं । मारत के उद्धार के fov कवि समी प्रकार 
लोगो को जगाने का पुनीत कार्य करता है उनका दढ विश्‍वास € कि अब 
देशवासी ही अपन देश का उद्धार कर सकते Š :- 


` आज रुद्र WATT रहे Š : ٩۳ पुत्र, ot, më جہم‎ तुम, 
आज अमर SOT आयी ह, गरल पियो, चिरकाल feat तम ; 
आ तुम चिर जीवन के प्यासे, उनलो यह भरव आवाहन 5 
प्रिय गिरिवर के तुग श्रृंग से गँज रहा है घण्टा घन-घन | 
7۳77 शंकर बेठे हे اہ‎ वरदानों की झाली ; 
जा, ग्रहण करा वर उनका, बढ़ चछा टोली की टोली | 


हम Qaqa जनके? उएलापिशे AA! TAC AR LL 

सिह-दहाइ के TOR वह अपन देश्वासिया को ललकार रहे हे | उस 
समय आन्दोलनकारियाँ के साथ बड़ा ही कूर-व्यवहार किया जाता था | SE 
कठार यातनारँ सहन करनी पड़ती थी | वास्तव म यह उनके जीवन H ۲ 
की घड़ी थी आर अनेको साहित्य-जन 016350731 में जड हुए अपन मातृ-प्रेम 
का प्रमाणा दन छग | ٥ ज्ञानवती ef 3 feat हं — हिन्दी के अधिकाश 
साहित्य-सेवी सार्वजनिक आन्दोल्नों की आँच Š ही पके तपे Š । अत: विचारा- 
धीन काल का हिन्दी साहित्य हमार विभिन्न 7-1۳۳] विशेषकर 
राजनीतिक जागृति का मी इतिहास हे Posen राष्ट्रीय-नेता थे आर 
कै बार आन्दोलन के रण्ण-कैत्र में कृद पड़े | वह अपने देशवासियों को उनकी 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान ہم مم‎ काव्य-पंक्तियां में करते Š :- 


“तेरा स्वरूप जो ऋति अनूप 


१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ११ मार्च १६६२ - भारतीय नेताआं की हिन्दी 
सेवा - रक gfw - ज्ञातवती परबार › ४० ७ | 
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वह fag बना Š अति कुरूप, 

तू अपना स्वामी स्वय, अरे, 

तेरा कहिं भी नहीं मुप | 
अन्त ۲9 की ज्वाला उमाड़ 
fiet rum करके cere (`Š 







नवीनो जी ने राजनीतिक ares š सक्रिय भाग लिया और 
गान्धी जी के नेतृत्व में अनेक نب‎ को सफळ ATA के लिए भरसक 
प्रयत्न किए यथपि कई बार गान्धी जी के अहिँसावाद का भी विरोध جو‎ | 
अपनी रक मेंट में नवीन जी ने कमलेश जी से कहा - Up देश की स्वतंत्रता ۱ 
की ही अपना प्राप्तव्य मान लिया था तब में राजनीति से अलग कैसे रह सकता 
था ? तब राजनीतिक मी प्राणा दान की थी । ` अत: अपने प्राप्तव्य को 
पाने के for वह पराजित जनता sin : संगठित होकर जुफने का सन्देश देते 
हृ :- 





“at, अरे, aT निपट निराशा की श्वासे भरने वाले, 
अरे पराजित, अरे पराजयवादी, ओ मरने वाळे , 
ओ 1۳ चितवन वाले, आ आत्म-रूप-विस्मृति वाले, | 
आ विजयेच्छुक, ओ गमनोत्सुक, ओ निदाघसंस्कृति वाळे, | 
दुर पार से आज आ रही अनल-गान की तान नयी, i: 
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१, हम विषपायी जन्म के - गरजे मेरे सागर पहाड़ 
` S N “मेश مہ‎ ir ach 

२, म इन से मिला - दुसरी किस्त - ۳9 Q 

š हम विषपायी जन्म - 7 ii 
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; कवि के जागरण गीतों š चेतना और स्फुरति का जलनद उमड़ रहा 
हे । उनका मानसिक उद्गार ओजमय होता था । 'स्वरत्रता हमारा जन्म- 
सिद्व अधिकार दै ओर < पुन; प्राप्त करने के fee वह छटपटा रहे थे | ero 
नगेन्द्र ने fes Š ¬ मारत हमारा देश हे वह हमारी जन्मभूमि हे, उस पर 
हमारा स्वत्व Š । हमारी जन्मभूमि पर विदेशी आकर शासन कर, अपने घर 
š ही हम बन्दी रहें, यह घोर لم‎ की डात हे | हस_ लोह AT को 
प्राणो की 0 8۹ Bi होगा | jns | की आत्मा 
पैधिकी शरण 3, TOT चतुवँदी , निराला, नवीन, ےچ وچ‎ चोहान, 
दिनकर موه‎ TSE आदि कविया के स्वर d बी कार कर ae ॥ ` 
साम्राज्यशाही के उदय होने के साथ ही हमारी स्वतंत्रता पर EET अथवा 
पराका रुप में कठोराघात होने लगे | हमारे و‎ का अपहरण किया गया 
हे, अत: 一 
बनना है हम को निज स्वामी ر‎ 
FER, सत्‌-चित्‌-अनुगामी ; 
वसुधा, सुधा सिंक्ति करके, हमे अपर फल खाना है; f 
जो कि देव تو‎ Š उसको इस घरती पर छाना है 7 


जब राष्ट्र के जन-जीवन में स्वराज्य की विराट 5۳0 हो रही हो 
तब उनके प्रतिनिधि कविया की काव्य-वीण्णा पर राष्ट्रीय चेतना की फकृलियाँ | 
उठना सहज-स्वाभाविक था | उस समय कानपुर के प्रसिद्द जन-नायक स्वगीय 


१, नवीन : व्यक्ति vd काव्य -ga + Yo १६५ | 

२, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृतियाँ - sr नगेन्द्र, 0 २३ । 
३, *विनोबा-स्तवन* -“इस धरती पर छाना Š - ) प० ३१ । 

४, हिन्दी कविता में युगान्तर - पुपीन्द्र , qo ۱ 
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TARA विधाधी बारा सम्पादित “प्रताप मै राष्ट्रीय ہے‎ प्रकाशित 
होती थी ۱ राष्ट्र का दप एव ओज उन ककिताजाँ š मुखरित हो रहा ١ 
नवीन जी इसी प्रताप-परिवार के रक सदस्य थे और सह-सम्पादक के تج‎ 


में राष्ट्र संवा का पुनीत कार्य कर रहे थे | उनकी ओजमयी वाणी ۲-۲ 
बन्धनो से मी निकल कर फुट पड़ती थी :- 


“जागो एक कृतार बालो, जीम सींच लौ इस शोषण की, 

तोड़ो STs , करो इतिश्री तुम मिठकर निज उच्छोषण की; 
विजित करों निज बाह्य परिस्थिति विजित करो अन्तस्तल अपना 
پا‎ जागो , मेरे मानव, फिर न आ सके दु:ल क्षा सपना i 


राष्ट्र पर परतंत्रता रूपी कलक का टीका ल्या था और इसे मिटाना 
मारतवासिया : का प्रथम कर्तव्य था XY पन्नालाल त्रिपाठी ने feat है > 
"कर्तव्य का मार्ग असि धारा से भी भयावह Š | वहाँ तो सच्चे रुप में ही मोर्चा 
छ्या जा सक्ता ह | जीवन की 512711 छिए उस मार्ग Y प्रव सम्भव नही 


ह । “नवीन'जी حم‎ को अपने कर्तव्य की याद दिलात हैं : 


“म उग्र पुक्ति-सन्देश-दृत कहता Š अपने जग ज से , 
“at pray उठो, सीर खाओ , मूले हो तुम अपने मन से ; 
at सिंह पुत, 5 सींच wien तुम्हारा कोर , अहो , 
फैलाओं at अपने पंजे, मन मारे यो मत बेठ रहो ; 
१ "हम विषपायी जन्म के - आज क्रान्ति का 36 बज रहा , पु०४७८-४७६ | 
२, TÊT - नवीन fugere - १६६३ - महाकवि नवीन जी = q=TT9T9 
त्रिपाठी , पु० ७७ । 
३, हम विषपायी जन्म के - wd कोऽहं ? مور‎ ۱ 
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डा० इन्द्रपालसिंह ने छिखा हे - "कह कवि रेसे थो थे जो गांधीजी 
से प्रभावित हांत gv मो, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व TR धे | उनके काव्य मे 
कान्ति का TTS ह जा अहिंसात्मक होने की अपेक्षा, विद्राह की ओर अधिक 
उन्मुख € | दिनकर आर नवीन का नाम हम QQ ही कविय š ठे सकले 
€ | नवीन जी भारतीय शूरवीराँ को गरळ पान के लिए आह्वान करते हैं:* 


a 


तुम केसे नवीन मतवाले ? तुम केसे पीने वाळे و‎ 

फेर रहे हो अपना He तुम देख हलाहल के up ? 
विकट नाम पीने वार्ले का, तुम न omat उसे, अरे , 
हँतते-२ , हाथ-बढ़ा या, छे लो प्याठे गरळ मो ।* 


राष्ट्रीय चेतना की भावना बढ़ने ठगी ओर दासता की AT तोड़ने 
के foe कवि ने युवक के योवन को ETT | डा० ہبہ‎ दुबे ने 
یں‎ है — सर्वप्रथम हमारे कवि का ध्यान, भारतीय पराधीनता पर TATI 
उसको विनष्ट करने की 266 भावना, उसके मानस तथा काव्य में हुकार भरने 
ठगी | उसने नोकरशाही को WITT हुए नई कविता )8 । सुप्त जनता 
को जगाने के fou भवी स्वर 30۲۲ :- 
“सुनो, सुनो ओ सोने ۱ 
जागृति के ये du स्वर - 
जिनसे आज तरंगित हे यह 
अपना अति विस्तृत अम्बर । 


— an — — — — — — 9€ e — — = = — — — = — — = = = جح وج‎ 
dr - - 


१, हिन्दी साहित्य चिन्तन ¬ 0 इन््रपाह॒सिंह + पृ० १२२ | 

२, हम विषपायी जन्म के - विष-पान , go ४९६ ا‎ 

३, नवीन ¦ व्यक्ति wd काव्य = डा० کو‎ Yo RET । 

V “हम विथपायी जन्म के - सुनो, सुनो AT सोने वाको | , 0 ४६७ । 
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कवि ने युग-चेतना के अन्तर्गत, तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन, क्रान्तिः 
कारिया क काय, गान्धी जी तथा उनका सत्याग्रह आन्दोलन, जनजागृति, 
ब्रिटिश सरकार की फुट की नीति और साम्प्रदायिकता क मेद-भाव को 
हटाने के PR मारत वासियों ने जो आन्दोलन و‎ उन पर मी प्रकाश डाला 
हे | लवणा-सत्या्राह का रक चित्र इस प्रकार उन्होंने iur :- 


a 


۲۳۳۲ भारत का युवक वृन्द, जुफे मारत के TAN, 

3۳۳۲ मारत का गाँव-२, आन्दोछिति हुए विशाल-नगर | 
SET कानपुर युद्ध बीच, मिड़ गया बहादुर पेशावर , 

पुरब, पच्छिम, उत्तर, 5736 , सब ओर उठी विद्रोह लहर | 
नम बीच लवणा-सत्याग्रह के उमड़े दछ-बादछ घहर=्घहर , 
जनगण के आये भाव उभर , नोकरशाही कॉपी थर-थर ES 


स्वतंत्रता के प्रश्‍चात्‌ भी नवीन देश-निमाँण के लिए जनता को و‎ 
करते Š | अभी सोने का समय नही | राष्ट्र के अस्त-व्यस्त Weert पर भव्य 
प्रासाद बनाने के fov अनथक परिश्रम की आवश्यक्ता Š | अन्तिम vsu की 
प्राप्ति 市 foe नवीन जी देशवासियों को कर्म का सन्देश देते Š :- 


^ 


मारत-खण्ड के तुम, हे ۲-۲ 

चमक रहे हैं तब शोणित H इस मारतमाता के TPT, 
ATA के तुम, हे ज-गण | 

आमन्त्रणा यह तुम्हें हे कि इस माटी و‎ करो तुम ; 
आवाहन है तुम्हें कि अपनी जननी का भण्डार मरो तुम । 
युग कहता है कि इस भूमि का यह ۲ हरो qu 


= ~ o € a. — 9 —— À e — e € MÀ — € m 
Som 二 一 一 一 一 一 一 一 一 
سے ےہ ہہ —— — ہے‎ m... 


१, नवीन : व्यक्ति wq काव्य ۔‎ STO दुब, ۱ 


v प्राणार्पण $ yo १७ | 5 ` 1 % 
३ हम विषपायी जन्म के - माएत-खण्ड + तुम ç ۲۳۳۲ | १३० ४९0 . . 
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वीर पुजा र्वं बन्दी जीवन : 


अपन समय क महान्‌ पुरुषा, राजनीतिक नेताओं ws सामाजिक सुधार 


को के प्रति नवीन जी ने श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किर Š | राष्ट्रीय S 
का गुणगान وچ‎ अन्तगत छिया जा सक्ता Š | डा० छष्मीनारायणा दुब 
ने छिसा € — नवीन जी के कृतित्व तथा व्यक्तित्व का एक چم‎ अंग, 
xar मी रहा ह | कवि ने इस पावन मावना का पर्याप्त विस्तार किया आर 
अन्य राष्ट्रीय कविया क सदुश्य, अपनी वीर-पजा की वत्ति का प्रस्फुटन frati 
नवीन जी की वीर-प्रशस्तियो मे सामा छस क रव राजनेतिक, MIT 
ही êra के व्यक्ति समाविष्ट हो जाते E^ आरम्मसे ही आर्य-समाज से 
प्रमावित होने कै कारणा नवीन जी ने pPsr दयानन्द के प्रति अपनी Xef 
अर्पित करते हुए लिखा हे :- 
` इन जुगीरों की ये लोहे 
की 3۲57۲ अब भस्म हुईं ; - 
तूने eT, इन को अपने 
महाप्राणा की ज्वाला से; 
लुढ़क गए सो बरस भूत के 
अँचछ में , नव माछा से, 
लाज सजी हे वेदी , कथा| 


ककम - 7۳5۲ दयानन्द की ۳ 





ہی 





( wy ) 


तिलक आर गान्धी दोनों के चरणों मे नवीन जा ते पपी कि 


पुष्प चढ़ार ह | दाना महान्‌ पुरुषो के जीवन-सिद्वान्तौ से परिचित थ ١ 
तिलक-दल की उग्र नीति तथा गाधी के अहिंसा सिद्धान्त Vd सहिष्णुता ने 

उन्हें प्रभावित किया था | उन्होने तिलक की तेजस्विता तथा बाप की 7 
दोना को ही अपने में आत्मसात्‌ किया था ओर कमी एक पका प्रबळ हो पढ़ता 
था ओर कभी दुसरा । गान्धी जी को चालीस करोड़ भारतीय जनता का 
पथ-प्रदर्श घोषित करते हुए नवीन जी ने fear है :- 


^ 


इन चाठीस करोड़ जना की आशाओ का पुंज सनातन 

इन चालीस करोड़ जनों के गोरव का प्रतीक सु-पुरातन , 

इन चालीस कोटि मुको की छत-गर्जन गम्भीर गिरावह 
तिमिर-ग़स्त चाठीस कोटि की तेज-पुंज चिर ज्योति fama,” 


१ नवीन जी ने स्वराज्य का माझा जन्मसिद् अधिकार आहे मन्त्र के 
उद्माता wd राष्ट्री य-स्वतंत्रता संग्राम के दधीचि महात्मा तिलक को भी 
अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की हैं । तिलक जी की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रभा 
पत्रिका में सन्‌ १६२० में छिस्ति अपनी एक unfer कविता में कवि ने 
तिलक को दीपक-राज की पुनीत संज्ञा से 8785 कर, भारतमाता 
से यह गीत गवाया Š :- 

“gr गया मेरा दीपक राज । 
de से ढांका था मेने तो मी हुआ काज | 
तिमिराच्छन्न مم‎ की वह aT wes, की ज्योति, 
मेरे नेश गगन ROT का वह NOT ۳ 
_ “aay नवीन के काव्य में दीपमाळा - डा० दुबे, 0 = 
( साप्ताहिक हिन्दुस्तान १ १७ नवम्बर १६६३ ) 
“नवीन : व्यक्ति wd काव्य - डा० दुबे , Go २०१ | 
२, हम विषपायी जन्म के - ओ सर्दियों में आने वाई ٦1 











( ५७६ ) 


510 ۶21۳ मदान ने सिला हे - “ad कविता पर महात्मा गान्धी 


और काग्रेस के 1۳5۲۲ का गहरा प्रभाव पड़ा । इस प्रकार की कविता 
रचने 7 में त्री माखनलाछ FEY १ श्री बालकृष्ण नवीन » श्री रामनरेश | 
त्रिपाठी , श्री सोहनछाछ द्विवेदी आदि ह ۱ ` उन्होने गान्धी को अहिंसा ۱ 
का ज्योति-पुज स्व त्याग तथा बलिदान की मूर्ति माना Š | गान्धी के महान 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है :- 





“एक लंगोटी के बह उसने किया दिग्ग्विज्य जगती तठ में, 

नव्य मार्ग-निमाण किया ह शाणित सिँचित इस दल दल में; 
उसका जीवन सदासत्य के ge प्रयागो की शाला Š, 

जग टटोलता Š अपना पथ , उसके कर Š उजियाला है j 


परमपूज्य مم‎ विद्याथी का नवीन | पिता तुल्य सम्मान 
करते थे । वे एक सच्चे देशमक्त एवं राष्ट्र-सेवक थे | उम्रके समय निधन से देश 
को महान चाति ET हे परन्तु जिप उद्देश्य के foe उन्होंने अपना जीवन 
बलिदान किया - वह रक महान उद्देश्य था | संकीणा-इदयी देशवासिया की 


कुटिल नीति के परिणाामस्वहूप :- 





a 


दया माया रोयी, )-وتج‎ विलस उठा , 

जब धरा शाही हुआ वह चिर धीर श्रेष्ठ ; ۱ 
अम्बर का छोर FAT , धरित्री सिहर उठी, 7 
जब धरती पर गिरा वह वीर श्रेष्ठ ; 
आत्मोत्सर्ग वेदी को प्रपर्ण 707-7 मिला + 







vd कलनकर्ता, 
काव्य सरोवर सम्पादकइन्द्रनाथ मदान , do ६ । 


२, "हम विषपायी जन्म के, = सिरजन की 7 
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यज्ञ-भावना की हुई प्राप्त आहुति यथेष्ट ; 
छेकिन OTEN सदा को हुईं मानवता , 
जब श्री गणेश का शरीर हो गया अचेष्ट i à 


नवीन जी ने स्वगीय गणोश शकर विधाधी* š महान आत्मोत्सर्ग पर 
रक स्वतत्र 55715 7۱۳۲۲۲۲۲ TAT जिसमें उनके बलिदान की ग्रार्था 
रव॑विदेशियॉ की फुट-नीति के ےمم‎ ne अपनी ' 
श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हाने विनोबा स्तवन fear | आधुनिक T राष्ट्र 
के foe आत्मोत्सर्ग करने वाले महामानव के पावन चरित्र को ढेकर fear गया 
यह लण्ड-काव्य राष्ट्रीय वीर-काव्य के इतिहास Š अपना wm विशिष्ट स्थान 
रखता Š । इस पुस्तक की भूमिका में स्वयं उन्हाने लिवा हे :- “यह हमारे 
देश का THT; यह हमारा .حم‎ कि हमारे बीच, आजकल सन्त विनोबा 
विचरणरहे 5 | विनोबा का यह विरथ भ्रमणा, उनका यह पाँच-२ परिव्रजन, 
हमारे देश की अतीत परिव्राजक परिपाटी का पुनरुद्धार € | ऑर इतना ही 
नही कि यह उस परम्परा का पुनरुद्वार मात्र ही हो, उनका यह देनंदिन 
पार्ग-क्रमण उस पुरातन, चोवेति, चरेवेति - ऋते आजा, क्छते जाओ, के 


आदर्श का अभिनव विकास भी हे 1 - - - - परम UTE, एकनिष्ठ, बाल- 
ब्रसचारी , तपोघन, सत्त- शिरोमणि विनोबा हमारे देश में सतयुग की स्थापना 
के अर्थ नित्य प्रति चछ रहे Š । - - - विनोबा कौन हे | विनोबा युग-२ 


२ a ^ ^ a 
की मारतीय सस्कृति के प्रतीक ह। 58 88-68 का 47 
यह घरती स्वगं बन सकती € :- 


mm 
1o a» ~ = «n a =o ao O SS SAD AI ANS 


१, प्राणार्पण , Yo ५१ | 


ae‏ له 


“विनोबा-स्तवन - تاج‎ ge १ | 





y D २० 
دج ہے ہہ ا‎ CT med ا‎ 


> 





( you ) 


सन्त विनोबा कीवर वाणी 

यदि सुन सके جج‎ हम प्राणी, 

तो देखेंगे घरा बन गईं उन्नत ہے‎ समान है; 
देव कहेंगे कि उनसे अच्छा — कार्‍-बाना हे (`Š 


निरन्तर dust रव कठिनाइयाँ को ही जीवन का यधेष्ट समका कार्‌ 
श्रीमती कमला Tee ने अपने परिवार के अन्य सदस्या के साथ स्वतंत्रता आन्दी- 
लन में सक्रिय माग छिया | राष्ट्र के सामुहिक कल्याण के fee उसने आत्म- 
आहुति के ज्वलन्त 56 W ओर अन्त में अनेकों कष्ट फेळक उनका शरीर ट्ट 
गया aT q स्वर्ग सिघारी :- 


‘ats कर उस 3۳07 को जो पढ़ी थी وو‎ पग मे? 
| राजहंसिनी , उड़ चली इतनी- सुबह अजेय ममे ? 
हो गये सम्पूर्णा क्या तब काज सब इस अतित जग में ? 
आत्म-आहुति के مہ‎ हेल तुम ने खुब ê ; 


an a ^ NON ८१०१ 
इन्त | शुचि आदश क हित कान दुख तुम न न फल ? 


Er में माग लेने वाळे सैनिकों के त्याग और तपस्या की 
मी कवि ने प्रशंसा की आर इस तरह जनता म राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न दु 
३ a + a x 
की । यह सत्य हे कि आरम्म में कवियों का ध्यान नेताओं की ओर अधिक 7 


१ *विनोबा-स्तवन - इस धरती पर लाता Ç , Yo ١ 
२, हम विषपायी जन्म के - HOT de की स्मृति में , OEE | 
३, 'देशमक्ति की प्राथमिक अभिव्यक्ति उन नेतारज की प्रशंसा के <q में प्रकट 
हुईं जिन्होंने देश का नेतृत्व ग्रहणा किया और फलत: ओरा से पहले 
कठिनाइयौँ جح‎ | जनता की वृष्टि स्वाभाविक रूप से उन नेताओं की 
ओर सबसे पहले गई । 
-` आधुनिक سم‎ - कैसरीनारायणा YO › १०२६९ | 





ى 7 ` 





dysa) 


परन्तु नवीन जी ने नेताओं के साथ-साथ कीर सैनिकों की भी अभ्यर्थना 


की € in 


“तुम अज्ञात नाम जन-सेवक, तुम सैनिक, तुम धोर, वीरवर, 


तुमने नव TAFT की क्षमता BEE साहस कर ; 


चरणा तुम्हारे चले अशंकित , अति सत्वर अनजाने पथ पर, 


चरणा तुम्हारे वे कि जिन्होंने दुर्गम وا‎ किये अति dpa, 
जिन की निर्भय अच्युततग fud अनेक हृदय ےج‎ ; 
जो नवीन निर्दिष्ट मार्ग पर मुदित बढ़ चे निपट ہو‫‎ ; 


रेंतिहासिक SIT के स्वतंत्रता प्रेम की جات‎ कहानी की याद दिलाकर Sr 
. a ^ रे + x A 0 
स्वतंत्रता की भावना जाग्रत I सुभद्रा कुमारी चाहान ने फांसी की 


राती कविता में लढ्भी बाह के अद्मुत साहस का सुन्दर वर्णन किया हे और 
सांकेतिक रूप में विदेशिया के विरूद्ध घणा की अर uer दी :- 


“सिंहासन fus उठे, राजवंशा ने कुटी तानी थी, 

बूढ़े मारत में थी आयी फिर š नई जानी थी, 

गुभी हुईं आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, 

दुर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, 

चमक उठी सन्‌ सत्तावन में वह तठवार पुरानी थी | 
१, हम विषपायी जन्म के - अदृष्ट चरणा - FAT + do ४०६ | 
२, छायावाद युग - शम्मुनाध सिँह , Jo १६६ d 
३, ater की रानी - یپ‎ कुमारी चौहान - काव्य सरोवर - 

- संकलनकर्ता ET , و‎ ६६ | 
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अमर शहीद मगतसिह की फाँसी का वर्णन करके जहाँ नवीन जो 
विदशिया क कुकमा का पदाफाश किया Š वहाँ” अपने देश के वीर war 
की वीर MOTT का मी INTER वर्णन किया है :- 


۲1۲ पर फुलं मगतसिह, उनके साधी मी फळ गये o 
WIRT हा उठ $8 , वे अपनी 17-56 GO गय و‎ 

भड़की TTT, उमड़ी ज्वाळा, आवाज़ ठगी, हड़ताल हुई, 

विद्रोह जगा, उठ पड़ा तेथ, जनता की QÉ लाल हुई ; 

उन्मच विजातियों के प्रति उठ मढ़का ہت‎ अपार , 

भारत का शान्त महासागर THAT, उसमें आगया ज्वार । ` 


एक भारतीय आत्मा ARE वीर सपुताँ के बढिदानौँ के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित करते ge लिखा था :- 


^ 


चाह नही म॑ सुरबाला d गह Sir SW و‎ 

चाह नही, प्रेमी माला में faa प्यारी को लठचाऊँ , 
चाह नहीं सम्नाटो के ख पर हे हरि डाला WT , 
चाह नही देवा क सिर पर चट्टे भाग्य पर 0 
मुझे तोड़ लेना श्वन-माछी उस पध पर देना तुम फेक, 
qag पर शीश Erf पथ जावे वीर ٭٭‎ । | 


> केशवदेव उपाध्याय ने feat है — मानव जीवन पाकर कीट-पतंगों 
की जिन्दगी से अच्छी तो मौत ही है 1 वह मात मी सुक्र ह क्याकि उस शव 
१, . 00و3‎ ٣٦ 
^ चतुवँदी ہہ‎ ` 
२, पुष्प की अभिलाषा कविता से - 8 चतुवँदी - नयं पुरान 
WTA - “बच्चन! , Yo १२० | 
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पर ही स्वतंत्रता की मिचि उठने वाही हे | कवि कत्सित जीवन की अपेकाा 
मृत्यु को ही AAT समफता ह | यह आत्म बलिदान नवनिर्माण के fov 


ही ता € | 9۱86۲81 म sm हुए वीर देशवासिया की अपार सहन- 
शकि की RAT कवि न मुक्त कण्ठ d की 


^ 


एक बार तो देख, अरे जग मेरी डण्डा-बेडी , 
एक बार तो देख : कट गयी Š यह मेरी x; 
-AN यह मदमाती मेरी चाल निहार , 
फन-२-२-२ करता हे हम TAT का संसार ; 
गुराति , फन्नाते fud ह ये मेरे शेर 
at जग, जरा देल तो हैं याँ कैसे विकट विठेर । ९ 

नवीन जी की अनेक कविताओं मै सत्याग्रडियाँ के बन्दी जीवन का 
मार्मिक चित्रण मिलता हे | राष्ट्र की युगीन جم‎ को सर्वांधिक प्रसर वाणी 
इन्ही कविताओं d मिठी हे | स्वातन्त्रय-युद्ध मे माग ठेने वाछे सैनिक के 
त्याग , तपस्या तथा आत्म बलिदान का गोख गान राष्ट्रीय काव्य की 
अमूल्य निधि हे | डा० त्रीकृष्णछाल ने feat हे = यह सत्याग्रही-वीर ही 
आधुनिक काल के राष्ट्रीय वीर Š ओर इन्ही का गान राष्ट्रीय कविता की 
सम्पत्ति ह । सत्याग्रह के प्रति निष्ठा 4 कारणा सल्याग्राहिया क प्रति उनका 
स्वाभाविक प्रम था :- 


* वह इठलाता, मृदु मुसकाता + 
`नवीन-दर्शनः - प्रो० उपाध्याय) qo | 


२, हम विषपायी जन्म के - ख बार तो देख , Uo ४६१ | 
३, “argo हिन्दी साहित्य का विकास - श्रीकृष्णाळाइ , Qo ८७ | 





اود ا دم می می ہی ने‏ — ہیں میں مج مت — hp‏ ا 


یں 
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खनन - खनन करता मदमाता, 

इधर - उघर से आता-जाता, 

नुपुर के स्वन को शरमाता 

कुलिश बेड़ियाँ फनकाता वह च्छता मादक चाल, 
WOT वह मनः मोहन लाठ | 

देखा बड़ी पहने मेंने अपना मृदु गोपाल , 
WMT वह मन-मोहन लाइ ` 


केदी जीवन की स्वत: अनुभुति के कारण नवीन के बन्दी -गुह- 
चित्रण ag स्वामाविक एव प्रभावोत्पादक € | अपने जीवन का सर्वस्व न्योछा= 
वर करने वाले वीर सप्त के TT wd पराक्रम को देकर सत्ताधारियों के 
पाँव 38 जाते Š | Au विदेशियों की पाश्विकता wd बर्बरता स्वयं उनके 
विनाश का कारणा बन जाती ह | अपने रक्त Š मातुमृमि के घोर अपमान 
का प्रतिशोध लेने वाळे वीर ufus नवीन जी के foe पुजजीय Š :- 


` मेरे साथी, आ तुम मेरे सह-सेनिक नित धीर , 
बाए्गों की वर्षा में मी तुम अडिग, अक, ओ वीर, 
ताए ठाक कर किया निमंत्रित रण में तुम ने काल be 
कब विचलित कर सकी तुम्हें यह कारा की 3 


“नवीन जी का gg विश्वास था कि महान त्याग क पश्चात्‌ ही हम 
अपनी इच्छत वस्त प्राप्त हो सकती हें । श्री मदुमगवतगीता से ۲ 
| 1 y a 
ES 


१ हम विषपायी जन्म के - अपना چو‎ 8 १ 9० ४६३ | 
۲ वही - ओ तुम अविक वीर , Jo ۱ 
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माँ के अनेक महान पुत्रों को वे وم[‎ नमस्कार काते है :- 


a 


थे तुम्ही न, जिनमे सर्वप्रथम fastet का सन्देश सुना ? 
थे तुम्ही न , जिनने जीवन में कण्टकित मार्ग का कठेश चना ? 
पथ की कण्टक्र-कीर्णाता अमित, बोलो, तुमको कब etr सकी? 


तुम ता बढ़ते ही गये, वीर, तुमको मेरे शत-२ प्रणाम its 


= 

5۲0 नगेन्द्र ने fear हे - नवीन जी स्त ग्राम के कर्मठ 
सैनिक Tê Š, REN  । FE | उनकी वाणी 
तेज के ep fer उगलती Š | आत्मा की वाणी होने के कारण इन कवियों 
की देशमक्ति की कविताओं d sud प्रभाव चामता है | देश का ARE समाज 
इनको सुनकर BST पर प्राणा छे से fg पढ़ा था | वीर-सैनिको के 
प्रति अपनी श्रद्धाजछियाँ अर्पित करते ge नवीन जी ने कायर देशवासियों को 
मी लठकारा हे | स्वतंत्रता आन्दोलन में चाणिक असफलता के कारणा 
निराश देशवासियों 4 वे नवीन उत्साह मर देते Š, उन्हे जुफने के مج‎ प्रेरित 
करते हँ ہ‎ 


“वरण करोगे विजय ? बनोगे जग में क्या तुम घरणीधर ? 
तो सीखो कैसे देते ह जन शोणित अजछि-मर-भर ٠٭‎ 
विजय वरणा करने निकले हो, पग घरले हो यूँ डर-डर ? 
कायर | समफााया कि च्छे हो तुम अपनी बाठा के घर ? 
खबरदार | पीछे मत देखो, छानत हे गर तुम फिफाको , 
१, हम विषपायी जन्म के - मेरे साथी अज्ञात ताम دو‎ e । 
र, “हिन्दी साहित्य संग्रह माग १, 7 विश्वविधाल्य प्रकाशन - 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता - डा० नगेन्द्र Yo ۱ 
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कया Š माठ तुच्छ जीवन का, अरे सपा को तुम निज को ।” 


इस प्रकार नवीन जी के राष्ट्रीय-काव्य Š वीर पुजा एवं जागरण 
गीता का एक विशिष्ट ed महत्वपूर्णा स्थान हे | सुशप्त जनता को संगठित 
करके विदेशी 7۲ के विरुद्ध राष्ट्रीय-आन्दोलनौँ Y नवीन ने < धो 


सक्रिय भाग छिया आर अन्य देशवासियां को मी आल मैं कदने के लिए ललकारा। 


सामाजिक सुधार एवं भविष्य निर्माण : 


सामाजिक अव्यवस्था क कारणा ही भारतवासी बहुत समय तक सामुहिक 
रूप से विदेशी शासकों से लोहा न छे सके | प्राचीन भारत की सामाजिक व्य- 
वस्था अब छिन्न-मिन्न हो गई थी | ह्मारे-समाज को अनेक रोग लग गए थे 
जिनके परिणाम स्वरूप उसमे अनेक कात्सित wg घर्णित व्यापार भी चाम्य बन 
गए थे | समाज अनेक वर्गों में बट गया था आर इस वर्ग-विमाजित समाज में 
विधवा विवाह Fr, बहु विवाह, खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्ध , पर्दा , 
स्त्रियों की हीनावस्था vd अन्य अनेक कृप्रथाओं का कन था | व्यक्तिगत 
हानि-छाम के for wrgfes कल्याण की 1۳75۲۲ की जाती थी । ` `नवीनः 
जी के fov यह अवस्था असहनीय थी । ओर Cd समाज में रहकर वे अपना 
जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे । वे मनुष्य को समाज का पोषक मानते थे, 
शोषक नही । उनका दृढ़ निश्चय था :- 


CY VNR کے‎ rr OT — — — € ÀOÀ ام جا سی سر‎ OS 


१, हम विषपायी जन्म के - `पथ-निरीक्षाणा , youre | 
२, *होता है परिगण्णित युगाँ में जन-समाज अस्तित्व जहाँ, - 
शत-२ कल्पाँ तक फेला हे सामुहिक व्यक्तित्व जहाँ - 
वहाँ“ एक जीवन की चिन्ता 27 हो, OT तो ? 
कहो ? निभाजोंगे क्या याँ ही तुम अपना दायित्व यहाँ ? 
- “हम विषपायी जन्म - चिन्ता , पृ० ५२४, 








(wu) 


जब तक 577-۰۳۵ आचरणारँ Š मेद रहेगा - 
जब तक afse- e धर्म का وجتع‎ अलग Š यहाँ बहेगा- 
अरे सत्य-शान्ति की सराणि जब-तक 





न विश्व व्यापिनी बनेगी, 
जब तक न यह नदी छोटी , जग-पछावक मन्दाकिनी बनेगी 9 
कहता Y सामाजिक ढाँचा बदलो, उसमें हो परिवर्तन , 

किन्तु साथ ही व्यक्ति-भावना में मी हो नव जागृति-नतन; 
यदि न ऊर्ध्वं गामिनी बनेगी वेयक्तिक प्रवृचियाँ सारी , 

तो सामाजिक परिवर्तने की होने लग जायेगी یچچ‎ । 


efg, रीतियों नीतियाँ, लोकापचाराँ और पाप-पुण्य के ۳ 
व्याख्यावाँ ने जीवन के स्वाभाविक giant को सुखा दिया था । जीवन का 
{TIEN तिमिराच्छादित हुआ था | सामाजिक विषमताओं ने मानव 
के जीवन T जीवन ऑर मरणा के मेद को मिटा दिया था | सामाजिक कुरी- 
तियो के कारणा मानव दग्ध हो रहे थे | विदेशी शासक wd सामाजिक - 
कुप्रथाओं के कारणा देशवासियो पर दोहरी मार पढ़ रही थी :- 


“at तो वह नहीं रहा हे, वह तो TT 5 
सामाजिकता के पिंजड़े मे der तनिक फड़फड़ाता El 
आज सुन रहा हुँ म भीषण प्राण-हरण का घण्टा घन-घन | 
देख ver हँ विकट मुल की ज्वाळा में fore मानव-तन । | 







२, नर्मदा - “नवीन विशेणांक - १६६३ - कविवर नवीन जी — 


Yo ११६ | néi 
३, हम विषपायी जन्म के - दग्घ हो रह € मर जन 


^ 


4 





or ا اک حم میا‎ PI e aya کے م‎ e 
Pm = - 
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भारतीय जन-समाज की नाना कुरी तियाँ पर प्रकाश وع‎ हर नवीन 
ने उन पर 551۲ U किय € वे उस یح‎ व्यवस्था म॑ पछी जनता के 
प्रति सहानुभूति मी प्रकट करते S ओर उन्हें जागरण का सन्देश थी देते El 
श्री ळवमी नारायणय दुब ने शिवा हे - राज्नीति के अतिरिक्त, नवीन 
जी ने अपनी अनुभवी आँख मारतीय जन-समाज की आर उन्मुख की । कृषक, 
श्रमिक, EIT , नारी आदि सामाजिक सदस्या को कावि ने अपने प्रहर स्वर 
में आर्लंगित किया | कवि की दृष्टि समाज के त्रस्त wd पददलित dut की 
ओर भी गई और उसने अपने सहज स्नेह तथा उदार मन से उन्हे अंगीकृत किया। Š 
देश की वर्तमान सामाजिक, घार्मिक और सांस्कृतिक दशा का यथार्थ चित्रण 
करते se वे जनता को देशोद्वार की प्रेरणा देते Š :- 


“मान आर मर्यादा تع‎ बिखर गयी गरिमा चाणा-भर में , 
रणा-हुंकार कारिणी चामता लुप्त हो गयी है अम्बर do. 
तत्कालीन समाज H नारी की दुदशा पर चाम प्रकट करते हुए कवि ने 
नरक कै कीड़े नामक कविता fea ह ۱ नारी $T वासना की तृप्ति का 
साधन मात्र समफ कर वास्तव में उसके गारवाज्ज्वळ मस्तक का अपमान हो 
रहा था | नारी को विश्वास की मुर्ति एवं जीवन-दायिनी न समा कर 
उसे चाणिक मोग की वस्तु FT जाता था :- 


a 


असफल, Tea वासना प्रष्ट, बन गयी ग्रन्थि इनके मन की, 
ये लोग कोसते नारी को, सुध मुछे ये माँ के स्तन की | 
प्रत्यक्ष रूप में तारी को कर सके न कमी पराजित यं , 

१ नवीन : व्यक्ति एवं काव्य ¬= डा० दुबे › Go १६८ ا‎ 

२, हम विषपायी जन्म के - अरी TAF उठ , ३० ५२७ | 





É 


intl 
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तो 501-6515 से उसको करते Š सण्ड-२ नित ये? 
निज माताओं का at 


Sr क्या ये पामर करते तर्पण $2 
ये Tog, नरक के कीड़े 


है, ये कायर SM झन हैं (`Š 

नवीन y ने देखा था कि हमारा समाज आर्थिक दुर्दशा से ग्रस्त हे । 
पराधीन भारत में कला-कोशछ संब नष्ट हो चुके थे । विदेशियों ने भारतीय 
कलाओं को VY 56۲5 फंका UT | श्रमिक वर्ग मे कारी फेल रही थी और 
खेती का काम मी उस समय अभिशाप था, वरदान 8 ١ आर्थिक विपन्नता 
à स्कार मानव की विकृतावस्था को देख ےی‎ ने ۵ पत्ते नामक कविता 
foe । आर्थिक विपन्नता के anor afar की चिन्तार उसके सामाजिक 
तारतम्य को चीण बना देती Š :- 


* a 


SOT है वैयक्तिक, सामाजिक तारतम्य, 
मावी चाणा नहीं रहे कल्पना-विचार - गम्य; 
हिय मैं कैसे ame कोई gen रम्य ? 

आज अनिश्चिततारेँ सभी ओर छाई Š , 
मावी की चिन्तारेँ सम्मुख अब आईं है 6» 


सामाजिक विषमताऔँ को मिटाने के foe रवं रक नवीन समाज के 
निर्माण हेतु नवीन जी जन-शक्ति को WER करने का प्रयत्न करते ۱ 
१, हम विषपायी जन्म के - नरक के कीड, Uo ५२९ | 
२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १२ दिसम्बर १६६५ - विषपायी 0 
श्री TOT शर्मा, Yo । 
३, हिन्दी साहित्य का विकास और कानपुर - नरेशचन्द्र चतुवँदी ,पु०३४४ । 
४, क्वासि -“मावी की FT, Jo ५४ | 








(vr) 


राह पार करने के for वे पहले अनेक faul तन्तुं में एक OT सामंजस्य 

की रेखा का मी स्वागत करने के शिर प्रस्तुत Š | उन्ह विश्वास है कि हमारा 
पारस्परिक वमनस्य स्व अराष्ट्रवादी मावनाये ही इस नैराश्य-तिमिर के पारा- 
वार का सृजन कर रही ह । कवि नवीन सामाजिक कम की स्थापना के 
लिए आतुर-हुदय पुकार उठता Š :- 


^ 


हम पत्थर हे , या कायर Š जो यह सर्वनाश وج‎ कर भो - 
रच न सके नव सामाजिक $4, यह इतने कटु फल چو‎ भी| 
नया यह बात असम्भव थी कुछ कि सब सूत्र अपने कर होते ? 
अपना घर अपना ही होता यदि हम कुछ कम कायर होते 2 


नव समाज के नवल सृजन का नूतन संदेशा पाकर जनता में रक नवीन 
शक्ति का संचार हुआ । वे प्राचीन सामाजिक gat में परिवर्तन ठाने के लिए 
आतुर मन निकल पड़े ۱ यह efg ख परम्परा के विरुद्ध संघर्ण था और इस 
संघर्णा में निरन्तर wu के लिए कवि नवीन ने अन्य देशवासियों को ATU 
और सत्ताधारियो का go कर विरोध किया ۱ To राजमछ वोरा d ۲ 
हे - साहित्य युग की आवश्यक्ता की पुर्ति करता है | - - - वयक्तिक 
समस्याओं और अनुभुतियाँ को लेकर fou जाने वाले साहित्य की ۲ 
सामाजिक समस्याओं को लेकर نہ‎ जाने वाले साहित्य पर युग की छाप अधिक 
प्रत्यक्ष रूप में पढ़ती हे । राष्ट्रीय साहित्य में इस दृष्टि से युग का यथार्थ 
होता हे °° समाज की असहनीय वेदना ही मानव को qaq सृजन के ठिर प्रेरित 
*नवीन- दर्शन उपाध्याय + Uo ۱ 
२, "हम विषपायी जन्म के - दग्ध हो रहे है मेरे जज , पृ० ۱ 
३, `साहित्य-सन्देशः जेल १६६३ - राष्ट्रीय साहित्य - प्रो० ۴ 
वारा , Yo ४१६ | 








<= TT PPO ص‎ भन e ST س‎ wie 





(we) 


7 रही थी 0०२ 


पर, मानव न ST विवशता ; उसने दख बन्धन अपने ; 
STU OTT वह दात पोसने ; उसके लगे हॉठ मो qui و‎ 
मानव की 3151 के आगे SETA भावी के सपने | 


आर किट किटा कर वह दोड़ा करने नाश, सुजननित جج‎ ।। 


नव-निमाण्य क TOR संघष -रत देशवासियों को आश्वासन देते हुर नवीन 
जी कहते € :- 


a a 


ह तेरा रणा पुण्य-प्रण्णोदक, तेरा रणा जन-मंगलकारी , 
तेरा जीवन नित्य निवेदित, तेरे कमै अभय - संचारी ; 
देख रही हे यह मानवता आतुरता से तेरी गति-विधि, 
STOT-STOT तुफे निहार रहे हैं, ये सब बूढ़े मुधरुर,वारिधि ; ^ 


नवीन जी अपने जीवन में संघर्ष से जुफने वाले रक सिपाही थे i 
अपने gg नेतृत्व, परम साहस کے‎ अपार सहनशक्ति का उन्हाने अनेक बार 
परिचय दिया हे | यही उनकी जीवन-निधि थी । सामुहिक कल्याणा के लिए 
अपने जीवन-लद्य को उन्होंने स्पष्ट शब्दा में अभिव्यक्त किया :- 


^ हम घर से निकले Š गढ़ने नव चन्द्र, सूय, नव-२ अम्बर , a 
नव वसुन्धरा, नव जन-समाज नव राज-काज, नव काल, प्रहर d 


१, "पावि ا‎ केः - क्या परवश, डग-मग-पग मानव ? , Yours 

रे, वही - सैनिक , बोल | $ Jo ४२६ | 

३, ۲ ( आधु० कवितार्ज का संक्ठन ) संकठनक्ता - प्रो० दुगादिच शास्त्री- 
पण्डित बालकृष्ण शर्मा नवीन o Yo ११३ | 

9 हम विषपायी जन्म के - विद्रोही › go ۱ 





کہ س ف لے می سے سا Me भन TT RI‏ رو = २७०‏ سم 





( Yo ) 


31۳۲۳۲ ٩ for कवि देश्वासियाँ को आमंत्रित करता हे | भारत at 
की 1۲571 ताड़कर कवि सामाजिक AST, दीनता, दुख आर विवशता का गढ़ 
भी ढहा पना चाहता ह 1 वह fore. , Tem, Ger पार प सच्चो जो 3 
देखना चाहता S | श्री मासनलाल FA ने feat Š — `o IPT इस | 
बात को जानते थे कि भारतीय समाज Š कोन से गुणा रेसे है, जिन्हें वे दोष 

की तरह मानत A, आर बहादुर की तरह उन पर ۲ करते Š । 

Hare का WTO मी यदि वह समाज रचना को तोड दे और उसके पुनर्निमाणा 

की STMT न रख, उनकी नजर म गिर जाता था | 





बढ़े WT । उनका 
प्रिय वाक्य धा | वे दशवासियो को त्योहारों का सुस आनन्द छोड़कर $819 — 


पथ पर आगे बढ़ने के fox आवाहन करते Š :- 


a 


बढ़े WT , अरे, मत पीछे मुड़ देखो आज, 

राजी आयी, होली आ? दिवाछी भी तो आयेंगी, 
रस की लगे गी मीर, संस्पृतियाँ कसकेंगी , 

Far में अतीत की wen घोर TUT , 

पर, तुम रूकना न एक काणा को मी, बन्धु , 
मानवता देस तुम्हे चाणा-२ सिहायेगी ; 

3۳ पॉछती-सी , हिय-क्सक टटोठती-सी , : 
जाती की करूण्णा तुम्हारे गुणा आयेगी । 


घ्येय-प्राप्ति के हेतु अनवरत संघर्ष d छीन सामान्य भारतीय जनता को _ 
पथ के wo मी फुल प्रतीत होते हैं , क्योकि :- 


*नवीन-दर्शन - प्रो० उपाध्याय, Yo ५३ | 

२, सरस्वती - Mao - त्याग का दुसरा ताम ब्‌ 
TUT लान चतुर्वेदी , uo ३८१ | 

३, हम विषपायी जन्म - कारात सातवी 
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सामुहिक उत्थान हेतु Š अर्पित जिन के प्राण, - 
उनका निज का वयक्तिक सुख क्यों रोके हठ ठान 2) * 










“ج٠.‎ AT कायरता सब sg जाये बारी बारी - नवीन की 
ऑजस्वनी वाणी द्वारा Pres शुभ कामना की प्रतिध्वनि चारों दिशाजों 
मे f उठी । उन्हाने सामाजिक जीवन में निराशा को جو‎ स्थान नहीं 
दिया | वे सदा मविष्य के प्रति सजग wd सचेत थे , और इसके निर्माण à 
for एक सफल निमाता के रूप में जनता के सम्मुख आए | श्री केसरी नारायण 
शुक्छ 3 foar हे - देश भक्ति - सब से प्रमुख सामाजिक और जातीय मनोभाव 
की शक्ति इस तथूय में निहित हे कि वह साधारणा स्त्री-पुकुष को साहस à 
प्रदर्शन के foe आर्मत्रित करती है । इस प्रकार यह स्पष्ट होता Š कि भारतीय 
समाज के पुनर्निमाण में कवि नवीन ने प्रशंसनीय कार्य किया Š | उनके अथक 
परिश्रम के परिणामस्वरूप ही :- 





۰ 


जागी श्रम की शक्ति अपरिमित, 
स्वाभिमान का शंख बजाया | 
श्रमिक समाज गठित हो सत्वर- 
تج‎ में आगे आया । 


Ft DU 


‘Sr: 
ae cr 









राष्ट्रीय काव्य में संकेतात्मकता : 


१, हम विषपायी जन्म के - क्यों रोते हो, यार १ 
२, आधुनिक काव्यघारा ¬ केसरी नारायणा FW: ६ 


कमलेश सक्सेना, Yo ३० । | 


نی 





( ५६२) 


















मुठ कर विराघ करते थै, अत: उनके राष्ट्रीय काव्य में संकेताल्मक वणान बहुत 3 E 
ہم‎ मिलता S ۱ पुरन्तु फिर मी कहीं-कहीं पर सुन्दर संकेत द्वारा उन्होंने 
अपनी भावनाजं FT अभिव्यक्त किया Sp इन गीतों Š उनकी भावताल की 
पुणा व्यजना Se हैं तथा इनम प्रवाह,प्रमाव wq सच्चाई मिलती है | व्यग्य का 


पुट मी इन Mat में विथमान हे | अपरिमित पाप की गट्ठरी को समूल उखाड़ 
फॅकने के for नवीन जी कटिबद्द ह 


“यह WT EAT का पाप महा, 
um हे बमाप यहाँ , 
इसको q खोद बहादे , रे , 
^ जी ` 0 a 4 
तेरा जी यह अभिशाप यहाँ ; 


इस पुण्य स्थली को कलंकित होते देख कवि घु अत्याचाएियों को جع‎ 
वनी देता हे :- 
"E ठग | उसी पुण्य सर को جع‎ 
करो न परिणत अब मल में ; 
निश्चेष्टा तथा ARAT + 
का न करोगे क्या अब शेष 7 


की होली जहानी होगी । तमसान्धकार ٦ हटाने 
"हम विषपायी जन्म के 
"wen -'सावधान; دو‎ 
*नवीन-दर्शन = प्रो० 
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) ५६३ ) 


अनिवार्य हे, तमी मय का हरणा होगा :- 


Lj 


मानव ने देखा कि तिमिर š परिचित भो बन गये अपरिचित ; 
मानव ने देखा कि तिमिर में मय ही मय है परा अपरिमित 
मानव ने सोचा कि कर सकुँ यादि में स्वव प्रकाश 3775۲ , 
तो मय मागे ; ज्ञान जग उठे यदि wh प्रचण्ड वैश्वानर (`` 


, 


इस 15۲۲۲۲ की काछी छाया में जीवन की हरियाछी सुख गयी ١ 
OTIT के फुल बिखर गए , दमन और शोषण के fag Š जीवन एक अभि- 
शाप बन कर रह गया ओर PF TT की A पँषी हो मानव के किए 
शेथ रह गयी :- 

"मालाओं के फूल हजारौँ बिखर गये सब ओर ; 

बहुत मिला न कहीं , घागों का ओर न छोर |‏ دج 
हो कि बताऊँ म कुछ अपना हाल ;‏ جو &-& 

हे निष्ठुर , मेरे ये सारे हाढ हुए बेहाल | 

op से मत हिसाब मांगो, हे ठम्बा AIST लाता ; 
erdt निःशवासौं की गिनती कहो कोन ब्तलाता a 


राम और कृष्ण की यह पावन भुमि कूर कंस के अत्याचार ۹ 
wi उत्पीडित हे । हमे ऐसी अजपूमि का निर्माण करना हे जहाँ CRIT का 
गहनान्धकार स्वतंत्रता की उज्ज्वल आमा में विठीन हो गया हो wd परवश 
तथा असहाय जन-समुह में अपार शक्ति का संचार हुआ हो :- 

१, हम विषपायी जन्म के - घघक उठो अब, ओ वेश्वानर Yo १७६ d 
२, Ra - مو‎ , पृ० १०३ । | 








( ४६४ ) 
۳۲-۲5 नये, दिकू-पा नये, सब مت‎ नये, सब बाल नमे, 
हम सिरज गे ब्रजभूमि नयी, गोपियाँ, गोपाल नये ।। 
हम वया न कर विश्वास fras جج‎ नहों सकेगा तम अपार ? 
इम ۲6۱2۲۲۲ हम इक उठान, हम विद्रोही, हम दुनिवार | 


कवि को पूर्ण विश्वास है कि आज की दीन-हीन-दशा निकट भविष्य 
में नहीं रहेगी | हम अपने ही घर में अधिक समय के fee पिंजा-बद्द पी के 
समान नहीं TE | हमारी विजय-पताका बहुत शीघ्र राष्ट्रीय-सम्मान प्राप्त 
करेगी | प्रो० केशवदेव उपाध्याय ने four हे - पराधीन घर्ती स्वत॑त्र-होगी। 
हमारी गंगा हमारी होगी, हमारा हिमालय हमारा होगा) देश का FUT- 
FOT स्वतंत्र होगा, प्रत्येक अण्पु परमाणु अपनत्व की भावना से भर उठेगा और 
समस्त चराचर .تج‎ , ओजमयी एवं अधिकारमयी स्वतंत्रता की fufu पर 
खड़ा होकर परमानन्द का अनुभव करेगा US कवि देश्वासियाँ को जागुति का 
सन्देश देता हे | आशा पुर्णा मविष्य का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करता है :- 


a 


गंगा गाती कल-कल ध्वनि में भावी के कल की बातें , 

यमुना गाती हे कछ-कल- कर कि अब गयी 49 की राते ; 
सावरमती गरज कर बोली : अब केसी निशि की घाते | 
दिन आया, अपना दिवा आया, यो गाती € 6-05۲ و‎ 
सुनो-२ , at सोने वालो, जागृति के ये मेरव-स्वर (` 


अन्धकार पर مم‎ की विजय होगी ओर ऊणा रानी ٭‎ हुई 
प्रकृति 3 नवीन سر‎ का संचार करेगी । शस्य-श्यामठा भारत पॉ. फिर से 
१, हम विषपायी जन्म के - विद्रोही › go ४८६,४८८ | 
*नवीन-दर्शन - nio उपाध्याय, Uo ४६ | | 
३, हम विषपायी जन्म के = सुना, सुनो ओ सोने वालो el . 


af 
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फिर आरगी ST हसती ; फिर होगा विहान चिरसुन्दर , 

नव भरवी Testy ; फिर होगी dat की फर-फर; 
फिर से अरुणा छटा छारगी, फिर होगा दुम-दछ का पर, 
फिर सं समुद्र बहगा सन-सन-स-न-न-सन-न जागरणा-समी रण 
लख अम्बर H तमावरण घन, चाणा-२ क्यों amar लोचन | ۱ 
शासकों 15 नवीन जी पछी माति परिचित थे । aq: 

संकेतात्मक रुप में देशवासियों को सकत रहने का प्रयत्न करते है :- 


a 


ये दानवता के मदमाते सर्वनाश की सोच रहे , 

सत्य, न्याय, करुणा, सहृदयता, सब का गला दबोच रहे ; 
मत "हिय हार, अरे ओ मेरे मानव, तु ललकार इन्हे , 
अपने भस्मक तेज-पुंज से कर दे झाणा Š चार इन्हें | 


a 


में निरन्तर संघणशीछ वीर सेनानी की‏ ےمج 07-ےج 
माति नवीन) जी देशवासियाँ को प्रति चाणा रवं प्रति पछ जागृति का मोहक‏ 
गान सुनाते रहे । उनका gg विश्वास था कि देश का उद्धार इन्हीं से सम्भव‏ 
हे ऑर इनकी सामुहिक शक्ति का सदुपयोग किया जा ۲ हे । कवि प्रतिकूल‏ 
निश्चय का परिचय देता है :-‏ جو परिस्थितियाँ में मी अपने‏ 


हम लगन बटोही, टोह छीन, 
हम पथिक पुरातन, चिर नवीन, 
aut आज बने 5 हम थकित दीन 2 


१, रश्मिरेखा - वयाँ उले मत » o ११३ d 
२. हम विषपायी जन्म के - ۳ तम्प्र की 1۳۳۰ So ४६६ । 








(५६६) 


3555 TT मरुमय, कण्ट्मेय , प्रतिकूलज्दापि ह पान ger | 
थक कर्‌ बठ हम कोन यहाँ و‎ 


विश्वासघात करने वाले घनळोलप 
تو‎ जी RT के प्रति नवीन जी 
का aa बड़ा कठोर रव तीच्ण ह | चांदी के चन्द FHT टुकड़ों के fus 
अपना धम बचन वाळ 555۲۲۲ की ओर संकेत करते हर नवीन जी ने लिखा 
وت‎ 












^ 


ये चन्द जिन्दगी के लमहे गर धन बटोरते ही बीते, - 

गर, इस कोशिश से पा जाये मानव सब फल मनके چو‎ 
ती मी क्या दिल मर जायेगा सोने चान्दी की फन-२ से ? 
यदि fea टटोल कर देखोगे, पाओगे अपने को पते , 


कवि स्वतंत्रता देवी की M <q मे करता Š ۱ वह 
उस पुण्य स्थल तक पहुँचने के foe व्याकुळ ह sel आलोकमयी स्वतंत्रता देवी 3 
^ ` ^ $ D š 4 

का निवास-स्थान € । वर्तमान की U THT Û ऊब कर कवि मंगल प्रभात 


लालायित E :- 


^ 


इस सेवक को जरा बता दो - 
वह सुन्दर सुरम्य सुस्थळ , 
जहाँ तुम्हारे RUTA) = 
चल कर कीण्ति कर आते Š 
We URN 
विषपायी जन्म - त 
नवीन-दर्शन "उपाध्याय 
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अपना 7 परिमळ ; 

वहीं में च्छा जाऊँगा 

ओर तुम्हारे चरणा da 
के, पराग को पाऊँगा (`Š 


मविष्य क अनेक उज्ज्वल स्वप्न `नवीन जी के हृदय में एक विचित्र 
हुक उत्पन्न करते S । चारों ओर जनता के RR लोचन देखकर वे Grey 
हो उठे ह ۱ उनकी विचारधारा आए मनोदृष्ष्टि š परिवर्तन हुआ | दासता 
का करुणा $9 सुनाने की مث‎ वह देश को पुन; गौरवगरिमा युक्त 
बनाने के लिए देशवासियों को ATG GUT {= 





- 1 


sul 3ہ‎ की तड़प धीमी पढी - "य्य 
आज مہ‎ सुनसान-सा sul हो गया ? x 
ata के अव्यक्त मावो की लड़ी - 

तोड़ दी किसने ? कहाँ घन खो गया ? 
इस विपिन d वह कुहुकिनी कूक केर - 
किस جج‎ वेणु-वन में सो गई v 









sTo रामधारी सिँह दिनकर'ने लिखा हे = आप कवि थे, रेसा कवि _ 
जिपकी भावना का vs छोर आकाश से और दुसरा पृथ्वी से OT था ; जो 


سا ہے ہے 
m a ० — —— — — — AI‏ مہہ 


` "en" - वेब्सी yo l 
र्‌, وو‎ t: ‘ga आँसू p पुष ० T 
३, *वट-पीपल* - “दिनकर! , Jo ३४ 








qeTgt को गरजने का आदेश देता हे | संकेत स्पष्ट है : 


( ९६८ ر‎ : : ५ 
I 
*गरजे मेरे सागर पहाइ 
fiet की-सी करके दहाड़ | 
मेरे सागर गम्भीर गहन, 
करते ह जो 86۲۲۰ वहन, 
: मानव, जाग-२ , 
HOTT दे ज्वाला सवै दहन 
बाधाओं को जड़ से zare 
fiet की सी करके दहाइ । ` 


3 
< 
g 


“पथ यदि स्पष्ट हे तो चाहे कितना दुर्गम हो, पार किया जा सकता 
हे | यही मावना om नवीन जी TTT-A में कूद पढे ऑर अपनी लेखनी 
द्वारा समस्त मारतवर्ष में विदेशी राज्य के प्रति घणा की ٭ع‎ प्रज्वलित की। 
उनका GY स्पष्ट था परन्तु RATO के ठिर बलिदान की आवश्यक्ता थी | 
नवीन जी के सक्तात्मक राष्ट्रीय काव्य में भारतोद्धार की कामना की गयी 
हे ओर पददलित जनता को सामुहिक रूप से शत्रु से जुकने का सन्देश दिया गया 
हे | 
राष्ट्रीय काव्य मे आशावादी सन्देश : 


जनता आए दिन की अफल्ताऔौँ से हताश हो रही थी ओर इघर 
प्रतिदिन की घोर हिँसा ने उन्हें मयमीत कर दिया था । SENT की ge 
नीतियाँ से त्रस्त मानव का हा-हाकार सुन कर नवीन जी p 
उत्साह का संचार करने मं संलग्न Q | हताश जनता के प्रति `= 
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वर्धक शब्दा H कहते Š :- 

_ आशा का नाश देकर - कॉप रहे हो क्य जन-गणा و‎ 
यह हे नहीं तमाशा कोई यह हे .جم‎ जीवन-रण | 
आग बिना क्या कही ge हे जग में Hi मस्प कमी ? 
बिना e$ के प्रहार के टुटे S क्या अश्म की 2 
तुम हो 3۳۳۲ कुमार ओर तुम vue देख क्या आज डरे ? 
अमृत पुत्र हो , फिर क्या तुम चीख उठे हो ओ परे । 


मातृभूमि की स्वतंत्रता के foe यह परमावश्यक था कि देशवासियाँ š 
अपार सहनशीलता, दृढ़ता ओर आत्म बलिदान की भावना जगायी जाय ii 
“नवीन जी को अपने उद्देश्य की सफल्ता मै पुर्ण विश्वास UT, अत: वे अपने 
देशवासियौँ को रकता आर संगठन तथा आशापुर्ण उत्साह का सन्देश देते Š | 


7 


वे जनता को, परस्पर भेदभाव छोड़कर, TOT के लिए आमंत्रित करते -٭‎ 


“नर हो तो क्यौ भूछ रहे हो कि तुम ga नारायण छबि हो ? 
यदि ہو‎ हो तो afa पुंज हो, एक किरण हो तो तुम रवि हो 
आओ तो निर्लिप्त माव से निज विकार अन्तर में धारो ; 
यदि न कर सके इतना मी ती सर्वनाश Š, जरा विचारो | 
इतनी यह विज्ञान-सम्पदा, इतना यह W बुद्धि पराक्रम + 
मस्मसात होवेगा चाण Š + त्यागो अपने मन का सम्भ्रम | 





राष्ट्रीय .ود‎ के पुनीत कर्चव्या vd आत्म ETT की स्मृति 8 


Sm ~ Smo 
ae ===“ e ame. 


१ 'अभय’ कविता से - तवीत जी नी अह 29۳ छुर ہے دم ا‎ शनी ने وو‎ c 


1 
“नवीन-दर्शना - wTo उपाध्याय , 0 ٦ p 
"हम्‌ विषपायी जन्म के - गएछ पियो तुम p गरळ पिया तुम ٤ 


> 











( ६०० ) 
“नवीन जी जनता में रक नवीन स्फुरति का संचार करते है ے‎ 


"प्राणा दिया, रणा हान दिया, 

जीवन डाला , हिन्दुत्व feet, 

तेरे पदाघात से वसुधा 

कॉपी , - POST लहर उठा ; 
۲308 रही परिपाटी- पुजा 
की यह नाश अच्छ शिला , 
हुदयाकाश नई आशा के 
घोर नाद से چو‎ उठा |` 


श्रीभगवती चरणा वर्मा ने feat हें - नवीन 3 अडिग आस्था है, 
और इसी आस्था के कारणा वह निराश नहीं हुए, श्रीहत नही हुए | कहुताओं 
आर निराशाओं से जीवन-पर्यन्त लड़ते रहने पर भी उनका सत ओर कल्याण 
2 
पर अडिग विश्वास रहा ह । मस्त रहो कविता d नवीन की आस्था 
मूर्तिमान हो उठी हे :- 
^ यही साधना साधो , मानव, कि तुम अडिग आं अठळ रहो, 
प्रतिकूलता पधार सम्मुख तब भी तुम नित अच्छ रहो ; 
समफेय बन्धु कि आते ही हे पथ Š आँची के फॉकि ز‎ 
क्या कर ठगे ये बेचारे यदि तुम मन में सब रहो | 
१, "dee? -'क्रुष्षि दयानन्द की पुण्य स्मृति म॑, Vo ४७ | 
? आजकल - दिसम्बर १६५७ - बालकृष्ण शर्मा नवीन - भगवती चरणा 
वर्मा , go १० | 
३, हम विषपायी जन्म के - मस्त रहो , Jo ४९५ | 
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मरणा का भय मानव को وو‎ की ओर छे जाता है और यही 
अकर्मण्यता उसकी दीन हीन दशा का कारणा बन जाती है | कवि अपने देश- 
वासियों को अमय-दान देते हुए fost है :- 





हम रहे न मय कै दास कमी हम नहीं मरण के चरण-दास; 
हमक़ा क्या विचलित करे आज यह हेय प्राणा-अपहरणा-प्रास ? 
माना कि लग रहा रेसा , मानी प्रकाश हे बहुत दर , 


तो क्या इस दुश्चिन्ता ही से होगा तमका गढ़ चा-चर ? ° 
TN o 


नवीन का कवि لم‎ समर्थ हे | वह सब कुछ सह छेने का साहस THT 
हे । जीवन की मयकर विभोषिषकार्ये चाहे शतश: ज्वाला मुख्यां के उद्गार से 
मी भयानक बन जाँच परन्तु वह अपनी आशा को छोड़ नहीं सकता । बिदेशी 
शासकों ने जब-बब देश को महान चाति AT नवीन अपने वीर सैनिकों को 
पथ पर St रहने का आदेश देते Š :- 


^ 


जब जग विचलित होता STE, जब सब छोड़ें संग अहो , 

जब दुनिया-दारौं की होवे धीमी हुदय-उमंग अहो, 

जब कि पड़े जय-जथ की ध्वनि का 5626 फौका रंग अहो, 
तब तुम, di युवक, मथ डालो, पथ पर Se अमंग रहो = 


विकट परिस्थितियों में कैवठ साहस ही मनुष्य की आशा बाँचता हे, 
यदि साहस टूट गया तो मनुष्य इस अन्धकार में नाश की ओर विमुल होता हे । 
नवीन) देशवासियाँ को अनेक यातनाएँ सहने के fee प्रेरित करता हे :- 
१, हम्‌ विषपायी जन्म के - विद्रोही , We ४८८ | 
२, नवीन-दर्शन' - go उपाध्याय, Jo ४६ | 
३, हम्‌ विषपायी जन्म के - प्थ-निरीचाणा , Yo ४१६ | 
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"जक TPT , 8 जाओ, ۵ہ‎ जाओ, पढ़ते जाओ, 
नीचे गिर-२ कर फिर PR फिर ऊपर को चढते जाओ; 
अन्याय के आधारों को جج‎ से नष्ट-प्रष्ट करो ; 
तुम नाश करो, FFE करो, मानवता के सब कष्ट e 
U 
स्वगीय MAT प्रसाद मी अपने جم جو‎ aT duet रहने का 
आदेश देते Š तथा दृढ़-प्रतिज्ञ बनकर अस्थ कीर्ति-रश्मियाँ विको ण करने के 
FOR अमरता का वरदान Adv हैं :- 


PATA से , 
प्रबुद्ध शुद्ध मारती 1 
स्वय-प्रभा , समुज्ज्वला, 
स्वतंत्रता पुकारती । 
अमर्त्यं वीर-पुत्र हो, दृढृ-प्रतिञ्ञ सोच ठो, 
प्रशस्त पुण्य पंथ हे - बढ़े wol, बढ़ WT ١ 
असंख्य कीति-रश्मियाँ , 
विकीण दिव्य दाह-सी | 
सपुत mgg के , 
रू को न शुर साही ।। 
7۳-2 सिन्धु मे 31۲5 से WT, : 
वीर हो ज्यो बनो - बढ़े चछो - बढ़े WT 


सन १६२६ में माएत की आन्तरिक स्थिति ओर भी विद्रोहपुर्णा हो गई 
थी 1 मध्य-वर्ग के युवक हिंसानीति की ओर FF रहे थे । मजदुरा की स्थिति 
१, “हम विषपायी जन्म के - *कस्त्व॑ ? aise ? - Yo १९७ | 
२, चन्द्रगुप्तः (नाटक) - ज्यश्कर प्रसाद ¬ “ad WTS WT ص۵‎ 
( बारहवाँ संस्करण ) | 








š 1 + 
کے ہی‎ + YA 
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बिगड़ती ही जा रही थी 1 २६ जनवरी , सन्‌ १६३० को EST किया गया 
कि काँग्रेस का ल्य पूर्णा स्वराज्य की प्राप्ति है। * विदेशी शासकों के पॉव 
लड़लड़ाने ठगे और उनका दमन s मी तेजी से جو تج"‎ । सन्‌ १६३० वे वर्णः 
की समाप्ति पर + कविता में नवीन जी ने fear है ے‎ 


उस दिन मारत के डिड मण्डल म, oT उद्घोष नया ; 

उस दिन बन-ठन कर फुन-फुन करती, आयी आशा विज्या ; 
JR याद ç ; उस दिन झण्डै के नीच कुछ गान हुआ j 
अथवा सोते हुए देश की , जागृति का कुछ मान हुआ ; 

वह प्यारा कप्तान जवाहर, उस दिन नाचा फिर वहाँ; 
TIT का पुज याद Š, उस दिन जता fuir वहाँ P 


अपार ध्य 4 साथ एक वीर याद्वा की मोति वे @sq की आए अग्रसर 
हो रहे थे | वतमान की 10165 उस करती हुई सुनाई पढ़ती ह, WY 
वह 1۳7۲۳۲۳ हे अपने जागरण की प्रमाती देखने क fov | vue foe उसके 
पास बछ हे , केतना हे आर Š ھ٣‎ Ü. 7507-7۳ उनके जीवन 
का एक महान व्रत Š | कवि पीड़ित एवं शोजित जनता को मविष्य के सुनहरे 
स्वप्न दिखाकर संकटमय वर्तमान से जुफने कै fox प्रेरित करता है < 


"era कर चुँ दिशि तम घन, क्यों O दिय ? क्यों उठे मत? 
وج‎ नम-आँगन गहन तमो मय चाणा-२ AT OTK 1۰4 
दुर नहीं, हे, अरे , निकट ही वह प्रकाशमय, WH ۰ 
आर सदा ही होता है अरुण आए तभिप्रा का रणा | 
१, युगचरणा दिनकर ३न्सावित्री सिन्हा, Yo २६ | 
हम विषपायी जन्म के - १६३० वे वष की समा स 0 
“नवीन-दर्श - प्रो० उपाध्याय, go 1 
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xil इबे हें आज तिमिर में, eed वे हो रज-कणा-कणा ; 

य नसर o याह b यह अम्बर, सब फिर पारगे अपनापन , 

निरख-२ कर चहु दिशि तम घन, क्यों लरजे जिय ? sul goin मन % 

डा० केसरी नारायणा FW ने लिवा दे - हर्षः का विषय है कि 

बर्तमान कवि देश की आशा और भावना के अनुरूप ही समध प्रमाणित हुए | 
इन «fagi को हम कोरे वाग्वीर नहीं कह सकते | कळ कविर्या ने सत्यागाह- 
आन्दालन में उत्साहपुवक योग दिया आर RA अनेक यातनाएँ सही । - - > 
वतमान ۹٦ ای‎ क TIO का स्वागत किया आए इसके प्रचार म 
पुरा-पुरा यांग दिया | इन्ही कवियों में नवीन जी अग्रगण्य थे । उनका 
38 विश्वास था कि विज्य-श्री अन्त में हमें प्राप्त होगी ओर इसी आश्वासन 
पर वह शताब्दियों से पददलित ATM के उद्धार के लिए तत्पर थे :- 


“चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम ज्यी उद्बुद्ध ; 
क्यों बनो हतआश तुम, ठल मार्ग निज अवरुद्ध ? 
جک‎ से तुमने उड़ायी मुधरों की 6 ; 
ओर तुम ने Ga HF काल के मी दाँत ; 
क्या करेगा यह विवारा तनिक-सा अवरोध ? 
जानता Š जग : तुम्हारा हे भयकर क्रोध |° ; 


“aT की दीच्या देने वाले नवीन जता की चाण्कि निराशा 
9 ` ` . 
पर सीफ उठते है । विवश जनता में उनके गीत अद्भुत शक्ति का संचार 


q` रश्मि रेखा - क्यों sede मन ? 7۹1۱ء‎ 
२, आधु० काव्यघारा T केसरी तारायणा FW, Vo २६० । 
३, हम विषपायी जन्म के - अर तुम हा काठ के मी काठ , Yo ५१२ | 
४ "fus हम at यदि मरणा-मीति यह जाकर आज संताय - 
La विषपायी जन्म के = HC SH furi-3 उठ आय ۱ 





ne d‏ مم ہے 
B‏ > 


LL od 
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करते थे । प्रताप के माध्यम से नवीन जी जन-गण की मावनाओं का 
प्रतिनिधित्व करते थे ऑर यदाकदा یح‎ के ہم‎ ललकाएते थे :- 

“यदि तेरी नस-२ में बहती वेगवती शोत की IMT, 

राक्ष हुआ ह नही अमी यदि, di यावन का अंगारा , 

तो वया फक रही ह तेरी नयनो से यह निपट निराशा ? 

तू RT S उदास निज मन में ? क्‍यों मुरफी हे तेरी आशा ? i 

इस प्रकार जन-मन Š आशा éd हुए उनका राष्ट्रीय काव्य अन्धकार 
को चीरते हुए तथा भविष्य के सपना की सुखद कल्पना करते हुए आगे बढ़ा | 
श्री केशवदेव उपाध्याय ने OAT ह - इन कवियों की 0 सात्वत 
पुकार लागो की आत्मा तक पहुँची आर फलस्वरूप सारे देश 3 एक प्रकार की 
सात्विक THAT की लहर सी दाइ गई | कवियों की वाणी ओजपूर्णा थी 
बौर उनका जीवन ads था Prete नवीनः की वाणी Š सिंह गर्जना 
थी :- 


+ ےہ 


बाला : मानव त्‌ क्या उदास ? 
तु मी गजन कर हहर - हहर | 
इस लाह मीम का Š पछाड़ » š 
fiet की सी करके दहाइ | 


"हम विषपायी जन्म के - सैनिक, बोल | , Yo ५२५ | 
vC नवीन -दर्शन - प्रो० उपाध्याय, وو‎ | 
३ हम विषपायी जन्म के - गरजे मेरे सागर पहाड, प०४९९ | 
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श्री बालकृष्ण शमा नवीनो हमाए क्रान्तिदशी कवि थे p देश की 
गुलामी शोषण, निरीह जनता का हाहाकार, सामाजिक वर्ग मेद और 
पीड़ित मानवता के कराहने ने उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाळा सुठगाई है | 
यह विठ्राह उनकी कविताओं 1 SSTOTST की शत-शत चिनगारी बनकर फट 
पड़ा € | उस समय की RITTER स्थिति ने उनकी आन्ति-कारी भावनाओं 
को आए भी उत्तेजित किया । चारों ओर आर्थिक शोथण ed पाश्विक बह 
का बोलबाला था । नवीन सेसी स्थिति से खिन्न हो उठे ओर समुळ परिवर्तन 
के हेतु कान्ति का भयानक शंखनाद करने लगे । परिस्थितिय से ऊब कर कवि 
शोषक को 220 उखाड़ फेंकने के foe ہو‎ हो उठा और नवीन सामाजिक व्यः 
वस्था की कल्पना उनके मानस में साकार हो उठी | श्री केसरी नाराथणा yaw 
ने लिखा है — क्वान्तिवादी कविता को हम वायु के आकस्मिक आघात से 
उठी हुईं सामान्य fusi कह कर नहीं टाल सकते | यह जीवन-सागर के उस 
Sita और अव्यवस्था की लहर हे जितके दर्शन मयकर PTT के आने पर 
ही होते ह । हमारे वर्तमान जीवन में इसी प्रकार का फफावात च्छ रहा Š 
आए क्ान्तिवादी कविता इसी अशान्ति तथा आन्दोलन की ۲ et 
साम्राज्यवाद की काठी छाया से छुटकारा पाने के हेतु वे नवीन क्रान्ति का 
स्वागत करते Š :- 


*आजो क्रान्ति, WT ठे Š अनाहूत आगयी म्ही; 
वास करी मेरे تافو‎ , विचरो मेरी 0-۲ ; 
22-7 परिपाटी मेरी, इसे मस्म तुम कर जाओ ; 
१, `प्रबन्ध-प्रबोधः - OTE जन “सारंग - हिन्दी कविता में वीर < 
राष्ट्रीय भावना, Yo REE], 
२, आधुनिक काव्यधारा ر‎ शुक्ल , १० २७४ | 
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विकट राज-पथ में Heat जन-पद मैं डोलो aral, 
नयी 3۳7 ज्वाला भड़का दो तुम मेरे अन्तरतर में 


अरी + नये , नचात्र जगादो मेरे घुमिछ अम्बर d ie 


आधुनिक युग की क्रान्तिकारी कविता के विषय में eT रवीन्द्र 

सहाय ने ۲8۲ € - ۳۲۳ क्रान्ति के आदेश का दो get के बीच 
की fest कविता पर यथेष्ट प्रभाव पढ़ा Š | यह प्रभाव कजी क रोमा 
काव्य और विशेष कर रेली” P काव्य के माध्यम से आया है.। सच तो यह 
हे कि हम मारतवासियाँ ने अपने स्वतंत्रता के युद्ध मै A के 
مد‎ आदर्श से निरन्तर प्रेरणा ली Š । हमारे राष्ट्रीय कवियाँ, उदा- 
.ہے‎ - TOT चतुर्वेदी, नवीन , VETO गरी चोहान आदि पर मी 
किसी न किसी रूप में फ्रान्सीसी FA WT प्रभाव पड़ा हे a प्रकार 
विदेश की जन क्रान्तियाँ ने हमारे देश के महान-कलाकारों को प्रभावित किया 
ओर स्वदेश की करुणा दशा देखकर उनका कवि जाग पड़ा | विद्रोही कविताओं 
के विषय में vag नवीनी जी ने कमलेश जी से कहा था — जहॉ तक 
विद्रोही कविताओं का सम्बन्ध हे, उनकी प्रेरणा समाज की अवस्थाओं से 
मिलती Š जैसे मेरी कविता नंगे gar का यह गाना हे | सन्‌ १६३६-३७ 
मे सूती fuo के yo हज़ार EU ने ५२ दिन की हड़ताढ़ की | में उसका 
नेता धा | उस समय २५-३० हजार व्यक्तियाँ को कानपुर की जनता से माँग 
कर खाना खिलाया | - - - विजयी होने पर जन-बह का गुणा-गान झरें n 
वाढी ws भावना जागृत हुईं आर उसके फलस्वरूप उक्त कविता 87 गई । 
रेसी कविताओं में नवीन जी देशवासियाँ को प्राणों की होली Wed का ` 

हम विषपायी जन्म के - 7۱۳۲, 7۷ 

हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव - STO रवीन्द्र सहाय, o We | 
३, "में इन से tor’ - UA "v „ इ ९७ | 


Pi 
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आदेश देते 5 ;- 


a x 
शोल 


oT के توچ‎ से संचित وع‎ हो जाने दे o 
मर ले अंगारे करवट मैं, हुक-ठूक उठ आने दे ; 
अरे, अकर्मण्यता शिथिलता भस्मसात हो जाने दे , 

۹۳۳5-۳5۲ में विजित भाव को तु जब तो सो जाने दे ; 

त्राहि ? त्राहि ? रे, प्राणा कौन-सा ? आज प्राण की होळी है | 
तेरी ؟‎ स्वर-लपर्टो मै स्वयं त्राण की होळी है S 


क्रान्तिकारी कविता का चोत्र व्यापक wd विस्तृत होता हे | युगीन 
परिस्थितियाँ से प्रभावित कवि सम्पूर्णा राष्ट्र में विद्रोही THT ढारा जाग- 
रण का पुनीत कर्चव्य करता है | डा० केसरी नारायण بجع‎ ने ठिवा Š ¬ 
7۳ कवि सारे संसार में कान्ति का आवाहन करता है और किसी 
देश विशेष की राजनीतिक उन्नति तथा स्वतंत्रता की कामना न कर सारे 


राजनीतिक , आर्थिक और सामाजिक अत्याचारी से मुक्ति चाहता Š | करालि 


नाशक afat का गायक, तू विकराछ क्रान्ति द्रष्टा, e 


वादी कवि रेसी सभ्यता का विकास ओर नई व्यवस्था का जन्म देखना चाहता 
हे जिसमें सारी मानवता दासता, दरिद्रता और अंधविश्वास के पाश से मुक्त 
होकर शान्ति ओर समता का अनुभव कर सके ।` ` नई व्यवस्था को जन्म देने 
के लिए कवि प्राचीन ट्यां wd परम्पराआँ का ताश चाहता Š | जता को 
٭٭-‎ रूप धारणा करने के fee جو‎ प्रदात करता Š :- 


pa] yal 
n 


विद्रोह रूप प्रल्यंकर , तू हें अठ-राग-सृष्टा ; 


[y 


१, "हम विषपायी जन्म के - तू विद्रोह रूप, WORT, Go ४९४ d 
२, 'आधु० ےم‎ T केसरी नारायणा YO, O २७४ । 


D 
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तेरे 777 में तड़पन हे, नीच भावना अब कैसी 2 

यह विश्वासघात अब कैसा? दुष्कृतियाँ aul, अब ऐसी 2 
क्र 5 TTT? अपनी इन प्राणा ۳5 कृतियाँ को , 
पण्ड-२ कर दे , र्‌ माही, निज 6 सस्मृतियो को | Š 


परिस्थितियो के अनुकूल होने के कारण ET जी की क्रान्तिकारी 
कविताओं ने अत्यधिक ख्याति पाई aa जब हमारा घर ज रहा था, तब 
एकान्त-चिन्तन या पुजा करने का ध्यान अनुचित और असामयिक OMT | E 
करो या मरो की भावना से शस्त्र क्रान्ति के रूप مب‎ उठी | भारतीय 
नव-युवक दश क पुनरुत्थान + Tow wr WT के HS पर फुल्ने ठगे ओर नवीन 
जी ने उनसे प्रेरणा ग्रहणा करके उग्र वाणी Š जन-मन की मावनाओं को अभि- 
व्यक्त किया ۱ श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने fear हे - क्रान्ति और कविता- 
नवीन जी ने इन दोनों को पयाय समफा था, इसलिये कानपुर में असहयोग 
आन्दोलन की विशाल समाओं 3 उन्होंने WAT भरी कविताएँ पढी आर कवि 
جو‎ में क्रान्ति के राग TT । वे जिस पीढ़ी में जीवित थे उसकी एगा 
में खुन की जगह पिघला हुआ रोष प्रवाहित होता था, FT की जगह उद्वेग 
तपत था, 3۲ में पुतलियाँ की जगह सपने و‎ हुए थे । इस पीढ़ी के सच्चे 
प्रतिनिधि नवीन जी थे `` 13ہی‎ STRATE 303 से 
सदेव सचेत रहे । समक Q की भावना उनके foe असह्य थी | उनके पद- चिह्न 
१ `हम विषपायी जन्म के - `तु विद्रोह रूप, مو۱ ور‎ 1۱ 
२, हिन्दी साहित्य का سور‎ और विकास - राम बहोरी qeu स्व 
भगीरथ मिश्र و‎ Jo २२० | 
३ नर्मदा چیہ ہی‎ - १६६३ ¬ तुम UT रात का पय - 
ठाकुर प्रसादसिंह, Yo १०६ | ۱ 





RR 
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£ 


` १ 
क्रान्तिकारी के पद-चिह्न थे 
युद्धरत US 5 


आए क्रान्ति का योद्धा अन्तिम STOT तक 


क्रान्ति ? क्रान्ति ? मेरे आँगन में यह कैसा इकार मचा 2 
बाला TT यह किसने अपने श्वास का फुकार रचा و‎ 
फकरा, WI SATT का यह चिर परिचित स्वर छाया; 
रणा-मेरी का यह भरव-रव, कहो कहाँ से far आया و‎ 
क्या सचमुच ही महाप्रलय की आँधी उठ आयी चाणा में 2 
š ? क्या महा क्रान्ति मतवाली आथी मेरे प्रांगण में ? 





*विप्ठव-गायन “नवीन Sr की ad प्रसिद्ध रचना हे wd बहुचर्चित हे ١ 
इसकी छसन-तिथि क विषय म॑ विद्वानों म मतमेद ह | पण्डित श्रीराम शर्मा ने 
अपनी wm HIST मट म TH बताया कि यह रचना सनु १६३० म OO गई 

हे। त्री هم‎ दुबे ने fear हे - 'प्रताप-मण्डल के पुराने सदस्य 

एव कवि श्री देवीदत मिश्र ने इस wq १६३० की ही रचता माना Š आर शहीदे- 
आजम सरदार मगतसिंह के प्राणा-दण्ड की घोषणा से उत्पन्न मारतव्यापी 
gege का जीवित प्रतिध्वनि माना हे | यथापि यह उद्घोष गांधीवादी 
विचारधारा के विरुद्ध है परन्तु इसकी प्रेरणा कविको गान्धी जी से ही 
मिली हे । स्वर्यं नवीन जी ने श्री पद्मसिंह शर्मा से इस रचना के विषय 

$ कहा धा - “यह बात नही है । गान्धी जी की प्रेरणा से ही वह विप्ठव- 
गायन) आया है | उसका रहस्य यह है कि प्रारम्झि रान्ति करने की भावता 
१, कृति - मई १६६० महाप्रस्थानेर पथे “त्री नरेश मेहता, do ५९ । 
२, हम विषपायी जन्म के - क्रान्ति, go ४४० | 

3 पण्डित مع‎ शर्मा से FEWT He दारा ज्ञात ( २-२-१६६५ ) d 
४, नवीन : व्यक्ति wd काव्य , STO दुबे । ४० २१५ | 
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सवंग्राही होती Š | उस समय AS भावना के आवेश × विचारी पर नियन्त्रण 
नही रहता | नियत्रणा होता तो माता की छाती का HH रसमय पय काल 
कूट ही जाय असी पंक्ति जिप का सीवा sel नहीं निकलता, कैसे आती । 


उस समय ता ۹۹ यही भावना थी कि नया आकाश, नई a आर नया 


मानव ۳۳۳۶ ۱ नवीन जी युग परिवर्तन के fee महा नाश को आर्मत्रित 
करता Š :- 


“कवि, कुछ देसी तान सुनाओ जिससे उथछ-पुधछ मच जाये, 
रक FWN इधर से आये रक हिलोर उधर से आये , 
प्राण्यों के लाळे पढ़ जायें, त्राहि-ब्राहि स्वर नम में हाये, 
नाश आर सत्यानाशों का घुआँधार जग में छा जाये , 
बरसे आग, जलद SO जाये, ART WA हो जायें, 
पाप-पुण्य सदू-२ HTT की घुछ उड़ उठे दार्ये-बाये ; 
नम ST 2۳0 फट जाये, तारे -ع‎ हो जायें , 
कवि कुछ रेसी तान सुनाओ जिससे उधळ-पुधल मच जाये ; 


कवि क्रान्ति का आवाहन जीवन के प्रत्येक Sra Š करने تہ‎ ओर 
कान्ति के साध नाश का स्वागत मी करने OT । उस समय की शोचनीय व्य- 
वस्था को बिना fuere शात्ति और समता की स्थापना आपको असम्भव 
प्रतीत होती थी । त्री पन्नाछाछ त्रिपाठी ने छिबा Š - किन्तु, इस कविता 
में मी विप्ठ्व से किसी अराज्कतामय क्रान्ति की ओर संकेत न होकर ۹ 
مم‎ की प्राप्ति की ओर संकेत ह । कवि THOT की TAIT ST 7 
विधि Š सहन नहीं कर सकता ۱ कृत्रिम शान्ति की स्थापना कवि का प्रिय 


A rr (q 0 o So E 
—— — — — — —— बम 


१ Š इनसे मिला - दुसरी .किस्त = कमठेश , १० ४१ | 
२, ag - विप्लव-गायन , Yo ६-१० | ; 
३, مش‎ -`नवीनःविशेषांक १६६३ - महाकवि नवीन - पन्नालाल 


त्रिपाठी , go ८० | 
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नहीं | यह कायर का छछ-कपट हे जिपको मिटाने के fee कवि quy उठता 
E o 


माता की छाती का अमृत मय पय काल कूट हो जाये, 
3181 का पानी gu, हाँ, वह खुन की Hc हो जाये, 

एक ओर कायरता कपे, गतानुगत विगलित हो जाये , 
a मूढ़ विचारों की वह अच्छ शिलाः विचलित हो जाये, 
और दूसरी ओर FT देने वाळा गर्जन उठ wm , 
جح‎ में रक उसी नाशक qu की ध्वनि मँडराये , 
कवि, कुछ SY तान सुनाजो जिसे उथठ-पुथल मच जाये |` 


कवि ने कान्ति की चिनगारी सुलगाने के fov प्रलय का आहवान 
किया आर dust की इस पावन बेला में बही उमंग ओर उत्साह के साथ 
परण्ण-त्यौहार मनाने के शिर कवि ने अपनी भावनाएँ व्यक्त की । राष्ट्रीय 
रंग में रंगी mé उनकी आत्मा क्रान्ति का आवाहन करने के छिए तड़प उठी Sl 
RITE उनके मयकर गर्जन से गज उठी Š आर कणा-कणा में आज वही ध्वनि 
व्याप्त हे | *नवीन' की मीम-गर्जना जग को चकनाचुर करने के 0ہ‎ faro हे.- 


a 


507-2 Š Š व्याप्त वही स्वर, रोम-२ गाता हे वह ध्वनि, 
वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिन्तामणि , 
जीवन ज्योति लुप्त हे अहा | सुप्त है TT की ۱ 
ses रही है प्रतिफल में इस : حم‎ की (۱ 
चकनाचुर करो जग को TS aeree नाश के स्वर से । 

“विप्ठव-गायन' , Yo १०-१३ |‏ - ٹوا 

% हिन्दी साहित्य गे विविध वाद - دہ‎ प्रेम नारायणा جج‎ १पु० २२० 
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द गीत की 25 तान निकली है मेरे अन्तरतर से |” 

۲۱: दुगादित्त शास्त्री ने four हे - *विष्ठ्व-गायन से कई THUTT 
कि वे देश पर RR FRET हा गये 

€ | आज यह भो कहा zu सकता ç कि उस रचना का पहला श्रोता अमर शहीद 
सरदार भगतसिह था | HO, प्रणय क बाद सृष्टि, उत्थान, फिर पतन, 
शान्ति उसके पश्चात्‌ क्रांति यही समय-चुक सम्यता, संस्कृति, जीवन wd संसार 
के qo में निहित 5۱ कवि नवीन सृष्टि के fee तति की ज्वाला घषका 
कर सब कुछ स्वाहा कर देने की बात कहते Š ے‎ 


a 所 


की ऐसी बलवती प्रेरणा मिठी 


“हम ने नव सृजन-प्रेरण्ा d हिळाये तारे अम्बर d, 

हम मी विनाश मर आये Š इस निख्छि विश्व-आडम्बर में; 

हम सृष्टा Š, OUT हम, हम सतत क्रान्ति की प्रखर घार - 

हम विप्ठव-रणा-चण्डिका - जनक, हम विद्रोही , हम दुनिवार ٠ 


vv 
वतमान प्रति घार RATS की मावना अत्यन्त आजपण शब्दा H 


नवीन ने व्यक्त की ह ۱ विद्रोह की मावना से आतप्रात उन का काव्य 
प्राचीन घामिकै एवं सामाजिक आदशाँ को चुनोती देता Š । उनके Mu š 
तत्कालीन मानव जीवन की میم‎ ओर दुर्दशा का यथार्थ चित्रण मिलता © 


इतना गर्जन, इतना तर्जन, इतना घर्षण, इतना घर्षण 


一 一 一 -m 
- 二 ~ 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
SS ہ ےہ ہہ ہد ہہ ہہ‎ e mm m n بد‎ -— 


१, कंकृमा - “विप्ल्व-गायन', Yo १२ | 4 
२, 'कल्लोल* - आधु०कविताओं का संकठन- GOTT TOG TIGA शमा १३०११४ 7 
Fer कालेज पत्रिका -फरवरी १६६३-हिन्दी साहित्य म राष्ट्रीय कविता- 
श्री राजेश , Yo ३ । 
, हम्‌ विषपायी जन्म के = विद्रोही, Yo ४८१ | A 
ہے‎ कवि TUTTE के अत्यधिक प्रेमी होते ह आर इसी शिर इनकी 
"Vrat में यथार्थ जीवन की दरिद्रता आए दुर्दशा के चित्र TOUTE HK 


- `आधु० काव्यधारा “केसरी नारायणा IR, ۱ 








5 
` 


AN‏ و هت یتست 
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4 घुणित wi के घटाटोप, ये घणित दीन की आकृतियो, 
य सब मिलकर कर रहे आज मानव की भ्रष्ट, विकृत و‎ 


MOTH, SXSTTTST की हत्या करना बन गया wd, ' 


पथ-चलते अनजाने जन का उत्सादन Š क्तव्य-कर्म i 


विभाक्त परिस्थितियां से عو‎ नवीन) ने गान्धी जी की موم‎ 
त्मक नीति का چ‎ कर विरोध किया | सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ विदेशियाँ के | 
आमानुत्षिक व्यवहार के TOTANA ईट का जवाब पत्थर d देना चाहते हैं | 
गान्धी जी उनके लिए पुजनीय थे परन्तु उनके कपी-कमी उनके महान्‌ आदशाँ को 
अपनाने में उन्होंने असमर्थता प्रकट की है | wed नवीन जी ने लिखा हे > अब 
समय हे कि हम सम्मोहन-पाश से निकल कर वास्तविकता की ओर दृष््टि-पात 
करें । गांधी महान्‌ Š ; पर हम उसके माप-दण्ड पर dl नहीं उतर रहे हैं | 
इसलिए हम हिम्मत के साथ बाते स्पष्टतापुर्वक कह देनी चाहिये | हमारी आल 
इण्डिया काग्रेस कमेटी ओर वर्किंग कमेटी गाथी जी से साफ कह दे कि wed, 
वैज्ञानिक दृष्टि d ara होते ge भी अव्यवहार्य; , बर खादी गरीबों के 
लिए एक ऐश की चीज है - हम आपको घोले में नही रखना चाहते ; हम चर्ला- 
खादी के WT में नितान्त असमर्थ €, अत: हमें राष्ट्र के ہو‎ 6 
sp को बढ़ाने के fev अन्याझ उपायाँ को खोज्ने की हे ।`` महानाश 
की मटुठी को घघक उठने के fox नवीनी जी आवाहन करते $ ताकि दासत्व 
की وج‎ we हो जाएँ :- 

RE मरणा-जीवन का आज मुक्त होजाये, सजनी 
१, प्राणार्पण , Yo ८ | 
२, “ads? - नवीन--विशेषाक - go १०१ - गान्धी युग का अन्त . हम्‌ 
wü का मोह छोड़ें - तवीन | 





>. 


FP ETE Tá 
wp 
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आज उगादे सूर्य न या तू हो अब शेष उसकी रजनी | 
कर 5 भस्म 36۲۹۲ की ये सब कड़ियाँ न्यारी-न्यारी | 
जरी, घथक उठ, घक-घके कर्‌ तू, महानाश की मठ्ठी प्यारी ।* 


FR समय बालकृष्ण राष्ट्र के उस काव्य को TOW, जिससे युग जग 
जाया करता = उस समय WT हुआ गरम-गरम WISTS माना उनकी पंक्तियौं 
में आ बठता | सन्‌ १६४२ की महान जन-क्रान्ति के समय नवीन जी की 
लेखनी ने उग्रम रूप घारणा किया । कांग्रेस ने भारत छोड़ दो का प्रस्ताव 
पास किया ओर देश Š जन-संहार भयंकर रूप से होने wur । कवि ने STS- 
पान के for देशवासियों को ATT और क्रान्ति का सजीव चित्रण निम्त- 
ہم‎ fat में किया :- 


“आज वही सागर-मन्थन हें जो होता Š कालान्तर 3, 
आज वही भीषण घर्षण ह, कर्षण ह जन के प्रान्तर में | 
जन-उयम का मेरू - गिरीश्वर : मन्थन दण्ड बना बलशाली ; 
मोग-माव के शेणा नाग की मन्थन-रज्जु बनी ۲ ; 
यह ITE, अज्ञात तत्व का 50 महाणव लहर रहा % | 
मथित व्यथित उसका अन्तस्तल THA रहा हें, घहर रहा Š | 


Sto ےہ(‎ दुबे ने ہہ‎ हे - “भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 
अन्तिम गगन मेदी हुंकार सन्‌ १६४२ की महात्‌ क्रान्ति € । कवि की राष्ट्रीय 


१ eq विषपायी जन्म के - अरी घघक उठ , Uo ۱ 
२, सरस्वती - जन १६६० - त्याग का दुसरा ताम 7۲ शर्मा नवीन = 
Yo माखनलाल चतुर्वेदी , Jo ३८१ | 


३ "हम विषपायी जन्म के - गरछ पियो तुम | गरक تمہ‎ तुम ||, WRA 











क त ति‏ == رح 
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चेतना मी धीर-धीरें विकसित होते, इस कान्ति के समय कालानुसार अपने 
चरमोत्क पर पहुंच गई | सन्‌ १६४३ Š बंगाल के भयंकर अकाल के कारणा 
देश की आर्थिक स्थिति दयनीय बन गई । नवीन जी ने सन en 


कारागार, TOY म॑ मारतवासिय को अपने महान्‌ दायित्व की स्मृति दिलाई 
ELI 





3۳7 तुम्हारे ऊपर कितना हे महान्‌ दायित्व, निहारी | 
तुम्ह विनाश आर सिरजन का करना Š यह काज, विचारो | 
इन चालीस कोटि qu में प्राण फैंकने तुप आये हो ; 
नवल जागरणा और संगठन का सन्देश तुम्ही छाये हो = 


नवीन जी अपने मार्ग की बाधाओं से अच्छी तरह परिचित थे | 
परन्तु वे सर FETT जानते थे, सर्‌ फुकाना नही । श्रीमती महादेवी वर्मा 
ने लिखा हे - एक क्रान्तिकारी का आत्मत्याग, एक योद्धा का wid और 
रक कवि की मावुक्ता - ये तीनो WP तत्व ह, जिन्ह एक साथ THT सम्भव 
नहीं होता । परन्तु उनके जीवन में, उनके चरित्र में इन तीनों ही ۴ 
ने एक त्रिवेणी बना दी थी । वे गोलियां के सामने स्थिर रह सकते थे = 


१ नवीन : व्यक्ति स्व काव्य - डा० दुबे „ Yo ۱ 

२, “हम विषपायी जन्म के - आज क्रान्ति का Wd बज रहा , पृ०४७७ | 

३ कृति - मई १६६० - दो श्रद्धाजछियों -त्रीमती महादेवी वमा ,पु०५२। 

४, “कवि रुक अग्निमयो क्रान्ति चाहता था, जिसमपरतन्त्र राष्ट्र का कणा-२ 
मस्मीमत हो जाये | इस मयानक महानाश के आहवान क पीछे सुन्दर निमाण 


को भावना ही कवि को इसके وہ‎ अनुप्रेरित करती सी जान पढ़ती ۱ 
इसके fed वह देश की आंखों H पानी नही अपितु छह तिरता हुआ ۲ 


चाहता था | 
- san - प्रो० उपाध्याय, Yo २३ | 








( ६१७ ( 


aT अमय सन्देश वह जनता को देने लगे :- 


a 


मानव, क्या तू न सुनेगा यह, 
युग - वाणी का गर्जन अह-रह ? 
यह सर्व-नाश - सन्देश अमय, 
यह ٦5۸:7 दुर्वह ; 





तू बन विजयी, जय-ध्वजा Tre 


की - सी करके SETS I»‏ یم 


देश-मर के क्वान्तिकारियौं को उस समय प्रताप-प्रेस में आश्रय मिलता धा] 
“नवीन जी प्रताप परिवार के सदस्य थे ओर जीवन होली Wea के लिए यहीं 


^ 


से उन्हें प्रेरणा मिठी थी ۱ डा० वासुदेव शरणा अग्रवाल ने लिखा हे — ' उधल- 
पुथल या क्रान्ति के गीतौँ से उनका काव्य जनमा और उसी मार्ग पर वह बढ़ा। 
कवि होने के नाते वे अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि थे | पर यहाँ थी सहृदयता उनकी 
विशेषता थी ।* निरन्तर संघर्षमय जीवन व्यतीत 3 हुए उन्होंने Te, 
ہت‎ wd दुर्गम पथ पार किए, यातनाएँ केलीं d जीवन को सफळ रव 
सप्रयोजन सिद्ध किया :- 


“आज ठिठक कर लड़ा हो गया جج‎ के पथ का यह ۰ 
टेक लकुटिया लगा देख्ने पीछे को यह क्रान्ति सिपाही , 
कितना बी हड, PRAT मोषणा, दुर्गम ae ते कर SIM 
कहाँ-२ के अमित go कणा निज qul में यह मर छाया | 


१, हम विषपायी जन्म के - गरजे मेरे सागर पहाड, ۱ 
२, “विशाल-मारत'-( जतवरी-जुन १६६० )- स्वगीय नवीन जो - 197 


a 


s= 


अग्रवाल, Yo ४७६ | 
३ "हम विषपायी जन्म के = आज क्रान्ति का ۲6 बज रहा | )६०४६। 








( ६९८ ) 


۳.55: हम कह सकते fH नवीन जी का 7۲۳۳570 काव्य ۱ 
सबल स्वे सशक्त 5۱ जहाँ रक ओर महानास का आमंत्रण हे वहाँ جو‎ ओर 
नव-तिमाणा की भावना मी इसमें निहित है | वे क्रान्तिकारी कविया H 
अग्रगण्य थे ۱ विरकाछीन स्वातन्त्रय-समर मै उन्होंने -एक वीर सेनानी की 


राष्ट्रीय साहित्य की रक बही विशेषता सामूहिक उत्थान के लिए 


कर्म करने- की प्रेरणा देना हे | कर्म के foe उत्साह की आवश्यक्ता है | s 


के लप Š आर सबसे बढ़कर अत्यन्त सहृदय और 
q ^ 


स्वतंत्रता WITH के एक सेनानी 


पर दु :.1 व्यक्ति नवीन b देशवासियों को उत्साहित 


करते रहे ۱ वे निराश जन-समुह को 39۲۹۲۲۲ द्वारा उच्च 


शिखर पर पहुँचने के foe प्रयत्नशीळ रहने की झि देता Š :- 


< 


चढू चछ, चढ़ च्छ, थक मत, रे बछि-वघ के सुन्दर जीव, 
उस कठोर शिलर के ऊपर है मन्दिर की नीव , 
बड़े-बड़े थे शिळाखण्ड मग रोके पढ़ें अचेत , 

इन्हें लाँच तू, यदि जाना है तुके ۰ 
ऊपर, अगम शिवकर के ऊपर, मचा मृत्यु का रास लि 
नीचे, उपत्यका में, है 300-70 नव त्रास । | 


3 ER 
साहित्य-सन्देश «= 
“हम विषपायी जन्म 
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के प्रणि नवीन जी नत-मस्तक अद्धांजलि अर्पित करता 5 :- 


यह पथ अनन्त, यह पथ दुर्गम, "जिका कही! है ओर-झोर, 
यह पथ, विकराल काल - अणावि घहराता जिसकी अमय ओर 


यह पथ , TRT उस छोर कही 5 लक्ष्य मनोहर, चित्तचोर , 
Vd ही पथ क कण-कण्ण में सीचा तुमने निज रक्त स्वेद | 


श्री वासुदेवशरणा अग्रवाठ ने fear हे - *अपने सैनिक रूप अ वे š 
फाणण्णा कसे रहने वाले योद्धा थे | उनका ہجو‎ रूप ऊपर ही ST रहता | 
था । आदेश हुआ नहीं कि समर में कूद TÊ | आगा-पीक्षा सोको का समय 
स्वमाव ही न था | द्विवधा d ऊपर उठ गए थे | एक ही व्रत, vm 


और qd का समान रूप से स्वागत करते Š | ہج‎ Ses का आदेश 
देशवासियाँ के प्रति उनका कथन र्मस्पशी है :- 


"क्या जीवन ? क्या मात, बहादुर | 
घृप- afe क्या ? क्या विन राते 
नया प्रकाश आओ अन्धकार यह 

दुख-सुख की अब क्या ये बातै || 
तत्कालिक 3۳0۲ क्या € 


| 
? 
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wat दुर पर , क्रान्ति सफल्ता 
Fa रही Š चिर कल्याणी x 


नवीन जी के काव्य में राष्ट्रीय भावना बहुमुखी होकर प्रवाहित हुई 

€ | SSH, त्याग बलिदान, क्रान्ति-साधना, अतीत TET , वीर- 
प्रशस्तिया, जागरण $T उद्घाण, दीनदठित जनो की पुकार, स्वतंत्रता का 
WATS, जनक्रान्ति का आह्वान तथा यदाकदा असिक राष्ट्रवाद का UA 
चित्रणा किया हे | Sto WA नारायणा दुबे ने fear हे - *राष्ट्रीय कारणों 
से कारागृह-यात्राजॉ मे, उन्होंने अपनी प्रतिमा तथा स्वाध्याय की पुष्टि की। 
उन्होने अपने युग तथा राष्ट्र की तलवार तथा लेखनी, दोन से ही, सेवा की। 
मुलत: नवीन जी गरम दठीय व्यक्ति थे परन्तु महात्मा गान्धी के अनन्य 
भक्त बने रहै ।` ` नवीन" जी ने निकट भविष्य मे देश के भव्य wu की जो 
कल्पना की धी उसे साकार रूप में देखने TR वे उत्सुक थे :- 


نج 


मेरा यह सपना हे जिपको 
मने देखा बढ़े जन से, 
जिसे देखने की चेष्टा d 
लगा रहा प्राणों के पणा से yj 


बालकृष्ण केवळ कविता fee वाला ही कवि नहीं था | उस बलिदानी 
9 1 0 
का समस्त जीवन ही ws काव्य था । ATT क लिए सब कुछ 8 


- =. == =e =e wee — —— — — — — — — — S 
- وہ — — سو سے‎ —— —À سد‎ — 
——— سد سد و سد‎ —  —À مہ دہ‎ —— — — mmm 


१ “हम विषपायी जन्म के - आज क्रान्ति का WS बज ۲ و‎ पु०४७७ | 
२, नवीन-व्यक्ति wd काव्य ¬ डा० दुबे › do १६९ | 

३ "हम विषपायी जन्म के - सिरज की WATE मेरी ٦ 
४, युवको - जन १६६० "Té ۲ > yo २० = Wo श्रीकृष्णदत्त 


TOIT | 








mm mro हना नन नया ee तर et me oe oy SP et ور سو‎ 
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भक्ति कें for मर मिटने वाला यह वीर अपनी अमर-निधि छोड़ कर हमसे 
fagg गया | उनका यावन कारागृह Š गछ गया जीवन TAET | 
तिलक, TORRE विद्यार्थी, विनोबा मावे, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि 


ने तो तलवार की धार पर धावनी हे को हो अपना जीवन तत्व बना रखा 


था ۱ वै सदा अरिन-परीका देते रहे | उन्होंने < fear दै 





जो तेरे सम्मुख आज Ê ह, -‏ (-ع के‏ تج“ 
a प्रज्वलित प्रसर अंगारे जो नव-पथ में आन पढ़े है ,‏ 


ये आये हं तुझे बनाने स्क बार फिर are, 
आये € करने तुफको फिर से जीवन-रणा भै दीचित (`` 


u 


सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ नवीन जी के राष्ट्रीय काव्य मे बलिदान की 

Sr भावना प्रखर हो उठी ह | गान्धी जी तथा समसामयिक राजनीति का उन 

पर सर्वांधिक -प्रमाव पड़ा है | भारत के रेतिहासिक कीरा तथा उनके विगत - 

वभव का मी नवीन ने सजीव चित्रण किया है | डा० नगेन्द्र ने लिवा है ¬ 
“परन्तु नवीन जी की कविताओं ने و‎ अनायास ही आकृष्ट कर लिया 

क्याँकि उनका उत्साह और उनकी उत्क्रान्ति सहज अनुभूत ओर जीवन्त थी 

मारत के युग-जीवन में प्रवाहित विधुत्‌-धारा का उनको ज्वलन्त अनुभव था | 

अत: चाहे वे गांधी का प्रशस्ति-गान बरै या उनकी पराज्य-नीति के विरुद्ध 

आक्रोश की अभिव्यक्ति या उद्दाम ईँगार का उद्गीथ, उनकी वाणी अनिवायत : | 

प्राणा-रत से अभिरक्त रहती थी (` देश्वासियाँ के आत्म-अभिमान को | 
जागरित करने के for कवि उन्हें आत्म TA पर विजय पाने के हेतु निरन्तर 












wee سد‎ हनन À — —— m 
S... —— CL 


१ साप्ताहिक हिन्दुस्ता - १७ नवम्बर १६६३ ¬ विवर 
में 'वीप-पाला - you m 7301111177 


२, हम विषपायी जन्म के 
२, आजकल - मार्च १६६१ = दादा . 
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आर छ्य ह कि इन रचनाओं में सक्रियता हे, क्रियात्मक्रता है | नवीन जी 

तथा इस QT क अन्य राष्ट्रीय कवि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग ठेले रहे | 
-जीवन 

वे जन-जी : TOR आवश्यक कर्म प्रवणता d दर कही बठकर कवल गाते ही 

नही 19 | नवीन?जी ने स्वय लिखा है :- 





किसने ET सुनाया आकर यह कठोर सन्देश | 

कि तुम sè ही रहना, विचलित मत होना vada 2 
किसने मरे हमारे दृग भ ये सपने साकार ? 

किसने पह्याया हे हम को यह यात्री का वेश 2 


“नवीन ने राष्ट्रीय काव्य के सास्कृतिक ated पर विशेष बढ दिया 
हे | वे अपनी सस्कृति के अनन्य मक थे और इसे समूळ नष्ट होते देख वे विचलित 
हो उठे | वास्तव में राष्ट्रवाद का सास्कृतिक पार्श्व शाश्‍वत wd पुष्ट होता 
हे | यहाँ सामयिक्ता को अधिक स्थान प्राप्त नही होता और स्थायित्व 
प्राप्ति के लिर कवि, इसी wsr का अधिक अवलम्बन ग्रहणा करता $1 em 
नगेन्द्र ने लिखा है :- नवीन को सास्कृतिक कविताजों में अपनी आत्मा 
का एस उंडेलना पड़ा और जो रेसा नहीं कर सके वे काव्य इतिहास के पृष्ठ मे 
ठुप्त हो गये p संस्कृति की एका में फल देशवासियो की कायरता दरिद्रता. 
vd gorfa को देख कवि आग उगहने GAT Š :- | 





- D s * 
* दशो FEIT घन तममय ह, अधियारा © HH अम्बर म = 


nn اہ‎ लव तत ~m -~ 
` 一 一 一 s - 
= — e = A गायक — e कक 
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बुफे -२ OM Š दीपक, अन्चक्षार है जन-अन्तर Š ~ 

आज 1۳ ने बढ़-चढ़ कर मुक्ति मार्ग आक्रान्त किया है; 
उठ-रे शत-२ सन्देहा ने जन-गणा-मन جح‎ किया है ; 
आज स्वतत्रता पावना उनकी रुद्ध हुईं, हत gfe हुई हे ; 
निरलस कर्म-प्रेरणा मानो सहसा आज अशुद्ध हुई हे و‎ 


बालकृष्ण नवीन का सम्बन्ध देश Ra आन्दोलन से रहने के 
कारणा उनकी कविताओं में जीवन की सफलतां और विफल्ताजओँ का 
घोर क्रन्दन ओर ہہ‎ हे | नवीन देश्वासियाँ की अज्ञान की गहरी 
निद्रा मंग करने कै for सतत प्रयत्नशील थे । यही समय की माँग थी । वह 
देशवासियों के وو‎ हुए लोचन देख कर निराश नहीं हुए उन्होंने जीवन से 
पलायन नहीं किया । वे कर्मठ योद्धा की माँति सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़े । 
श्री सुधाइकर पाण्डेय ने fear है - उन्होंने अपने मन की अनुभुत्तियाँ को उसी 
रूप में चित्रित किया हे जिस रुप š अनुमृतियोँ' उत्पन्न हुईं S । वह अपने कवि 
के प्रति इमानदार रहे Š | उनकी रचनाओं में रक प्रकार का आक्रोश, SET, 
गति, PAT हे किन्तु साथ ही टूटे हृदय के तार, जीवन की अस्त व्यस्तता 
सभी कुछ एक स्थान पर دی‎ हो गए Š n» गहन्‌ तिमिर-आवरणा में भी 
कवि- हृदय चट्टान के समान दृढ़ ओर वज़ के समान कठोर TATA ओर उसकी 
वाणी चहूँ ओर गूँज उठी :- 


` थे कज्जछ के कोट मयानक उठे हुए हैं भु सें तम तक ; 
दर्निवार यह घोर अन्ध तम घिरा रहेगा, बोलो, कब तक ? 
१, हम विषपायी जन्म के - विनिपात , Yo ۱ 
२ हिन्दी साहित्य का इतिहास Sosy सागर वाष्णय + ३०२१ | 
३ हिन्दी साहित्य और साहित्यकार - त्री सुधाकर पाण्डेय, पु०२०६। 





ko 





) ६२४ ) 


क्यों ROT हो मन मेरे ? देखो बाट प्रमा की suom | 
fa म भर उसोस आशा की, गाओ TI क मंगल स्वन || 


FA गहन, घन तिमिर आवरणा, चाणा-२ क्या MOTE लाचन T3 





“नवीन का अधिकाश राष्ट्रीय-काव्य स्वतंत्रता पर्व की देन है | उन्होंने 
देश के मविष्य का उज्ज्वल स्वप्न गर्वस्फीत स्वर Š प्रकट किया Š | निकट 
भविष्य में होने वाढी جج‎ का संकेत करते پچ‎ उन्हाने fear हे:- 


"अपने यह सब 5۳55 TW, अपने ये सब ऊँचे पहाड़, 

इक पिन निश्चय fus stot, ]جج‎ की-सी करके दहाड़ | 

उस दिन इम विस्मित Set यह निविड़ तिमिर होते विलीन, 
उस दिन हम सस्मित देखेंगे, हम Š WAT, हम शक्ति-पीन pp 


इस प्रकार राष्ट्रीय-घारा का प्रोढ़ wd परिष्कृत रूप हमे नवीन के 
काव्य में मिलता हे | डा० AMAT दुबे ने fëgT हे — नवीन जी 
का राष्ट्रवाद छूपी तीर्थराज wér त्रिवेणी पर अवस्थित हे जिन حر‎ 
कारियाँ, बलिपन्धियौँ , छाल-बाह-पाठ तथा काग्रेस की वामपन्थी धारा, 
विश्व HE बापू की निष्ठा, अहिंसा तथा तन्मयता ओर कोटि-कोटि जन 
की वेदना, UT स्थिति तथा जागरण की तीन प्रबछ धाराएँ अपना गठ- 
बन्धन स्थापित करती प्रतीत हो रही हैं। وص‎ रव राष्ट्रवाद के 
बतालिक होने के नाते, उन्हाने fats ओर क्रान्ति, आशा तथा आस्था, | 
विष और अमृत के गीत गाये | FTA के विनां मैं, ATT, 7 








१, “Theater - ton मत » Yo १९९१ ॥ | 
"हम विषपायी जन्म के - विद्रोही, go ४८ 
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खरी अरणाओं आर GOA ही अपने मण्डप बताये हैं a विषा- 
पान के fou समी जनों को HÊR कता है : 


“अन विष की बारी आयी, जो, 
मधुरामृत पीने वाले ; 

फेर रहे हो FF अपना मुख 

देख WTS के um? 


राष्ट्रीय कविता के इतिहास में १५ आगस्त सन्‌ १६४७ का दिवस ہچ‎ 
स्मरणीय रहेगा | आज से राष्ट्रीय कविता का स्वर TOT | पराजय और 
बलिदान का स्वर विज्य-घोष में परिणत हुआ । ध्वंस के स्थान पर नव- 
निर्माण की मावना जागृत हुईं । नवीन नव-निर्माण्ण के हेतु सेवा, त्याग 
eq बलिदान के लिए तत्पर रहे परन्तु राजनीति के दल-दल में फंसे नेता-गणों 
की स्वार्थ लिप्सा से वे खिन्न हो उठे आर यह भी रुक कारणा Š कि जीवन 
के अन्तिम दिनों में वे निराश रहे । चिन्तन की ओर उनका घ्यान आकृष्ट 
हुआ , Wed: रहस्यवादी रचनाओं का जन्म हुआ | परन्तु स्वातंत्र्योत्तर युग ` 
में मी उन्होंने कई राष्ट्रीय कविताएँ fodr हं जिनमे हिन्दुस्तान हमारा हे 
विशेष प्रसिद्ध हे । 


निष्कणत : हम कह सकते हे कि नवीन का राष्ट्रीय काव्य उस युग 
की महान देन है | उन्हॉने अपनी dat का प्रयोग सर्व जन हिताय के foe 
१, “नवीन : व्यक्ति vd काव्य ` = STO दुबे , Yo २२४ | 
२, `इम विषपायी जन्म के - विष-पान مو‎ ४५७ | 
३, हिन्दी साहित्य संग्रह - माग १ ) 7۶ھ‎ मुस्ठिम 555 प्रकार्शत) 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता - STO नगेन्द्र , Yo Sel 
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किया ओर सर्वे मवन्तु FRE की भावना उनमे प्रबल थी | स 
लिए 317 अपने जीवन के 


उनके प्रत्यक काव्य चाहे वह प्रणाय का 
काव्य हा, चाहे वह वीररस का काव्य हो, चाहे राष्ट्रीय काव्य हो, उनके 


प्राणा] की ऊजा ही ज्वलन्त रुप से व्यक्त होती ई ji उनकी राष्ट्रीय 
1۹113۲5 स्वाभाविक उन्मेष हे | उनमें हृदय की सच्ची अनुभतियो का 


अभिव्यजन E तथा दृढता vd साहस का WT विकास है > देश के इस सतत 2 
उद्धारक का मन, विपत्तियो म चिर जाने पर मी, Ve से कमी विचलिति | 


नही हुआ | XT हरिशकर शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए fear हे :- : 

` तुम मानवता की मंजु पूर्ति , | E 
दीनोँ-दुखियाँ की प्रीति-पूर्ति ; 
स्वातन्त्रूय-समर के नायक धे , 

सब के सब माँति सहायक थे ; 
a a 
चल विर Se - सौरम-प्रधार , 
कवि, सम्पादक , साहित्यकार । ` 
तुलनात्मक निष्कर्ष 


ہہ سے ہہ ہے ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہے — ہد بعد ہے = 


^ 


TOT करने के उपरांता qu महत्वपुर्ण तथृय प्रकाश में आते 
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काव्य म साम्य <q वष् मय को ध्यान T रक्ष हुए कक्ष आवश्यक निष्कर्षः दिर 


जाते ह | STAT महानुभावा का राष्ट्रोय-काव्य युग की vm आवश्यक wg 


अनिवाय दन € | OTT समान परिस्थितियाँ दोनों ۹۲۹۲۲۲ की OT को 
रक विशिष्ट दिशा की जोर छे रही थीं और रक विशिष्ट काव्य-सृजन 

fox प्रेरित करती थी ۱ उस युग d राष्ट्रोय-नेता मातृभामि की स्वतंत्रता के 
लिए छटपटा रह थ , इन ततायो की भावनाओं को TN एव नवीन 
के ETT सच्ची अभिव्यवित मिठी ऑर इस प्रकार उनका सन्देश तत्कालीन 
साहित्य का अमर विषय बन गया | अत: यह निष्क FAT E कि युग 
की छाप दाना केविया पर स्पष्ट FORT होती है LA 





राजनी तिक आन्दोठन 4 नवीन जी Ia सहयोग दिया हे । स्वयं 
उनका जीवन राजनी तिक-फ p वात Š व्यतीत हुआ Š | गान्धी जी Q प्रभा> 
वित हांकर वे राजनीति क प्रागणा मे प्रविष्ट हर आर अन्तिम समय तक इस 
APET क प्रवीण 130187 बने रह | इसके ठीक विपरीत est ने व्यव्ति- 


गत रूप से राजनीति में कोई सक्रिय we नही छिया | यह सत्य Š कि कई बार 
उन्हे मी अधिकारियों का ۴ पड़ा Š परन्तु आन्दोछनौं में सम्मिलित 


होकर مم‎ के विरुद्ध, राजनीतिक योद्धा के रूप d d कमी मी नहीं 

आर | अत: यह स्पष्ट होता ह कि व्यक्तिगत مب‎ से स्वतंत्रता संग्राम के महान 
यज्ञ में जो आहुति नवीन जी ने दी आर fom सीमा तक वे पहुँच थे, उससे 
बहुत दुर महजर केवल अपनी छेनी से ही आन्दोल्न-विरोधियों पर करारी 
We करते थे । `नवीन जी ने समस्त भारतवासियों के स्वर में अपना स्वर | 
मिलाया जब कि महजर केवल कश्मीरवासियां के करणा-कन्दन से ही प्रभावित = 
थे ओर उन्हीं की मावनाऔँ को सच्ची वाणी प्रदान करने में ईमानदारी से | 
लगे रहे | 








- 
E 
E 
< 


aht कवियों ने आर्थिक छुट-स्पोट की चक्की में फ्सिती हुई जनता 
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उत्साहित किया तथा मातृभूमि के foe महान से महान त्याग करने क fev 
00۲۲ ۱ जपन उदर्य की प्राप्ति Oe लात تس‎ ME TR दोनों 


छाछायित थ । दोनो दासता की जंबीरो को ताडने के fos उत्सुक थे और 


दाना ने सचाधारिया क दुष्कृत्य का مه‎ अपने काव्य X किया है । 


यह बात ध्यान देने योग्य हे कि कश्मीरी साहित्य š महजर राष्ट्रीय 
काव्य क जन्मदाता ह | इसस पुर्व कश्मीरी साहित्य मै वीर-परशास्तयाँ या 
फारसी सं अनुदित FATT यत्र-तत्र अव्यवस्थित रूप 4 fwi ह | कश्मीरी 
साहित्य q महजर इस नवीन काव्य-प्रवृत्ति के अगरदत थे | उन्होने हमारे 
( जन ) साहित्य 4 राष्ट्रीय काव्य का सूत्रपात किया | इसके ठीके विपरीत 
हिन्दी साहित्य म नवीन जी इस विशेष काव्य-प्रवृत्षि के जन्मदाता नहीं 
अपितु इसक काभ म॑ वृद्धि करने वार्लो म उल्लेखनीय Š | इस प्रकार यह तथय 
स्पष्ट हाता ह कि परम्परा क रुप मे अपने पर्वे कालीन या समकालीन OST 
۲ महजर का पधनप्रदश क हंतु या दिशा निदशन के लिए कोड جم‎ हुई 
मशाल नहीं मिली अपितु उसे स्वयं इस मशाल को जाना पढ़ा | 





दोनों उत्साही कवियाँ ने अपने-अपने राष्ट्रीय काव्य में स्वाणिम अतीत 
FT गोरवगान इसलिए किया हे कि अन्धकारमय वर्तमान में निरीह जनता का 
पथ-प्रदर्शन हो | वे अपने-अपने वेमवशाठी अतीत का वर्णन मुक्त-कण्ठ से करते 
हैं ताकि िकर्दव्यविमुढ़ जनता में नवीन प्राण का संचार हो सके | महजर 
की Wert नवीन जी के काव्य में साल्‍्कृतिक-पार्श्व Hs Š उन्होंने भारत _ 
क गारवशाली अतीत की तुलना निराशामय वर्तमान सं की आए भविष्य की | 
उज्ज्वल मुर्ति के प्रतिष्ठान हेतु देशवासियों को 53ہ دم‎ रहे । ۲ 
“ae” ने मी शारदा-पीठ के प्राचीन समृद्धि वेभव Mm गरिमा | 
अपने काव्य Y किया हे । उतका Wu नया-कश्मीर का नव-निर्माण 
के foe उन्हाने देशवासियाँ के पोरुष कौ ढछढकारा । | 












` 


t 
Ë 
E 
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अतीत के गारवगान के साथ-साथ दाना सिद्धहस्त ٩70۲5۲۲۲ ने वर्तमान 


दुर्दशा का भी हुदय-विदारक चित्रण किया है | भारत-माँ A अधीन 
KT ISAT MA का जीवन व्यतीत कर रही धी ١ कुर विधाता ने उसके 


वर्तनात का ۳۵۳۳ बना दिया था| देशे जी सालालित न राज- 





व्यथा का पारापार उमड़ पड़ा था | अज्ञान 

का HST TU PU. जडता रव 3۳۳۲۲, विदेशी शासकों की कट नीतियाँ 
देश की चिर सक्ति शक्ति आर समृद्धि को छिन्न-भिन्न कर्‌ रह 8 | ठीक यही 
दशा उस समय कश्मीर की मी थी | युग-द्रष्टा महजर ने अपने काव्य Š सम- 
कालीन परिस्थितिया को ही प्रतिबिम्बित किया है | उनका काव्य उस युग 
की 25-11۲ तसवीर ह | उस समय یع‎ मानवता के fee सब से बड़ा 
अभिशाप था आर इसी के परिणामस्वरूप अनेकों दुर्गुणा देशवासियाँ के जीवन 
मे समा गए थे , आर मानवता कलंकित हो गई थी | इस प्रकार यह स्पष्ट 

` हाता ह कि STAT कलाकारा ने वतमान दुर्दशा का चित्रण मर्मस्पशी शब्दों में 
अपनी-अपनी रचनाओं Š किया ह | कही विदेशियों के प्रति आक्रोश प्रकट 
किया गया हे, कही अपनी विपन्नावस्था पर आँख बहाये Š आर कहीं जनता 
को संघर्ष के लिए ललकारा हे | उस युग के यथार्थ इतिहास को जानने à foe 
दोनो कलाकारों की कृतियाँ ऐेतिहासिक-प्रीताँ का कार्य कर सकती है | 


दोनी राष्ट्रीय कवियों के काव्य 3 देश-भजित की कविता का मी अपना 
महत्वपूर्णा स्थान हे | ' महजर एवं नवीन”को अपने देश से असीम प्यार था | 
वे देश-प्रेम मै मतवाछे हो गए थे । नवीन'जी ने अपने जीवन को मातृभूमि के fes 
समर्पित किया था । वे स्वतंत्रता के वीर सैनिक wd देश के सच्चे सेवक थे | उन्होंने 
मातृमृमि की वन्दना अनेक बार अनेक प्रकार से की हें । त्याग, तपस्या और 
बलिदान के वे تم‎ प्रतिरूप थे । यह उनके राष्ट्रप्रेम का ही परिणाम 
था कि सदा देशवासियाँ से बढिदान की मील ۰۵ रहे, क्योंकि सर कटाना _ 
उनका लक्ष्य था, अमीप्सित था, पर सर PRAT नहीं । वे आग से wed 
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वाले प्राणी थे आर रक्त से یچ‎ 


> BT वाले जीव । मातृभूमि के सम्मान की 
रब के हेतु वे अपने प्राणौ 


की आहुति चढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहे आर 
इस प्रकार दश-प्रेम का मव्यस्वरूप उन्हाने जनता 7 "8 प्रस्तुत किया | ठीक 


यहाँ के we) कश्मीरी कवि हें जिन्हाँनै अपनी जन्मभूमि के सौन्दर्य आए प्रम के 
गीत गार ह | यहाँ की कल-क करती नदिय, 





4 हिमाच्छादित पर्वत TOTE, 
0605۲۲ ٩۳۳۳۹6۲ क प्राकृतिक वभव :पर वे अपने को ٦3ا٦۲‎ करने के लिए सदा 


तत्पर TE ۱ अत: इस रम्य-स्थढी के पुनुकतद्वार हेतु वे त्याग और बलिदान के 
fus जनता को उत्साहित करते रहे | अत: यह स्पष्ट होता है कि दोनों 

कवि सच्चे IT में देश भक्त थे , उनके fox यह धरती हो स्वर्ग थी, ऑर 
इसकी सेवा को ही वे जीवन का wea समफते Š | "ger क्री ۲ 

नवीन जी ने अपने देश-प्रेम का सक्रिय प्रमाण दिया हे । इस Sra गे निस्संदेह 
नवीन जी महजर से कई कदम आगे Š | EN 


"gest के जीवन का अधिक भाग गाँव का अधिक माग गाँव में व्यतीत हुआ हे, नवीन जी 


मो अपनी किशोरावस्था तक गाँव में ही रहे ऑर तत्पश्चात्‌ राजनी तिक नेता 
कै रूप में वे अधिकांशत : किसानों के बीच में रहे | अत: कृषकों की ۲ 
रव विवशता को समीप से देखने एवं अनुभव کم رجہ‎ अवसर मिला था | 

जमीदारी प्रथा का प्रचलन कश्मीर और मारत के अन्य मार्गा मे समान wu से 
था | ग्रामीण समाज दो वर्गा मैं बटा था - शोषक रवं शोषित , ओर 
इनके मध्य ( २०वीं शताब्दी में ) निरन्तर संघर्ष छ रहा था | शोषण EC 
और وہب‎ की नीति सचाधारियाँ द्वारा अपनायी जाती थी । गाँव "و‎ 
RET, स्वास्थय लाम, उधोगषन्धां ओर गृहउचोगो का कोई प्रबन्ध नही 

"T | परिणामस्वरुप हमारा किसान;देश का भाग्यविधाता, जता का अन्न 
दात स्वयं विवशता vd देन्य का जीवन व्यतीत कर रहा था | शासन 






t E 20 
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को इनकी छूट करने की جع‎ हुट्टी fuer थी आए Tes होकर جو‎ दार, 
जागी रदार, महाजन, जमीदार के कारिन्दे छोटे-छोटे सरकारी अफसर ,पण्डित 
स्व JOTE छुट काट 0 ही नगरा में 
श्रमिकों की दशा मी शोचनीय थी, उनके यहाँ जीवन ओर मरणा के मध्य FM 
.یم‎ चत रहता था | मुख न उनको फुठी Ges चाटने के लिए विवश किया 
था ۱ TERN आर नवीन ने इन श्रमिकों wd कृषकों की जीवन-गाथा का 


समान रूप सं वणान किया ह | drew के प्रति उनकी सहानुभुति ने अनेक 
अन्ध दंशवासिया की 118 खोल दी | किताना आर 





श्रमिक के प्रति करुणा 
जगात TOT अनक सुन्दर रचनार दोनों के काव्य में यत्र-तत्र मिल्ती Š | इस 


पात्र स मो नवीन जी महजर से आगे Š, अधिक सक्रिय है | 


महजर के राष्ट्रीय काव्य Š प्रतीको का महत्वपर्ण' स्थान है | afr- 
स्थितियों से विवश होकर उन्होंने प्रतीको का सहारा छिया € | वे स्वय राज- 
कर्मचारी ( लेखपाल ) थे, अत: आर्म में مع‎ सरकार का विरोध न कर सके | 
गुल जोर 360 को उन्हाने नवीन बधो. में ग्रहणा किया । O को 
स्वतंत्रता का सन्देशकाहक तथा AS को नवीन उपवन ( नया-कश्मोर ) की 
शोभा घोषित किया हे । इसके अतिरिक्त थी महजर ने अन्य अनेक प्रतीक 
के माध्यम से अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त किया | आरम्भ में महज 
सरकारी कोपमाजन बनना नहीं चाहते थे | यही कारणा Š कि वे جع‎ सत्ताः 
धारिया का विरोध न कर सके, अपितु इसकी ओर केवळ मात्र संकेत देने लगे, 
यह उनकी व्यक्तिगत कमजोरी थी परन्तु साथ ही इसके द्वारा राष्ट्रीय काव्य 
लिखने की एक आर सुन्दर परिपाटी का जन्म हुआ | “नवीन जी ने अपने 
राष्ट्रीय काव्य में यदाकदा प्रतीका का सहारा अवश्य लिया Š परन्तु उन का : 
महत्व उतना अधिक नहीं है जितना कि महजर के काव्य मे हे। नवीन जी 
को इन प्रतीको के उपयोग की आवश्यक्ता ही नहीं थी । फिर भी कधी 
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अपनी इच्छा क अनुसार उन्होने इनका प्रयोग किया हे ।क्याँकि नवीन जी 
स्वय स्वतत्रत॥ WITH के रुक वीर योद्धा थे निडर धे 
कारणा कुछ छिपाने की उन 


१ स्पष्ट वक्ता थे जिस 
आवश्यक्ता ही नहो धी | अनेको बार वे सरकारी 
۱۳۳۲۲۳۳ बन थ अ: इस बात का उन्ह ہی‎ मो डर न धा | दोनों का 
लक्ष्य सक था परन्तु दोना के काव्य-संकेतों में विशेष साम्य नही "मिलता | 
“नवीन जी की अपेक्षाण महजर š प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग परन्तु 
जिस कारणा उन्हाने प्रतीको का सहारा छिया वह रक राष्ट्रीय-कवि के fee 
कुछ प्रशसनीय नही हे | मठे ही काव्य सौन्दर्य की दृष्ष्टि से ग्राह्य हो | 





SHIT महानुमावा क काव्य में विदेशी-शासन नीति à विरुद्ध घोर 
आक्रोश vd भयानक विद्रोह भरा पड़ा हे । साप्राज्यवादियाँ à وچ‎ से मय- 
मीत भारतीय जनता दम तोड़ रही थी । Sw व्यापार के हेतु आर और 
٣ہ‎ तक यहाँ के स्वामी बन SB | देशवासियों को अपने स्वत्व की 
प्राप्ति के हेतु जागरण सन्देश सुनाने का पुनीत कार्य नवीन जी ने पूरा 
किया | ESA जनता में प्राण्य-संचार हुआ ओर वह जुफने के लिए रणा= 
SUA d कूद पढ़ी | सिह-नाद करते हुए दासत्व की EYOTA को काटने 
के लिए नवीन जी नवीन स्फुर्ति का संचार जता में करने OF p राजनी तिक 
आन्दोलन 3 सक्रिय माग ठेने के foe नवीन जी की FET भारत की चारों 
दिशाओं में गून उठी । रेसा प्रतीत हुआ किसिंह गरज रहा है - मातुमृमि के 
पुनुरुडार के fee । "स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है - नवीन जी 
इस तथूय को जनता तक काव्य के माध्यम से पहुँचाना चाहते थे | इस प्रकार 
राष्ट्र-चेतना का पुनीत कर्तव्य उनके कर-कमछों द्वारा सम्पन्न हुआ | इघर 
महजर) ने मी व्यक्ति-राज्य के विरूद्ध आवाज उठाई | उनके वकमा का 
पदाफिगाश किया और जनता को अन्यायी BF अत्याचारी से जुफने के foe 4 
उत्साहित किया । मनुष्यत्व के उच्च आदशो की प्राप्ति के लिए वे सतत प्रयत्न- 
शील रहे । महजुर कश्मीर के सर्वप्रथम जज-कवि थे “जिन्होंने अत्याचार की बढ्यो 
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काटने के foe प्रदेशवासियाँ की अधपृत चेतना में नव-स्फाति का संचार क्या, 
पुन; APTN उडठ दिया | राजनीतिक परत॑त्रता के साथ-साथ आर्थिक ary 
साया! क TT क कारणा जता व" पया करने Š असमर्थ 
थी, अत: इन बुझ हुए सुप्त कर्णो में ego को काव्य-वाणी ने नवीन 
ज्योति जगादी | इस प्रकार हम इसनिष्कषः पर पहुँका ह कि बालकृष्ण नवीन 
स्व महर STAT न राष्ट्रीय-काव्य के अन्तरगत विदेशी शासनाधिकारिया 


पर अपना GET प्रकट किया आर अबोध जनता को राजनीतिक चेतना का 
पाठ पढ़ाया | 





“Tea की अपेक्षा नवीन जी ने वीर-पूजा <š बन्दी जीवन का 
विशद-वणान किया ह | इसका प्रधान कारणा यह Š कि स्वर्य नवीन जो ने 
अपने यावन कै अमूल्य वधः कारागृह की अन्व कोठिया Š व्यतीत किए Š | 
अपनी oT चलाई | राष्ट्रीय वीराँ की अम्यधना के हेत, स्वतंत्रता संग्राम के 
अमर TEST की पुण्य याद म तथा बन्दी गुह-जीवन व्यतीत करने वाळे नव- 
युवक] की सहन शक्ति की नवीन) जी ने भरि भरि प्रशा की है | उनके त्याग 
MATA जीवन का अनुभव स्वय आछोच्य-कवि को भी था, यही कारणा Š 
कि उनका यह वणान अत्यधिक सजीव, RR रव हृदय ग्राहक बना Š ओर 
इसका महत्व मी स्थायी' हे | स्वतंत्रता संग्राम का कर्मठ सेनिक होने के नाले 
उन्होंने जनता को و‎ के छिए-बार-बार WANT | महजर के 
राष्ट्रीय काव्य में यह वर्णन सीमित रूप से हुआ Š आर इसकी ओर उन्होंने 
अत्यधिक ध्यान नहीं दिया हे a विषय में उनकी सक दो रचनाएँ 
नीय हें f उन्होंने कश्वीरवासिया को सेनिक बनकर देश की सी 
झर 15 से प्रतिशोध 93 के foe TU हे , परन्तु उनकी > 
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इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर TÊ है कि वीर-पुजा wd बन्दी-जीवन के 
quii न नवीन जी महजर से SS आगे हं । सामयिंक dU के अतिरिक्त 


उन्हाने रंतिहासिक वीरो को मी अपना काव्य-विषय बनाया है | 





दानो و‎ ने अपने राष्ट्रीय काव्य भै समाज-सुधार तथा मविष्य- 
निमाण क हेतु कहो उपदेशात्मक ढंग से आर कहीं शुद्ध साहित्यकार के <q में 
वणान किया € | उस समय देश का सामाजि ढाँचा पण्ये fana हो 
गया था ۱ 5175 समाज म संगठन शक्ति का अमाव था | घामिक अन्याया, 
. TAST स्व 9۱۹۲۲۲ न समाज का 7۵ कर्‌ दिया | क कोनो करावर 
ने 7-58۰ समाज की स्थापना के हेतु जन-मानस को शुद्ध ख परिष्कृत करने 
का प्रयत्न किया | आर्थिके-दुर्दशा के कारणा وه‎ wd qa ras? का 
ह्रास हो गया था | नारी की दशा थी बड़ी शोचनीय थी । REIT के अधाइ 
अन्धकार में वह निष्प्रयोजन es रही थी । समाज के अनेक ठेकेदार ने उसके 
जीवन को 7۳۳۲ बना दिया था । नारी के माता, बहन, सखी तथा अन्य 
eat ( मोग्या के अतिरिक्त ) की उपेषाग की जा रही धी । इन सामाजिक 
विषमताजा का मिटाने के ठिर रव स्क नवीन समाज 4 निमाण हेतु STAT 
٦٥50۲ ने अपनी काव्य-वाणी के द्वारा सक्रिय सहयाग प्रदान किया | देश के 
पुनर्निमाण्ण के हेतु वे अन्धकारमय वर्तमान से निकलकर स्वाणिमि अतीत की ओर 
mls कर देखते Š, जहाँ से पुन: उत्साहित होकर वे नवनिर्माण के पुनीत- 
कार्य के fov ۲-۳ को आवाहन करते Š । नवीन जी का प्रिय वाक्य 
“ad جو‎ इस दिशा में रुक महामंत्र के समान जनता को उत्तरातर आगे sed 
की प्रेरणा दे रहा Ma की کم‎ नवीन जी ने समाज सुधार 
की ओर अधिक ध्यान दिया हे क्योंकि वे अखण्ड समाज के निर्माण का संकल्प 
कर चुके थे । महजर इस Sra में मी निस्सन्देह नवीन जी से We ECT 
ह और इसका कारणा नवीन जी का उदार दृष्टिकोण, परिपक्व बुद्धि खव 


परिष्कृत-भानस हे | 
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निराश जनता को दोर्नो महानुमावौँ ने अपने- 
विभिन्न प्रकार से आशावादी 
बहाकर ही चप रहने वाले 


अपन राष्ट्रीय काव्य म॑ 
WS दने का प्रयास किया है । वे केवळ जई 


जीव नहीं थे, अपमान को मुक प ۲ पीन वाले ढोंगी 
एव पगु 5۰8 वे नही थे | उन्ह भयानक अन्धकार म मी कही से आशा की 


एक STOUT डोर दिखाई दे रही थी जो अन्धकार को चीर कर अपनी आभा 
सं प्रज्वाठत हा रही थी ۱ दोनों कियो को धरणा का (स ती प आर 
अपार मय + साथ वीर-योद्धाओं के समान +01 रहे थे | 
यही उस युग की आवश्यक माँग थी जिसको उन्होंने परा किया | मविष्य के 
स्वप्न की QUE कल्पना के कारणा जनता वर्तमान को कुछ चारा O गयी और 
उन मधुर-स्वप्ना की स्मृति ने उन्हें हलाइल पान के fov शक्ति प्रदान की | 
स्वय नवीन जी ने अपने को विषपाथी कहा बार यही विष महजर 

T मी सघण काल मे ( कुछ मात्रा में ) सहर्ष! पान किया | यह सत्य है कि 

उन दोनों को जीवन में घोर-निराञ्ञाओँ का सामना करना पड़ा है और उस 
निराशा का स्पष्ट प्रभाव नवीन के काव्य Š परिचित होता है, परन्तु 
यह निराशा मी चाणिक प्रतीत हुईं क्योंकि आशा का सूर्य पुन: अपनी अठ किक 
आभा के साथ उदित हुआ ओर इस प्रकार मातृभूमि का माग्योदय جح م‎ 
के निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात्‌ ऑर कठोर यातनाएँ सहने के पश्चात्‌ हुआ | 


दोनो कलाकारों के राष्ट्रीय काव्य में क्रान्तिकारी काव्य- अथात्‌ 
विप्छव धारा का महत्वपूर्णा स्थान Š | निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात्‌ एवं 
कठोर यातनारँ सहन करने के उपरान्त मी जब देशवासियों को घोर विफलता 
WT ही सामना करना पड़ा तो कवि-जन Mas होकर महाताश का स्वागत 
करने लगे और नाश की घन-घोर serat को इस नीळाकाश में झा जाने के लिए 
तथा इस समस्त पृथवी को जह-मग्त करने के fov आमंत्रित करने लगे । वे नाश 
का स्वागत करने के लिए आतुर हो उठे ۱ सम्पूर्ण राष्ट्र H सामन्ती राज्य क 


विरूद्ध जनता उठ छड़ी हुईं ओर शासक का आसन HT OTT | afat | 
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ने स्पष्ट शब्दों म 55۲۸۴ को शासन अधिकारियों 
के लिए उत्तेजित किया । ये आग के و چو‎ 
stat कवियाँ ने जीरित सामन्ती व्यवस्था 


$ विरुद्ध संगठित होने 
» जो चारों तरफ भड़क उठे थे | 
Near को و‎ त 
करने के fUS महानाश की भट्टी को ऊ उठने का आहृवान किया है और उस 
अग्नि से ۲ foe ج٥۹۳‎ के हुदय-स्थित पोरूष को ठल्कारा। 
रय TTS | क्योंकि उनका विश्वास 
था कि उस नाश के पश्चात्‌ ही राष्ट्र का नव-निमाँणा qug و‎ । अत; उनका 
क्रान्तिकारी काव्य स्वस्थ हे, उस में नव-निर्माण की भावना निहित दै | 
दोनों कवियो ने क्रान्ति का جو‎ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र Š किया है | 


stat FRAT ने नाश का आहवान IT 


उनके भर्यकर गर्जन से fuut गून उठी। मरणा-त्याहार तक के foe दोरा 
FOTATT कटि बद Š | भुकम्प, तूफान, ۲ <Á भयंकर जछ-वृष्टि का 
वह HET स्वागत करने ठगे p नवीन जी ने इस प्रकार का काव्य fusi समय 
अहिंसात्मक नीति का कहॉ-कहीं पर विरोध किया है बोर कहीं-कहीं उन्हे अपने 
गुरूजनों ( गान्धी आदि ) की मी कटु आलोचना करनी पड़ी | क्रान्तिकारी 
काव्य fo«i समय STAT की लेखनी ने उग्रम م‎ घारणा किया । महजर ने 
अपने क्रान्तिकारी काव्य में sess को कभी-कभी क्रान्ति का सन्देश वाहक 
बनाया | गर्व स्फीत ओज भरी वाणी में उन्होने मर्यकर विध्वंस का स्वागत 
किया | चाराँ आर आर्थिक शोषणा vg पारिवक बढ का बोलबाला देखकर 
दोनों ہم‎ की ओजस्वी वाणी विद्रोह ed युग-परिवतन कै लिए अग्रसर होने 
लगी | इस प्रकार यह dug पुर्ण-हृपेण्ण प्रकाश में आता S, कि दोनों कलाकारों 
के राष्ट्रीय काव्य Š क्रान्तिकारी स्व विप्लवधारा का समान रूप से समुचित 
निर्वाह हुआ है | 


STAT कवियों ने दारिद्रय, अमाव, अन्याय, अत्याचार, WIST 
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उत्पीड़न क विरुद अपने राष्ट्रीय काव्य मे جوم‎ 
अन्त में विजय उनकी हुई | उन्होने व्यक्तिगत हानि ہچ‎ 
नहीं की | यथपि अनेक बार उन्हे अधिकारी SAT का 

तथापि d राष्ट्रीय वीरों के छिर شوہ‎ निरीह जनता 
वाहक आर शत्रु के fov महाकाल थे | वे <= महान्‌ थे ओर उन 
काव्य युग की एक महान्‌ देन हे | 





| 










पंचम- अध्याय 
कलात्मक - उप 


S------ eee 





| 





पंचम अध्याय 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


गहन अन्धक्षार में चन्द्रोदय से जो प्रकाश सर्वत्र Gre जाता है वही प्रकाश 
कश्मीरी ۲۲۲-2 मे उस समय फेला जब कविवर महजर का उदय हुआ। 
अपनी काव्य-कला से उन्होने इसकी श्रीवृद्धि की | अज्ञान के अधाइं अन्धकार में 
भटकती हुई जनता vd आध्यात्मक हवाई-छोक H FUT करने वाले कवि अपनी 
अपनी प्रात धारणा से कश्मीरी साहित्य की së खोली कर रहे थे परन्तु 
"महजर के कर-कमलो द्वारा यह नीव इतनी सुदुढ़ हुई कि अब इस पर कश्मीरी . 
साहित्य का मव्य-महल लड़ा हे | निस्सन्देह महजर का काव्य हमारे साहित्य 
की अमुल्य पूँजी हे | महजर ने उस समय कश्मीरी माथा में fee आरम्भ 
किया जब कि साचार जनसमुदाय इस माधा के प्रति पूणां रूपण निराश था 
ओर फारसी तथा संस्कृत माघा में TAR جج‎ था | महजर 8 
Tent, पण्डितो एव॑ साहित्यकारों को लल्कारा आर उसका सिंहनाद सम्पुर्ण 
घाटी में ما‎ उठा । आरम्म में उन्होंने RTT ओर TOA की प्राचीन 
काव्य-परम्परा के आधार पर TR Fear जितका विषय स्व वस्तु की दृष्टि 
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से ga नगण्य € परन्तु राष्ट्रीय fa wd माथा के ठृष्टिक्ाणा से वे अमुल्य 
g क्योंकि سو‎ सायन समस्या و‎ धी कि लिक जा ہے رہ ہر‎ 17 


की आर ۳۳ हा ۱ त सबंध पहर अपने घर म ही مس تو یہ‎ 


देना चाहती थे आर इसी दृष्ष्टि से उन्होंने Set चछाइ । समय आर परिस्थि- 


तिया क॑ साथ-साथ उनके विषय, विचारधारा wd चिन्तन-पद्धलि में भी परि- 
वर्तन आया | श्री शिवदानसिंह चौहान ने fear है — ` महजर रक प्रसिद्ध 
वि ह, उस्ताद E आर आधुनिक कश्मीरी साहित्य के पितामह Š p ہے‎ 
कलाम न OTT, सादगी , मिठास आर अर्ध-गाम्भीय है । ° 


"महजर प्राचीन wd नवीन के संगम थे | उन्हे कश्मीरी सत्य ती 
मव्य-पर AT भीतर से FE रही थी और वर्तमान मानक दुर्दशा Wea Ty 
धी 3 
रही थी ۱ उन्होंने समय की माग को पुरा किया | समय के साध साध 






उनकी SOT में माछिकता रुव ATAT आती गईं क्योकि वे एक vg पत्धर के समान 
q ANF सराद पर चढ़ कर हीरा बनने की चामता धी | उन्हाने कश्मीरी काव्य 
को साधारण तुकबन्दी के सीमित tra Š مجح‎ कर उसमें नवीन रूप से प्राणा- 
प्रतिष्ठा की । श्री पुष्प ने fear हे — “foe समय उसने कश्मीरी भाषा 
को अपनाया, उस समय कश्मीरी कविता में ठहराव-सा आया था | रचनात्मक 
प्रतिभा के अमाव 3 साधारणा कोटि के 175 पुरानी लकीर पोटे जा रहे | 


- 
TO e ee ee ee ee ee سس سرت‎ 





१, साहित्यानुशीलन - शिवदानसिँह चौहान, पृ० १२४ d 
“In ancient and medieval times Kashmir had become the 
home of music, dancing, paintings and other fine arts... 
But all the arts of peace received a set-back during the 
۱ dismel years of tyranny. 


‘Struggle for freedom in Kashmir! - Prem Nath Bazaz, pag 
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जीवन की ۹۲۲۲۲ का रोना रोने वाही तुकबन्दियोँ Š कमी-कमी ही सम्राणा 
अभिव्यक्ति का V* आध स्वर सुनाई पड़ता جو‎ | ATAT fu शब्द गम्फन 
ही की थी | महजर न इस RA को दुर करने का बीड़ा उठाया आर 
जीवन-पयन्त निरन्तर साधनारत रहे | उन्होने कश्मीरी काव्य की आत्मा 

आर शरीर म क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किया आर कळा के चात d 

नवीन TTT की ۱ उनकी आराम्मिक ey al š विदेशी प्रभाव अधिक 
518م‎ हाता ह वयाकि उन्होने आरम्भ में विदेशी भाषय 4 ही काव्य 
साधना की थी | कुक ही समय के पश्चात उन्हें अपनी जन्मभमि ने लकारा, 
MATT आर तत्पश्चात्‌ जीवन-पर्यन्त वे अपनी पातु-भाथज d हौ काव्य- 
साधना करत रह आर निरन्तर साहित्य-देवी कै ۷۷ ۷ 

चढ़ाते रहे "हान जनमानस का अपने काव्य म प्रतिबिम्बित किया | उनकी 
रचनाओं का स्वागत देश के कोने-कोने में हुआ आर अनेको उमरते साहित्यकारी 
को उनसे प्रेरणा मिली | वे साधना-पथ पर निरन्तर تم‎ वाछीमशाछ के समान 
धे ओर अपनी आमा तथा ज्योति Š जन-मन को आलोक्ति कर गये | श्री पुष्प 
ने छिखा हे — ` महजर आज हमारी नजरों से ओफछ हैं परन्तु उनका 
व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रीय-जीवन में सदा फिछमिछाता रहेगा और कश्मीरी 
साहित्य क इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा | 





१, कश्मीरी माथा और साहित्य - श्री पृथुवीनाध पुष्प , Wo १६ | 

*. "While it was Mahjur, who introduced the freshness of 
subject and outlook to interpret the ewakening amongst his 
People, ! 
‘Literary heritage! - Kaumudi - Page 81. 


| 
x ۱ ताभीर - *महजर مز - یھ‎ ( EIU - मेरी नजर 3)- पुष्प, 
do = | ; 
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उनके काव्य की कलात्मक उपलाब्धियों का 1571 विभिन्न बिन्दुअ से 


किया ۲۳۲۱ SW जान प उनकी पालिक देन وہ‎ हे । موس‎ 
माणा का सन्तुलित रूप हमार सामने प्रस्तुत किया ह | 
गज्छगो wd गीतकार :一 ER 
en [Ct 

RO का ي‎ फारसी काव्य में निहित Š ود‎ फारसी काव्य का 
एक रूप € | यह शब्द अरबी माथा का Š और इसका अर्ध 


| ¬= ig 
मुहब्बत का वणान करना | गज्छ से ही vq जार शब्द बना ह — तगज्छ , 


PRET अरब माथ म अथ - आरतो से बातै करने का Š | फारसी साहित्य 
में 766ج‎ Wd ہ5‎ ( क्सीदा ओर मसनवी ) कविताओं के साध-साथ 
یچ‎ से ही TO मी fear गई है i फारसी में इस काव्य-रूप की बहुत 
उन्नति हुई यहाँ तक कि फारसी के प्रसिद्ध कवियों हाफिज आए सेवी ने 
TOT के कारणा ही प्रसिद्धि प्राप्त की । गज में काव्य-पक्तियो. ( at ) 
का कोई प्रतिबन्ध नही, फिर मी موه‎ कवियों ने sq Q कम सात और 
अधिक से अधिक पन्दरह या बीस पक्तियाँ की ag कही. ही 5۱ कला की वृष्टि 
से गजछ में कई तत्वों का होना आवश्यक हे | इसमें काफिया और एदीफ | 
होना आवश्यक हे | गालिब की प्रसिद्धि काव्य-पैक्तियाँ से इसको GF TT 
जा सकता है :- 


` fê नादान तुझे हुआ क्या Š , 
आखिर इस दर्द की दवा क्या ë | 
गाठिब की इस TO में क्या हे एढीफ हे ऑर हुआ दवा 


इत्यादि काफिया हे | इसके अतिरिक्त TO Š छन्द Qu ) की भी 


POSSI o “मम कक a ma जनक 
—— اہ دہ دہ دہ دہ‎ me - 


१, डा० काशीनाध पण्डित से प्रत्यक्ष He दारा ज्ञात - (१८-६-१६६७ ) 
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बड़ी पाबन्दी रहती ह | गजल के लिये प्राय: वे Y प्रयुक्त नही होते है जो 
कसीदा या मसनवी क लिय प्रयुक्त होते हे | फारसी आर SS गजछौँ H وج‎ 
नियमित सव मानित स्व संगीतमय eet का प्रयाग किया जाता Š | چم‎ में 
शब्दा आर पुहावर का प्रयाग मी कलात्मक gfse से होना चाहिए | STO 
काशीनाथ ने अपनी रुक मट में मफे बताया ~ यह आवश्यक नही ह कि 
TR म कवरं 9*5 व आशिकी की ही बातें हो अपित गज्छ उस हर विषय 
पर OA जा सकती हं जिसका सम्बन्ध मानव-मन से हा | यह भी कहा जा 
सकता S कि TR मनुष्य की समस्त आन्तरिक घटनाओं का वणन करती ह | 
कवि केवळ उन घटनाओं को उपयुक्त wes द्वारा संगीतमय अभिव्यक्ति देने बै 
at हो ।` ` प्रायः यह देला गया ह कि एक गजछ की काव्य पंक्तियाँ अर्थ 
की दृष्टि स रुक दुसरे से जुड़ी हुई होती € | देसी "sg «T NER गजल 
कहते ह । परन्तु रेसी गज़हों H मी यह विशेषता होती है कि प्रत्येक काव्य 
पक्ति को 307 से पढ़ा जा सकता Š आर यह अर्थ-बोधन में समर्थ होती है | 
प्रो० रहमान राही ने अपनी सक eer de में मुफे बताया - गजल में 
प्राय: विषय विभिन्न होते 5 अधातू ws ही गज्छ में विभिन्न दुनियाजों 
की बात होती हे | अच्छे कवियाँ की mol की यही विशेषता होती Ea 


कश्मीरी में गज फारसी से आयी Š । कश्मीर में इस्लामी युग के 
आविभाव के साध-साध विदेशी साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति के अतिरिक्त 
ITT — विशेषकर अरबी आर फारसी - का भी प्रभाव पड़ा | परिष्याप- 
स्वरूप विदेशी काव्य रूपों को हमारे कवियों ने अपनाया और इनका प्रयोग 
साहित्य में होने लगा | फारसी गछौं की यह विशेषता हे कि उनमें प्रिय 
१, 5۲ काशीनाथ पण्डिता से HUET मैट RT ज्ञात ( १८-६-१६६७ ) | 
۲ o राही से प्रत्यक्ष मॅट द्वारा ज्ञात ( २८-६-१६६७ ) | 





I 
| 
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आर प्रेयसी दाना पुरुष वाचक होते Š | इसके विपरीत कश्मीरी गजल 
प्राय: आशक स्त्री जार ۲۲ पुरुष होता है D भारतीय काव्य d 
प्राय: माऱूक नारी होती ह आर आशिक पुरुष । हत दुगीष्ट से कश्मीरी 
गजह फारसी आर उठू की 1۳6۲۲ मारतीय काव्य के अधिक निकट ह | ےچ‎ 
कहीं कश्मीरी TOT म॑ माशोक पुरुष ओर आशिक स्त्री है परन्तु Y 
TET की सख्या अल्प ह | यह सत्य ह कि कश्मीरी Ge का मुल इरानी 

गजल म॑ ह परन्तु इस दृष्टि से परस्पर दोनों FHT ई | कश्मीरी साहित्य 

में सवप्रधय 521۲8۲۲ d इरानी छग पर TÛ छिखी । श्री आजाद ने 7 

हे — वास्तविकता तो यह हे कि कश्मीरी माधा में वर्तमान काव्य का 
शिलान्यास हब्बाखातन की गजछ है । १ इससे यह बात स्पष्ट होती है कि 
हब्बाखातूत कश्मीरी गज्छ की जननी ë । रानी की कई quj कश्मीर Š काफी 
लोकप्रिय हुई | इन गजला म फारसी संगीत के साथ ठोक-संगोत का सुन्दर 
PROT हुआ हे | ۲۶ पश्चात्‌ दुसरे प्रसिद्ध 777 कवि महम्मुद गामो 
हे | महमूद गामी की TÛ दो प्रकार की हैं सूफियाना ed शृंगारिक d 
महमुदगामी के पश्चात्‌ मीर शाहाबादी ( रसूलमीर ) ने कश्मीरी met में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किया | उनकी TO दो प्रकार की Š ¬ 3 
E कर रख देती हे । दुसरी 
प्रकार की वे गज्छें Š जिनमें माशोक ( पुरुष ) की ओर से आइक के 
प्रति सम्बोधन मिलता है । ge वीर ने جم‎ me के भावमा तथा | 


= 
Sw ———M— M — — —————— ——— ——————————————-—-—--— 


0 'His poetry is appealing to the heart and it i 
traditional Kashmir form i.e. lover is the 
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OTT में भारी परिवतन ठाकर इसे अधिक कलात्मक बनाया | Won 

के पश्चात्‌ प्रसिद्ध गज़लंगो कवि ‘eT Š | आरम्म मै उन्होंने अपने पर्ववती' 
कृवियाँ का प्रभाव ग्रहणा किया परन्तु कुछ ही समय के पश्चात उनकी "SOT 

4 उनकी मौलिक प्रतिमा अभिव्यक्त हुई हे । श्री चौहान से महजुर॒ने अपनी 
रक मट d कहा था ¬ मो कश्मीर के गुजिइता शायर रसूल मीर और و‎ 
खातून मलिका कश्मीर की तर्ज पर गज्छ ठिसनी we कीः आर मन देखा कि 
थोड़े ही feat न मेरी Ra ( wdfus ) हो गह व. इसके अति- 
शिक्त महजर QT अपनी एक ۲5۲ में इसकी ओर स्पष्ट संकेत किया 

व 15۳6 की देवी को रसुलमीर बेनकाब ( घुँघट हटा ) करके चछा‏ ہے 
देखिए afro २,‏ ٭٭ TIT । अब महजुरों बनकर उसने पुन: जन्म ल्या‏ 
क्रमांक ५५१ )‏ 


गज्छ ही dest का ws विशेष Sra š जिसके माध्यम से उसने सामा- 
जिक स्व राजनी तिक वातावरणा का सजीव चित्रण किया हे | उनकी गज्छौ में 
मानव-जीवन मुखरित हुआ Š | उनकी WW उनके हृदय की सच्चाई और सादगी 
की ۳٣ प्रतीक हैं | 


श्री पुष्प ने छिखा š — ` आरम्भ में निस्सन्देह महजुर थी दुसरे 
कश्मीरी «faa की तरह TJ, यम्बर wo (TR ) ओर बम्बर 
( मारा ), Sate और नागराय तथा तोता और मेना के राजी नियाज 
की ToT से ही कश्मीरी जनता को FUP TAT रहा, परन्तु बहुत शीघ्र उसकी 
कविता ने अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन Š गहरा सम्बन्ध حم‎ 
पित कर ही छिया । 


१, प्रगतिवादी - चौहान , Jo १८१ | 
२. Fo Fo २ , Yo १६। 
3 गद प्रवेशिका E: “पुष्प , Yo १४९ | 
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आरके IRR का मदनवार कहकर उसकी 


अहंकार वृचि की निन्दा 
«dw 


है कामदेव | तुम छिंपकर रह गए और मेरा शरीर 7-4۲۰٦ से भस्म 
हो गया । है भारे T तुम्हारे लिये आँसु बहा रही हैँ १ मेरे हृदय को कब 
शान्ति मिलेगी ۶ ( देखिए परि० २, क्रमांक ५५२ ) 


` 


*जाशक अपने भहबृब को देखने के छिये लाळायित हे अत: वह विनीत 
शब्दा में माशोक से कहती हे :- 


हे कामदेव | वहीं ठहर जा, तनिक मेरी बात तो सुन । मेरे हृदय को 
शान्ति देने वाळे प्रिय | तुम्हें पूर्णा रूप से देख्ने की qe तीव्र इच्छा दै । तनिक 
वहीं ठहर जा |` ( देखि परिशिष्ट २, HATH ५५३ ) 

प्रिय विरह की मयानक afr से दग्धं आरके अपने )माशोक के 
ToT की कामना करती हे, वह उससे पुरानी बातें भुळाकर पुन: लोट आते 
का आग्रह करती 5 :- 


"काश | वह प्रियतम आ जाता, तनिक अपना मुखडा दिखा देता | मेरा 
RT प्रेम-अर्नि से दग्ध Š | काश अब वह पुरानी बातें मुळा कर ( मेरे प्रति 
क्रोध छोड़कर ) आ जाता ।* ( देखिए परि० २, रमांक ५५४ ) 


इन TOT के द्वारा महजर) ने प्रेम का मार्मिक, सजीव, ۳7 
可 ہچ‎ चित्रणा किया हे | उनकी Te समस्त घाटी में छोक-प्रिय हुई ; 
\, Fo Fo २ „ पृष्ठ | 
A رر ون‎ | 
३, वही 3 १ yo 3 | 


pS 
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नारी की आर सं ही उन्हाने प्रेम की घटनाओं का جو‎ किया ह । 7 


आजाद ने महजर की गर्छौँ के विषय गे foar महजर की 


ger व इशक की अधिकाश काव्य-पक्कियो इस HN की ह कि माठूम नहीं 
पड़ता कि जान-बुफकर Toa गयी € | सीधी-सीधी बातें ४ जो प्रत्येक मनुष्य 
कै हृदय में पहले से ही बसी हुई होती Š | पढ़ने वाळा शर की रुक आध 
पंक्ति सुनाता हे ओर सुनने वाळा उसे पुरा करता Š | उसके qd से अनायास 
शर की दुसरी पक्ति फट पड़ती हे | आरक्त प्रम की हाला के लिये 
माशोक सं विनीत शब्द हती ह :- 


` हे Tis प्रिय, मुके आवारा बना दिया, तनिक पेरा उपाय मी 
^ s — जाकर x मदिर ^ à ag ०७ . ہی‎ ` ar هچ‎ 
सांच लां | रुक बार जाकर प्रंम-मदिरा प्रेम के कलाषा में $e दो ।* ( देखिए 
परि० २, क्रमांक ५५५ ر‎ 


ATT تہ‎ की माँति ws बार आर जोर पुन: अन्धकार d 
विहीन हो गए | आरके की दशा विचित्र हो जाती Š | उसे यह भ्रम होता 
€ कि माशोक मेरा हाल ضو‎ के fea आया धा परन्तु वह देको ही रह जाता 
हे :- 

` प्रेम-ज्वर चढ़ा है और माशोक बिना सूचना दिए हाल पहले के लिये 
आया | काश वह रुक STOT ठहर जाता, सम्भव था कि मैं कुछ सम जाती।* 
( SIR परि० २, क्रमाक ५५६ ( 


बोर जब वह नहीं! आर तो TS? उलाहना देने ठगती हे | कितना सजीव wd 
कश्मीरी माषा vd काव्य - माग ३ - आजाद , पु०२३४ | 

Fo ४, पुष्ठ १५।‏ 90 ,؟ 

३, वही و‎ do C | 
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aj UT उलाइना Š :- 


मेरा रू ग्णा-हुदय प्रेम-जाठ Š फैंस गया है | अब तुम रुक चाण 
तमाशा देखने THR ही आ जाते | कभी وع‎ दाण निकालकर मेरी करुणा 
दशा का तमाशा देखने के fea ही आ जाजो | 


( परि० २ , क्रमांक ५५७) 
_माशोक' की ۳۲ मी مک‎ हे | स्वयं तो नाव $3 
और मुफे PRATT में छोड़ गया :- P — 
जब 3 अपने प्रिय की याद आई तो atet d gd निरन्तर बहने 


लगे ۱ स्वय ता नया न बढ गया आर मुके बाढ़ में अकेले छोड़ दिया |° ( देखिए 
परि० २, FAITH ५४८ ) 


गया 


HET की OT की सक विशेषता यह मी he | देनिक जीबन . 
की बातें कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त हुईं है | की माषा सरल तथा 
अभिव्यक्ति में समर्थ हे । फारसी की शब्दावली और काव्य-रूहयिं के बदले 
महजर) ने अपनी اتوہ‎ स्वदेशीपन छाने का भरसक प्रयत्न किया | उनकी 
TOT में प्राय: रक विषय का वर्णान एक गज़ह में FIT Š । mg की x 
पंक्ति अर्थवान होती हे atr गज्छ में रक पंक्ति का दसरी uf के साथ त 
तम्य जुड़ा रहता है । महजर की अधिकांश गजल ga की तारों को 
करती ह | भावनाओं का तादात्म्य हो जाता है | हुदय Š बाण 


ह जार्‌ अनायास हम ) का व्यापार करते हैं। दो 


७ 1° رن ا‎ Ble ۱۷ 
२. FO Ho ५, go y ۱ 
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THOT की क्ली के समान तुमने جو‎ नष्ट कर दिया और प्रेम की 
ہب‎ में WT दिया | तुम्हार कारणा में qa कर ater हो राही और आज 
१ 
मजार de पहुंच कर तुम TPF दुर s गए |` ( देखिए परि०२,क़्माक ५६०) 


` न जाने मेरे प्रिय कहाँ रह गए | में उनकी प्रतीच्या में TEM । न 
जाने कब वे इस नगर म AT ۱ म उन्हें अपना दुआ-सलाम AMY | कब मेरा 
प्रिय ۱ ) देखिए परि० २, क्रमांक ५६१ ) 


इन TOT में جع‎ की घड़कनों को कृत करने की चामता हे | उनकी 
TOY में विषय की नवीनता, कला की चुस्ती, शब्दो और qe की ताजगी 
एवं संगीत की सरसता का सुन्दर समावेश हुआ Š | हुस्त व इश्क की आभिः 
व्यजना विविध प्रकार से उनके काव्य में हुई € | श्री आजाद ने लिखा 
ara ने कश्मीरी गजछ का कालिंब ( सांचा ) डाला | मीरशाहबादी 
जर मिसेज मवानीदास ( अदिण्णिमाछ ) ने उसमें नवीन प्राणा STO दिर | 
कई अन्य कवियों ने उसका पालनपोषण क्या, लेकिन इसके भोजन में و‎ रेसे 
तत्वा का मिला दिया जा इसके स्वास्थूय र्व स्वभाव के अनुकल न थे | महजर 
ने अपनी कला d पुन: इसे प्रतिष्ठित पद पर पहुँचा ۱ 


"महजर एक सफल गीतकार मी थे | किसी परिस्थिति, किसी भाव, 
किसी प्राणा सम्पन्न विचार, किसी रूप व्यापार पर कुछ सेसी गेय ufus 
जो अपने में पुर्णा और कवि के व्यक्तित्व š सनी रहती हे,गीत कह्लाती Š | 
उनका प्रथम और ود‎ तत्व संगीत है | गीत में बाह्य जीवन की 3۲۲ ۲ 
$, Fo Ho १, पृष्ठ ११ | 
Y. So Ho २, पृष्ठ ७ | 
३, कश्मीरी माघा ed काव्य - आजाद , भाग ३, Ford | 
V साहित्य तरंग - सद्गुरु MOT अवस्थी , पृष्ठ ۱ 








जक‏ یٹ 
人‏ 
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को प्राथमिकता दी जाती है |‏ مب 


श्री TUT ने fear हे - *इसमें 
निजीपन के साथ रागात्मकता रहती Š 


| यह रागात्मकता आत्म-निवेदन के 
रूप में प्रकट होती ह | रागात्मकता d तीव्रता FR (T के लिए उसका 
qus कृत छाटा हाना आवश्यक ह । आकार की AO उल माव 
की एकता आर TAR लगी रहती हे | 





अत. गीत में निणीपन, एागात्मकता , 
आर अनुभूति का प्राधान्य uda ufioferd होता ह | श्री अवस्थी ने fear 


ë :- 
317112۲ का संग्रहालय जब इतना पर्णा हो जाता कि वह कवि म॑ 
Ae नहीं पाता ता वह गीतो H WF पडता हे | अनुभतिया की यह कोष- 


वृद्धि आयु $ उतार क॑ साथ ही सम्भव ह | seq गीतों की सृष्टि भो कवि के 
अन्तिम युग की देन होती Š |° 


कश्मीरी साहित्य में गीति-काव्य का ITE रूप हम हब्बाखातन 


बर TUTTO के काव्य में मिलता हे यथापि लल्हेश्वरी के वाक धो संगीतमय 
E] 3 


gl 


कश्मीरी गीति-काव्य में `महजुर का स्थान TOT ele गीत 
) जो कि कश्मीरी गीति-काव्य की vs विशेष विधा है ) के समान ही उनके 
गीतो मै प्रेम-तत्व की प्रधानता है + विरह की आकुलता है, Few हुदय के 


१, 'काव्य के रूप - गुठाबराय - (संशोधित संस्करण १६६४), पु०१०६ | 
२, साहित्य तरंग - अवस्थी , qo १२६ | 
२, The lyrical trend which was already at work in the 
` utterances of Lal Ded blossomed forth into the passionate - 
plants and hankerings of Habba Khateen and Arirmali. 
‘Kashmir Literature! = P.N, Pushp - Page 115. 








( ६५७ ) 


可 ہم‎ उद्गार ह आर ठाक-सगीत का सुन्दर ۲ تن‎ फला के ITO 
साजन कै प्रति विरहणी का विलाप وچ‎ को थी द्रावित कर देता हे- 


TW | QT जा जात आर मु अपनी कराणा ات‎ णा جج کر‎ 
277-251 TH दिखाता | POT के मतवाछे साजन | क्या तुम तब 1131۲ जब 
मै मुका जाऊगी । C देखिए परि० २, क्रमांक ५६२ ) 

कोर के द्वारा प्रिय तक अपना सन्देश पहुँवाना चाहती हे, वह उससे 
कहती ë :- 





` हें काक | क्या तुम निर्दयी बालम तक मेरा सन्देश छे जाओगे 2 उससे 
~ कृ को ¡QS ` ` at 
यह कहना कि तनिक बीमार का देखे आए | आखिर हमसे इतनी दुश्मनी वया? 
( देखिए परि० २, क्रमांक ५६३ ) 


"sent ने प्रेम-गीत, व्यग्य-गीत, वीर-गीत, उपालम्म-गीत wd 
सम्बोधन-गीत fee Š, जिनमें आत्म-निवेदन की कोमलता, RRT और 
१, 'In his songs he can catch the melody of the earlier 
“1olyVric of the sixteenth and the seventeeth centuries, 
but there is a singing quality and a rhythmic litt in him 
which was a kin to and perhaps inspired by the popular 
Hindustani !geet! and Song of the early decades of this 
Century!, 
‘Kashmir! = October 1956 = 'Modern Period of Kashmir 
literature! - By J.L. Kaul, Page - 230. 


२, Ho Ho १, पृष्ठ ६। 
`. वही o | - 
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संगीतमयत प्रमुख रूप से मिलती हे | उनके प्रणाय-गोत नै मानव हुदय की सुन्दर 
अभिव्यक्ति ge ४ । प्रत्यक गीत अपनी ی۷۷۶‎ जारे पले B 


प्रवणाता क करणा अपन न बजाइ & | गीति-काव्य-कोष 4 उनका योगदान 


wefra € । उनके गीता म माधुर्य-गुणा सर्वत्र वतमान है | a ss 
हजुर का सुन्दर गीत ह जिसमें प्रियतमा साजन के चढ़े जाने पर अपने मविष्य 
विषय म सोचकर खिन्न हो उठती ë :- 


&H-TWH क तुम च गर | WoT के मतवालेमेरे साजन | जादुगर | 





तुम कहा जा रह हा, वही GT | पहले मेरा कोई प्रबन्ध कर छो | फली 
के मतवाले साजन | 


^ 


“Pram बाग के गुलाबी , (बागि निशान के TT) महजुर का रुक 
ओर प्रसिद्ध गीत हे जिसमें pot का स्वागत कवि ने विविध प्रकार से किया 
हे ओर Wot के fest पर अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया है |- 


निशात बाग के गुलाब | FOOT हुए आओ | ईते हुये शीघ्र आ 
1 ^ à 
जाआ आर ART 1581 gu 31۲3۲ | ( Shee परि०२, क्रमाक ५६५ ) 


Wat के द्वारा महजुर ने मानव-हुदय की सुप्त भावनाओं को aa 
किया | उनकी मार्मिक उक्तियाँ मर्मस्थठ को स्पर्श करती € | मानव हृदय की 
१, ‘Kashmiri Poetry reached a high water mark in 
the lyrics of Mahjoor'. 
' Struggle for Freedom in Kashmir! P.N, Bazaz, Page -298. 


۲, Fo Ho १, पृष्ठ ५ | 
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( ६५२ ) 


भावनाजं आर अनुमृतियो को कवि ने विभिन्न रगौ 3 चित्रित किया 


सचम-शब्ड- चित्रा क द्वारा कवि 4 भाव-तर॒गा के IG सान्दय को अभिव्यक्त 


किया | य॑ भाव-ढहरियो उसके جع‎ में उमड़ रही ध: | TERM ने सुन्दर 
पष्ट्ू-गीत मी fO हैं, जिनसे उनके अपार देश-प्रेम का परिचय मिलता Š | 
विदेशियॉ के वमवशाली जीवन के साध स्वदेशि्य के विपन्न-जीवन की तुलना 


e 


उन्हाने अपन कई गाता मको | रक उदाहरण दुष्ष्टव्य de 


स्वदेशी जन यही अभिलाषा लेकर मर जाते हे और विदेशी इस उपवन 


के अपूर्व सान्दर्य से مع‎ (٣. होते Š | उनका हृदय प्रसन्न हो जाता हे और 

^ p> हा 个 नदी T$ مد‎ C अप शरीर REN “< aX ` 

वे यहाँ के AST-ATOT में अपने शरीर को وو‎ 5۱ ( देखिए परि० २, 
, क्रमांक ५६७ ) 


"aeg ने विदेशी-शासन-अधिकारिया को पशु पाना है, जिल्होंने 
अपने घत جع‎ से स्वयं अपने माथे पर काला جم‎ लगा दिया :- 


"चुपचाप पशु हमारे उपवन में प्रविष्ट हुए और चारों ओर साम्प्रदायिक 
मेद-माव की फुट डाल दी | हम आपस में ही ost रहे और उन्होंने उपवन के 
पुष्पा को नष्ट करना आरम्म कर दिया ^ देखिए परि २, पाक ५६८) 

frer* हम कह सकते é कि महजर रक सफल गीतकार एवं गज्छगो 
थे । उनके गीता में माघुयै और लय का विचित्र संयोग हे और उनकी गज्छों में 
कलात्मक परिपक्वता के दर्श होते Š | 


९, To Ho २, पृष्ठ Y | 
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काव्य भाषण : 


कश्मीरी भाषा को साहित्यिक <q देने ग महजर का 15 
प्रशसनीय € । अपनी पनी दृष्टि, विल्काण बुद्धि 
न्हॉने कश्मीरी माधा म नवीन प्राण फक 


Sq अत्ताधारणा प्रतिमा से 
दिय | कश्मीरी माधा جو‎ 
फारसी के 5 से निकाल कर ठोक-सामान्य के घरातळ पर छै आए | उन्हाने 
अपनी रचनाओं TAS, सरस स्व मधुर भाषा का प्रयोग किया है | श्रेष्ठ 
कविय क इस दृष्टिकोण को महजर ने अपनाया था कि कवि की भाषा 
जनसाधारणा की माधा होनी चाहिए | 1357 जन-कवि थे, अत: जन- 
मानस उनके काव्य न प्रतिबिम्बित € | अपने विचारों wq मार्को के साथ जन- 
gs" का ۲۹۱۳۳۷ कराने न महजर सिद्धहस्त थे p 3-6] के अनुरूपं ec 
अपनी लेखनी चलाई | प्राचीन-काल Š ( १७वीं शताब्दी तक ) कश्मीरी ہب‎ 
पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव था | यह भाषा उस समय तक अपनी जीवन- 
श्वास संस्कृत से ही प्राप्त कर रही थी । प्रदेश में जब मुस्लिम प्रभुत्व हुआ at 
संस्कृत का स्थान फारसी ने ले fear और १६वीं शताब्दी तक फारसी का 
रक FUT इस माथा पर था | परिणामस्वरूप कश्मीरी माथा को स्वतंत्र 
रूप से विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला | महजर) ने दासता की इन 
WNT को तोड़ने का प्रयत्न किया ओर स्वतंत्र रूप से सुविधा के अनुसार फारसी 
रवं संस्कृत से शब्द ग्रहण करने ठगे और साथ ही अपनी भाषा के शब्दों को थी 
१, महजर ने वढस्वथ क इस 0۲وک‎ को अपनाया था कि कवि का 

वही भाषा प्रयाग d छानी चाहिए जिम अधिक से अधिक लोग समफे 

सक | ˆ 

- "7۲3 - महजर - 8 - कश्मीरी भाषा का 
अवामी शायिर - श्रीनिवास लाहोटी, yo २१ | 





Me 








( &ug ( 


ges अपनाया | आरम्भ में उनकी माधा पर फारसी का अत्यधिक प्रभाव 
था 77۱۳ स्वय उन्हाने मी आरम्म Š फारसी š ही ہے یہی‎ थी 
परन्तु दासता TT यह पाह उनम आचि ठेर तुक 1 रह a 
आया जब वे جج‎ कश्मीरी माणा में रचनाएँ Tom लगे | उनकी भाषा š 
फारसी ओर संस्कृत के शब्द एक साथ و‎ मिठ गए हैं | यह कदापि नहीं कहा 
जा सकता कि 63 ने अन्य تب‎ के शब्दों को नही अपनाया | वे 
विदेशी HTT ۲۹۲ तथा सस्कृत सं WEN शब्द ठेते रहे परन्तु उन्हाने कही अघा- 
TUT नही किया ह | श्री शिवदानसिंह चौहान ने fear दै :- 


31051-7۲0 में कश्मीरी माधा मी फारसी लिपि d हौ یھ‎ जाने 
ठगी | PNT आए दुसरे विद्वानों का मत हें कि कश्मीरी-साहित्य की Sera 
दो प्रवृचियौँ wi लगी Š | पण्डितो की कश्मीरी अधिक संस्कृत गर्भित होने 
लगी बोर मुसलमानों की कश्मीरी अधिक फारसी गर्भित होने جو‎ | परन्तु 
Oe का स्वयं अनुमान हे कि शरियो का यह भेद अधिक गहरा नहीं है , क्योंकि 
साधारणा कश्मीरी माथा में دب‎ यदि फारसी-व्युल्पचिं d शब्दों की 
बहुलता Š, तो साथ ही संस्कृत-व्युल्पत्ति के शब्द भी कप नहीं हैं |` ` बहुर्‌ 
के काव्य में wel एक ओर फारसी, अरबी रवं sd शब्दों की प्रचुरता €, 
दूसरी ओर संस्कृत ओर हिन्दी शब्दा की मी कमी नहीं Š | परन्तु यह دو‎ 
दोहराया जा रहा हे कि उन्होने विदेशी रवं प्राचीन स्वदेशी TTT का 
अन्धानुकरण एवं दासता स्वीकार नही की | उन्होने -و‎ कर विदेशी शब्दों 
को नहीं अपनाया | पाण्डित्य-प्रदर्श का मोह उनमें नहीं था | अपितु युग की 
सामान्य प्रवृत्ति से वे प्रमावित ge थे ओर युग - प्रभाव को उन्होंने 


> - - = === m mem m or ma. MÀ —À eee 
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कश्मीर : देश व संस्कृति - शिवदानसिँह TET, Uo १४३ | 











) ६५५ ) 
° गहण faa Š TUT > 
सहर्ष JET किया UT । फारसी, अरबी wd gd शब्दों का प्रयोग महजर 
à काव्य में दुष्टव्य हे :- 
(६) महजर तुम्हारी चाह में तुम्हारे नाजो की वरीदारी कर रहा 
हे | ( अधात तुम्हारे इठहाने से ही प्यार करता | ) मेरे बचपन के साथी | 
FT E q qd व N NON aX i 
अब वादा पुरा करां ۱ सुन्दर मुख वाले | अब दुर मत Stat e 
परि० 3, क्रमांक ४२४ ( 


(२) FEN अपने बेवफा ओर बाजीगर दोस्त को चारों ओर रँड 
रहा سو‎ देखिए سو‎ २, Zum ४२५ ) 


(३) में सीधी-सावी थी, तुम्हारे वादे को लेकर A उठफत का सादा 
किया | गने सब कुछ राज T परन्तु बाजी हार Te आर तुम मुफे घाटे H डाल 
कर चले गर ۱ ( देखिए مخ‎ २, कमांक ४२६ ) 

१, "The present day Kashmiri literature is essentially in 
the spoken dialects of the people, which has had its 
roots planted deep in the fertile soil of the ancient 
past and which was enriched through the centuries by 
assimilation of all that was best in Sanskrit, Persian and 
Urdu classic literature". 


‘Literacy heritage! = Kaumudi - Page 80. 
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(४) ma 07 के साथ रेश कर्‌ रहे हो आर म तनुहा ( 380 ) खुने- 
दिल बहा रही ) 59۲۹6 7۳۵5 FTIA ४२७ ( 
(५) मने बन्दुको ओर तोपों के आगे अपना सीना तान दिया چو‎ 


तुम्हे मेरी यह जॉ-फिशानी याद नहीं रही | क्या पता, दुर्मना ने तुमसे मेरे 


बार سو‎ कहा S, तुम्हार दिल म नदगुमानी पेढा अर फी हे । ( 6 
परि० २, क्रमाक ४२८ ( | 





` ` — g 

महजर ARM आवश्यकता अनुसार अरबी शब्दों का प्रयोग भो 
किया हं | इसके अतिरिक्त माशोक, दिलबर रफीक, TE, बेवफा , 
माहराह, हीन, पाकदामन, WEG, दर, मस्तर, फिदा, देवाना, RAT, 
ger, FO), साम्बुछ, TRAIT, चाल, दीदार, दरदसाज, SUO, शराब, 
मजबुर आदि अनेक विदेशी शब्दों ST महजर ने अपनी रचनाओं 3 खुलकर प्रयाग 
क्या ह | अरबी का ws उदाहरणा देखिए Se 


“यार जब मेंदानो में घुमने के fea चछा गया तो Wot ने आनन्‌-फाननु 
: an i 
` रग पकड़ लिया ۱ ( देखिए परि० २, क्रमाक ४२६ ) 


सस्कृत आर हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी महजर. ने अपने काव्य Š बडी 


+ ~ 


सुविधा क साथ किया 5 | ये शब्द अधिकाश्त IFA आए अद तत्सम रूपा म 
ही विधमान Š | इन शब्दों का प्रयोग हमार दिक जीवन में 3 होता 


हे | महजर ने इनको विकृत रूप में (T कि हम संस्कृत और हिन्दी शब्दों 
का कश्मीरी में उच्चारण करते हैं) अपनाया परन्तु इनके मठ को पहचानना 
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१, १० म० २, पृष्ठ २ । 
९. FO Ho ११, पुष्ठ १ | 
Fo do ४ „ पृष्ठ १ | 






























( ६५७ ) 


अधिक कठिन नहीं । कुछ उदाहरण नीचे جم‎ जाते ae 


| 
| (१) तुम 30-1۳7 s गर, हे जोगी | मै तुम्हारे लिए 
| घारणा FET । मर POT के साजन | मुफे तुम्हारी चाह ने मार 
| ( देखिए ARO २, क्रमाक ४३० ) 





(२) हे कामदेव | तुमने पत्र लिस कर उनमें पेरे छिये तावे ही 
fua मेजे 5 ۱ ( देखिए परि० २ , क्रमांक ४३१ ) : 


(2) श्याम सुन्दरी | तुम्हारे sat में अद्भुत सादगी 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


( देखिए م5‎ २, क्रमाक ४३२ ) 


(४) भवसागर के इस पार आँधी को देऊर हमारी 534 


निराश हो गई हे ओर इस तुफान में मुहब्बत ही इस नैया को पार 
| ( देखिए परि० २, क़माक ४३३ ) 


۱ (५) प्रेम-रस बाँखे-२ तुझे खन्नाबछ d देखा गया | at 
| یہ‎ a ^ देती ` aA देखिए د‎ 
| समान सुन्दरी | तनिक पुरे दर्शन तो देती जाओ | ۰ 
| 


| (६) तनिक ठहर जाआ मेर प्रियतम | दश तो AT 
| परि० २, क्रमांक ४३४ ) 


٠۰٠٠ Ta o | $ 
۲ वहीं ^ D ens اف‎ 
२. ५० Ho ३ ر‎ GSS eam 
, पृष्ठ ८ | 


de 









( ی8 ( 


(७) 18۱۲۲ आर तासि मदान में मैने स्वयं भगवान का देखा 


जो 
मतो 7 RAGS सं छामान्वित कर TEE हमारा Se wet से परी 


फुल्वारी हे ` ( देखिए परि० 2, क्रमांक ४३६ ) 


^ 


देशज तथा तद्भव शब्दो का प्रयोग थी ` 


महजर की कविताओं में यत्र 
तत्र मिलता Š | बाजी गारस 


۲۳۲۲ ( चोला ) बाजीगार و‎ 5 
CRET )› न्य॑शि पत्रे ( जंत्री ) , सात ی‎ दिन ), शत्र ( शत्र) 


》 
मथिर C THA), JAT ( शामा ), आदि अनेक शब्दों का महजुर न सुविधा 
कै साथ प्रयाग किया ह | कही-कही महजर की कविताओं Š HE भाषा 


का मी प्रयोग किया गया हे - यथा - 


(१) ओ संगदिछ | सितमगर | क्या तनिक मी तुझे qe नहीं 
आता हे | म॑ सुन्दरी ۳۲۲ जाया हो गई हुँ | तुम प्रेम-रस लेकर शीघ्र 
आ जाओ ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ४३७ ) 


(२) शत्रु भी सब अप्रसन्न 5 , परियाद केर एहे हैं और भित्र भो 
सब परेशान Š | क्या प्रेम-नगळी में UT हकमरानी शाभा देती ह (देखिए 
परि० २, क्रमांक ४३८ ) 


अग्रेजी शब्दो का प्रयोग मी है :- 


PRT wis दो, सिपाही बन जाओ | मशीनगन आर THO (राइफछ) 


उठाकर आगे बढो | ( देखिए परि० २, क्रमाक ४३६ ) 


९, Wo Ho १, पुष्ठ १५ | 
Fo Ho ३, पृष्ठ ४ | 
Fo Fo १५,पृष्ठ 2 | 
Yo do ६ , पृष्ठ | 


e 





.7ت >6 اک 
गन z:‏ وچ BEN‏ 


Eo ed =a Mc : : i 
Fei [fere ۶ رنه‎ 


* उसे 











( ६५६ ) 


MT SAT तक मुसलमानों का राज्य कश्मीर में रहा ह जिस कारण 
फारसी क अनका पुहावर, कहावतें तथा शब्द कश्मोरी भाषा š छुछ-मिठ गये 


ये 
€ | उन्तीसवी शताब्दी तक फारसी भाषणा का प्रमुत्व देश म रहा fu 


कारणा जाज मी कश्मीरी फारसी-प्रधान भाषा Š | परन्त महजर न इस 
दिशा 3 समन्वय बुद्धि से काम लिया | वे उस समय देश à महान्‌ समन्वयकारी 


चर 


प्रतिमाशील कवि ध , जिन्होंने विभिन्‍न भाषाः ST, धमा و‎ साहित्यिक विचार- 
7۲۲3۲ <q मता का समन्वय अपने काव्य थे क्या | शब्द-चित्र प्रस्तत करने में 
महजर सिद्धहस्त धे ۱ इस दिशा d उनका निजी अनुभव र्व ज्ञान सहायक सिद्ध 
हुआ ۱ ۲۳۲۲۳۲۲ का गुणा उनके काव्य ने मार्मिक माशा के ही कारण Š | 
काव्य की दो पंक्तियों द्वारा कवि ने कितना सजीव चित्र प्रस्तुत किया š :- 


नर ۰۳8۹۲۹ | ( सूयं ) तुम बादछा 4 नीच fus गए क्योंकि मुभासे 
eS गर आर T बिजी क समान 2-3۲۳۳ उ sOSQ भस्म हो गई |^ ( देखिए 
TO २ و‎ FATT ४४० ) 


۲۲-۹۲۲۲ का चित्र मी मार्मिक wq सजीव 5 :- 


1۳۳۳۳۲ के बदले तुम्हारे शरीर पर फुछ सज रहे Š । किस कारीगर 
ने इनको इतनी कलात्मकता से लगाया हे | Š इस कारीगरी पर TOT हो 
WR । हे किसान बाछिका | तुम अतीव सुन्दरी हो | ( देखिए परि०२, 
क्रमाक ४४१ ) 

30 का चित्र बसन्त में देखते ही बनता ç :- 
१, Fo Fo २, पृष्ठ RÁ! a 
२. Fo do ३, पृष्ठ ۷ | 











( ६६७ ( 
S9 ۳۱-۳۳۲ TH उठा हे क्योंकि पम्पोर وی‎ ) कि उठे 


š ar 2 Fr ` = ऊँगी A 
हं । ٩ गोठियार न नाव ठहराऊँगी तुम गुपकार | दर्शन देते amita 
( देखिए परि० २, क्रमांक ४४२ ) 

कामदेव ST प्रियतम के दर्शन मात्र से प्रेमिका की दशा का चित्र भो 
बड़ा मार्मिक हे :- 


"कामदेव सजघज के गर्व के साथ निकल रहा हे उसे देखकर प्रेमी -जन के 
होश उड़ जाते हें, 30 जवाब देती हे और वे अपना و‎ खो बैठते हैं (`Š 
( देखिए परि० २, क्रमांक ४४३ ) 

श्री अमीन कामिल ने लिसा है :- 

“Fe कै दवारा ही कश्मीरी माशा को रू नवीन विशा प्रदान हुई 
हे । जिससे हम पर अदब के दरवाजे go गये Š जो FT के कारणा हमारे 
लिये सदा के लिये बन्द थे ।* 

छोटे-छोटे वाक्यो ढारा रेसी प्रभावोत्पादक कविताओं का ताना-बाना 
PÀ Š कि पाठक पढ़कर दंग रह जाते Š | यह शब्द صمح‎ नहीं अपितु उसकी 
गहरी -पेठ vq सुषम अवळोकिनी शक्ति का ही परिणाम है कि कम से कम शब्दों 
अधिक से अधिक मावाभिव्यक्ति मिलती है । प्रेयसी प्रियतम से अपने घर रहने 
के लिये आग्रह करती है परन्तु उस निष्ठुर की निष्ठुरता Sat ही बनती हे :- 


H2 


१, Fo Ho Sy पुष्ठ ७ | 

२, Fo qo ३, पृष्ठ ७ | 

३, UTA” - 'महजुर de - 6۲ की कविता श्वं व्यक्तित्व - aq 
FTW , पृष्ठ २५ | 





be‏ ا 


š 


5 





( ६६१ ) 


आज गर पास रहो, मेरे प्रिय | कहीं तुम्हारी अनुपस्थिति में प्यार 
के उपवन ग पतक $ ۶ जालिम ۳1 न आ जाये | सान्दय युक्त प्रिय | तनिक 
मरा कना पान SS RO e ता (00 oes 


निस्सन्देह महजर का शब्द A बड़ा सजीव रव मार्मिक हे | wrér- 
छोटी काव्य-पक्तियो स्व सीघे-सादे शब्दों बारा महजर अपनी हुदय-स्थित 


मावनाआ को अभिव्यक्त करने जे सफल हुये ह | शब्दा से उनका of स्वत 
WAT S ۱ उनका पाज जन-रुचि के अनुकूल थी, यही कारणा है कि उनकी 
रचनाओं का स्वागत प्रदेश के कोने-कोने में हुआ, वातावरण उनकी कविताओं 
से. गूँज उठा ۱ जनता के दुख में दुखी आर जनता के सुख में qa महजर सदा 
जन-मानस का प्रतिनिधित्व करते Tê | उनकी माधा स्वच्छ vd sg थी | 





महजर ने यदाकदा अपनी रक्ताचा १ 7 चित्र भो उपास्थित किये 
ह । ये चित्र सजीव, सशक्त wd मार्मि है > 


^ + Rd اند‎ छोटी Ed , x $ 

उपवन, नदियां, करना, i नदियों र्व नाला के द्वारा बसन्त 
ने अपने आगमन की सूचना दी | हमारा देश m हे |” ( देखिए परि०२, 
कमांक ४४६ ) 


उपवर्नो में भ्रमरो की den, नदियाँ की 5 की ہجو‎ तथा फरन की फर- 

फर ध्वनि ने महजर को वसन्तागमन के स्वागतार्थं गीत feet के fea बाध्य 
किया | मादक-ध्वतियों ने मादक-वातावरणा की सृष्टि की और कविता के 

fea, उन्मादावस्था का सुजन । महजर की कविताओं में प्रत्येक शब्द सोदेश्य 

जाया ë | परिस्थिति ख वातावरणा के अनुकूल उनका शब्द-चयन मार्मिक Š | 

SEIT ठठ कश्मीरी wg ग्रामीणा शब्दो का मी प्रयोग किया Š | इन शब्दा 

TT भी उनके काव्य में अपना एक ऋग स्थान Š | कश्मीरी शब्द-कोश 












ہہ دہ لد مد دہ —— Sg‏ —— ہد ee‏ مہ مہ wee‏ ہد ہہ ہے ہہ ہا a व‏ 
.= 


१० do १, पुष्ठ १२ | 




























) ६६२ ر‎ 


प्रयोग किया € | पावामिव्याक्ति wq प्रभावोत्पादकता की SFE से इनका 


महत्व 11 हं ۱ पुहावरा, लाकोव्तिय d कहावर्ती à द्वारा महजर की 
माणा अत्यधिक सशक्त रव सबल बन पढी Š :- 


म अपने प्रिय की बातें अच्छी तरह याद रखती हँ p कमी š qui दो 


१ 
Ter सें भो नही कहती €| ( देखिए TO, क्रमांक ४४७ ) 


«काः से मी न कहना - यह कश्मीरी भाषा का सक मुहावरा 


प्रेम के बाज़ार में में अपने लाल ( जाहिर ) का मुल्य परली हुँ, 
म॑ प्रत्येक दुकान पर परखामे किमे जाती हुँ क्योंकि इसमें बाल पड़ गया है 
अत: यह 16 नहीं पाता । ( देखिए परि०२, क्रमांक ४४८ ) 


5 ç ^ 
( छाछ मोलिनावान ( जवाहर TET ), बाल पढ़ना, मुल्य नपाता, | 
(ga Tg , मोछि हुनि पावान ) कश्मीरी भाषा Š प्रचलित मुहावरे है 
जिनका प्रयोग महजर) ने प्रथम बार अपनी रचनाओं में किया हे | 


`महजुर की माथा में रक अद्भुत गाम्मीर्य हे । माथा भावों के अनु 
€ | विचारों की جب‎ हे । उसमें क्लिष्टता नहीं, Geert नहीं 
अस्पष्टा का ही दोषा हे p उनकी प्रसिद्ध काव्य-्पंक्तियाँ कश्मीरी 
प्रसिद्ध उक्तियाँ बन गई हे जिनका व्यवहार सामान्य जीवन में और š 
माथा म किया जाता ह | इनका प्रयोग कश्मीरी भाषा H 
म भी किया जाता 5 :- ; 
$, fo Ho ४, पृष्ठ Y | 
२. fo Ho ४ BA 




















) ६६३ ( 


(१) क्यों जी ऐसी मी क्या TIU हे نب‎ ( देखिए 
कमांक ४४६ ) 


(२) ` मेरी बारी आईं तो इतनी ٭ح‎ | ( देखिए पी 
क्रमांक ४५० ( 


(३) यदि अपना gau प्रसन्न Š तो सम्पणा जगत प्रसन्न दीस 
( STER परि० 3, क्रमाक ४५१ ) ae 


(४) काश | RT शुम-चिन्तक आता, म उसके SER अपनी व्यथा. 
का वणान करती । (FR TU र, FATH ४५२ ) ۱ 


) ` जिसे प्रिय विरह की बीमारी हो, उसे शबनम की शरबत 
चाहिए ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ४५३ ) 


ae 
दिल खोलकर aš, साफ He, साफ-साफ AY QU ( 


TIO २, क्रमाक ४५४ ) 


(७) "गुळ व 2050 की आपसी बात-चीत को माली 
( देखिए परि० २, क्रमांक ४५५ ( 


Ro ۰۵۳ ७प ٤٤ 
Fo Ho 2 १ 13 3 1 
70 ٣ =. 
"o Ho 3 ٥٦ 






65 Km «c - A AD ०0 
UE A 5 - 0 5 
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यह सत्य € कि महजुर وی‎ जार Sea का प्राव पड़ा 
परन्तु महजर की भाथा इन दोनों à WIT, सरल, स्वच्छ wd देशीय हे | 
उसमें एक विचित्र ठंठपन ह, उसमें निजी जीवन की मस्ती ह, WIDTH ह | 
उनकी शी सरल, सीधी एव बोधगम्य थी | उनकी माथा म साष्ठव अधिक 
El खरी माथा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं š क्या ह | भाषण 
माघुर्य-गुणा सम्पन्न Š | आपकी आवाज जनता के धडकते ह्ये FAT की आवाज़ 
हे । विभिन्न रंगो के चित्र उन्होंने शब्दों के द्वारा उतारे Š | उन्होंने € 

3271 माघ म नव-जीवन का संचार किया | वे भाषा के पण्डित रव qd 
थ | भाषा क पात्र स उनको दंन महान ह | 


सगीतात्मकता : 


कश्मीर की अपूव सान्दय-छटा 5 संगीत, कविता आर कला की माधुरी 
या सम्मित्रित ह जप शिव आर शक्ति, माव ओर शब्द, आकाश आए उसकी 
नीछिमा र्क स्वर म॑ ल्य-बद् हो गए हाँ | काव्य और संगीत का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे | "جج"‎ ने अपनी रचनाओं में eu सम्बन्ध को अन्त तक 
निमाया 5 | उनकी कोई मी गजल देसी नहीं जिसमें संगीत की लय न हो | 
‘our greatest homage must gok to our contemporary poets 
who have imparted a new life to our language and litt. 
Among those the greatest figures are Azad. and Mahjoor. ’ 
'Key to Kashmir! - "Some Aspects of Kashmir Poetry! - Y 


` - महेन्द्र रेणा, 9o १२७ | 





i 


जम — 50 e e लान سو‎ me ला ला” 









C ६६५ ) 


[गीत ने उनके काव्य को अधिक लोक-प्रिय ہے‎ ٩۱۳-7۲ बना दिया है, यही 


कारणा Š कि छात्र पाठशाला जाते समय, श्रमिक काम करते समय, किसान अपने 


सती d UO PT रन अनाज काठते समय, युवतिया घास चवते सभय तथा OTE 


नाव TT समय या मछलियों” पकडते समय उनके गीतो को गात ह, गुनगुनाते. Š | 


तथा tP हं | उन्होने इस विशा में भी समन्वय बुद्धि से काम लिया Š | उन 


पर फारसी-संगीत का काफी प्रमाव पढ़ा Š परन्त इसके साथ उन्होने मारतीय- 


संगीत <q छाक-संगीत को भो अपनाया हे | कई olafia TOT के साध उन्होने 
चुन का सकत भो किया € | SQ - वढोहा बागबानों 1 


कविता जब प्रथम 
बार समाचार-पत्र ग प्रकाशित हुई तो साथ ही शीर्षक के नीचे यह fodr था- 
` FU अगर देनी थी हमको ह्र्‌ जन्नत यहाँ देते । इससे स्पष्ट होता 


कि 7۳۲۲ नि-रिकाउ सुनकर ही उनका ध्यान इस ओर गया होगा । इसी 
तरह RR OTT ag وت‎ बागस होवान लोळुक बहार । को qus हिन्दी 
$ प्रसिद्ध फिल्‍मी गीत — प्रेमनगर बनाऊँगी घर में तज के सब संसार | 


इसी प्रकार गुलशन वतन छु ٹہ‎ सोनु वतन हु गुलशन । सारै 
जहाँ” से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा । की तरज़ पर جج‎ गया है ٭‎ हिन्दु- 
स्तानी-संगोत की अनेक राग-रागिनियो को उन्होंने कश्मीरी-कविता à लिये 
अपनाया, यही कारण € कि वे समस्त देश्‌ मे سو‎ कवि बन गए आए उनकी 
रचनाय यथेष्ट सम्मान पाने جو‎ | श्री अब्बुछ-अहद आजाद ने छिक्ला ह- 


d. "महजर = “पुष्प 3 yo १६ | ۱ 
‘Being musical and dealing with the emotions and sentime 


of ordinary people these became popular, In a few 





o con ral कवडा‏ ہے ap‏ مل سد سب کک کے 


` 


PL DOLLS 





( ६६६ ) 

"जापको मी संगीत रवं गज्छ में प्यार की We बाछ्ती तस्वीरें Gr से 
संगीत र्वं काव्य का सम्बन्ध निकट से देखने का प्रयत्न 
महजर ने किया ۱ जिसके परिण्याम-स्वरूप उसकी 0151۳۳۲ म उत्तरोत्तर 
वृद्धि ge ۱ सणात क छारा ही उन्होने कश्मीरी काव्य की प्रावोन-पर म्परा 


को एक नवीन जीवन प्रदान किया p संगीत तत्व के समावेश से हो उसकी पचे 
3 एक अद्भुत मिठास ws FAT आ गया है :- 


یئ 
2 
dl‏ 
12( 


` मेरा fus शालीमार d कही अपने नित्रा के साथ घुम तो नही रहा। 
कहा AS के रन। <q TRITT को अपना सान्दय पणे रूप तो नहीं दिखा 
रहा | म विस्तृत रूप से अपनी दशा का वर्णन करतो ,परन्तु وع‎ में मय है, 


Yaw A AR 
ام‎ वह बहान-बाज़ d ही कोई न कोई बहाना Set हे ( देखिए 


c. 


परि० २, क्रमांक ४५६ ) 


MEC के गीता में संगीत का جو‎ संयोग हुआ Š | यह गीत- 
मानव-हुदय की IST तारा को हु X ह, ew मर्ममदनी शक्ति हे और शाश्वत 
ATA FT गुणा | यह गीत महजर के بج‎ की सजीव umi Š :- 





“तुम جم‎ कर s जाते हो, में तुम्हारा विरह सहन नही कर ağ 
मेरे ۴ہ‎ का तुम पर कोई प्रभाव नही पड़ता । अब तुम्हारे fed का क्या 
उपाय Š | तनिक यह बताओ कि तुम मेरे कैसे बन सकोगे | मैं तुम्हारा विरहः 


! ho ut 
सहन नही कर सकँगी ۱ ( देखिए مو‎ २, क्रमाक४५७ ) 


D ^ * s x ~ ^ 
श्री अवनीन्द्र कुमार 50 4 ठिसा हं — संगीत ST हृदया को, 
१, कश्मीरी माथा ed काव्य - आजाद - माग ३, Yo २२४ | 
۲, FO qo ٣ 
रे, 80 Fo ८ „ पृष्ठ १५। 








( ६६७ ) 


दो अन्त: करण को मिलाता हे | ठुमरी कश्मीर मै लोकप्रिय नहीं رج‎ 
किन्तु TE ने वहाँ अपना घर बना छिया | कश्मीर मे संगीत, ठोक-क्थार्जो 
आर अन्य अनक 5۲۹۲ की WIT भार्टो - (He? ART प्रकार की जिस 
प्रकार राजस्थान म॑ चारणा ने की । माठ رت جب‎ "13-713 

में जाते ह, आर संगीत, विनोदपर्ण-गीतर्ग तथा 17۹-8737, के माध्यम से 
जनता का TOF करते ह | i 07-٦7 का मी gen के काव्य पर 
काफ T ATI पड़ा हे | उन्हाने ठोक-गीत के प्रभाव को west गृहणा किया 
आर AGIT + स्वच्छन्द वातावरणा H छोक-हुदयो को अभिव्यक्ति दी ۱3:3۲ )۲- 
संगीत को FA ने अपनी ATA द्वारा OTT 4 आधार पर गारवा- 
त्वित किया | इस पर फारसी vs भारतीय-संगीत का प्रभाव पडा आए दोनों 
के संयांग से इसमे सामिकता आ गई | छोक-गीतौँ का प्रभाव महजर की अनेक 
रचना पर पड़ा हं | ये TA 618-7 म एगी हु ताठ जने हदय का अधी 
आर बरबस आकाषित करती 5 á ह्करी लाक-गीत का प्रभाव उनकी कई 
रचनाओं में ہم‎ होता हे :- 





` - eel - नवम्बर - १६६० - कश्मीर और भारत के मध्य में 
संगीत-सम्बन्ध - `अवनीन्द्र कुमार विधार्हकार्‌, Wo ८ | 
‘The music of Kashmir has come to be characterized by a 
‘ peculiarly sweet and melodious quality..... Music in 
Kashmir includes classical and folk music, as weil 
vocal and instrumental-Kashmiri classical music 3 
called 'soofiana-Kealam'. This classical music. 


Indian classical, is based on the mixed I 
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( ६६८ ) 
तुम ۲۳-۲ कर चळे गये, फुलां के मतवाछे साजन । तानिक ठहर 
जाओ, मेरे साजन | तुम ۲-۲ चले गए |” پم‎ परि०२११०४५८) 
oem गम ^ लाकगी R4 प्रमाद व ^ SS Doy ^ Y 
बचनगमा छाकगीर्तो का प्र मो महजर की कई रचनाओं पर 
बचनग T au amr hd 
| बचनगमा अ ۱۲ न अब सूच्म अन्तर आ गया है | करी Š 
नृत्य लुप्त हां रहा ह परन्तु बचनगमा में उसका स्थान چو‎ हे | es 
नर्तक विभिन्‍न अग-मगिमाऔं के द्वारा मावाभिव्यक्ति करता हे और साथ ही 
गीत या "RO मी गाता जाता Š | RHETT की अनेक रचनाओं को आज 
कश्मीरी ade अपनी नृत्य प्रवर्शिनिया के साध गाते Š ے‎ 


N 


पड़ा 


मेरे दिळबर | ( प्रियतम ) आज हमारे घर में ठहर जाओ) सुन्दर मुख 
वाले | आज पेरी बात सुनळो, मने आज तुम्हारे लिये हर चीज तेयुयार रसी 
हे | प्याठे भर दिये Š | शाला सजा दी हे Al प्रिय | मेरी बात मान 
gti ( देखिर परि० २, क्रमांक ४५६ ) 

Tre” - गीत हमारे लोकगीत का प्रसिद्ध कृप हे ऑर इसकी सबसे बढी 
विशेषता यह हे कि इसे केवल स्त्रिया नृत्य के साथ गाती हैं। महजर के अनेक 
गीतं को रोफ के रूप में गाया जाता Š क्योंकि जन-सामान्य की हुदय-स्थित 
भावनाओं की बढ़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति इनमें मिळती ë :- 


"E कामदेव | मुफे तुम्हारी चाह ने तो मार ही डाला हे | मेरा कुछ 
उपाय तो सोचो , म॑ तुम्हारा पुरा सत्कार Fe, तनिक आ तो जाओ | 
मे तुझे अपनी दो جهن‎ में बिठछाऊँगी । sul <ë गये और शने:-शने: दुर- 
दुर रहने लगे । तुम दुर रहने लगे और मेरा शरीर read) qeq 
१, Fo do १ , पृष्ठ ५। 
२, Fo qo ७ و‎ ३ | 











( ६६६ ) 


हो रहा Š । तुम्हारा विल कहीं और रम गया € 


۱ पेरे प्रिय | तनिक आखो, 
4 तुम्हारा परा सत्कार FT |° 


( देखिए परि० २ , क्रमाक ४६० ) 


श्री रहमान राही ने अपनी रक मेट में que बाया — ` "महजर तक 
बल्कि उनके परचात भी कुछ समय तक कश्मीरी-क्षाव्य अधिकतर प्रकाशित नहीं 
हुआ था ओर नही इस उद्देश्य से fear जाता था | यह "füfes पेन (huma 
ےہ‎ ) की शायरी नही थी अपितु गायी जाने वाठी चीज धी । अत: 
उस समय जो चीज़ fod जाती थी उसके fol भी यह आवश्यक धा कि वह गायी 
मी जा एके , इसका रुक परिणाम यह निकला कि कश्मीरी-काव्य ۲-6 
पर अधिक TORT गया ۱ गीति-काव्य का प्राचीन रूप छोक-गीताँ में मिलता हैं 


^ So u af 下 v की ra ` उनके A 
महजर की अधिकाश कविताओं की यह विशेषता Š कि उनके द्वारा लोक- 


a 


一 一 一 一 一 一 


Š | इन लोक-गीतो के आधार पर महजुर ने अनेक مجح‎ म्थ-शुंगाए-प्रधान 
रचनायें foSr Š ge <q से इन्हें छोरी-गीत नहीं कहा जा सकता है परन्तु 
‘gen के इन गीतों में छोरी का सा ही आनन्द आता है क्योंकि आधार 
छोरी-छोक-गीतो का ही हे :- 


4 तुझे अपनी गोद में (गुरि - गरि ) प्यार FT | मोती के 
दाने के समान सुन्दर मेरे प्रिय | मुफसे दुर मत हो जा । जब मुफें तेरे सान्दर्य 
का ज्ञान हुआ तो मेरा ga पागल हो उठा आर में 7۳۲ की तरह तेरे पास 
.؟‎ १० qo ८ , पृष्ठ ४ | 
२, प्रो *राही से प्रत्या पॅट द्वारा ज्ञात ( १-७-१६६७ ) | 














) 890 ) 


आ गई अब FPS दूर मत जाओ, मे तुफे गोद Š लेकर प्यार कशी ।* 
( देखिए परि० २, HATH ४६१ ) 


आरम्भ में महजुर ने हब्बाखातुन के हो एक लोकगीत à आधार पर 

अपनी प्रथम कश्मीरी-कविता feet ۱ ढोकगीताँ से ही उन्हे काव्य-सुजन की 
प्रेरणा मिली ۱ विवाह क समय कश्मीर में जो गीत गाये जाते टु उन्हें वनवुन 
कहा जाता € | MIT छोक-गीतों का प्रभाव पी IEN पर पडा था 
आर उनकी de रचनाजो को वनवुन के रूप Š गाया जाता Š | देने स्वयं देखा 
हे कि rat में जब विवाह-संस्कार होता हे तो महजर की و‎ 
कविता को बड़े चाव से वनवुन के रूप Š गाया जाता है श्री पद्मनाध गुज 
ने अपनी एक मट में मुके बताया — ` "महज को संगीत à बड़ा प्रेम था 
आर संगीत उसकी नस-नस में बसा हुआ था | वे महम्मुद शहरी ( उस समय 
का रक प्रसिद्ध गायक ) के मधुर कठ से अपनी ۲۲۲ को जनता के सम्मुख 
प्रस्तुत करते थे । संगीत निस्सन्देह उनकी आत्मा में وم۔و‎ गथा था |° ` 
"gar ने अपनी रचनाओं के द्वारा मधुर संगीत की मी सृष्टि की । छो- 
9T गीत - ( ote ग्यवुन ) कश्मीर का प्रसिद्ध छोकगीत Š | महजर) 3 
PO ) किसान लड़की ) के प्राक तिक araa की अभिव्यक्ति करते समय 
तथा ہی-۴۰‎ में इस लोकगीत को आधार बनाया है :- 


` सेत के ऊपर तुफे आस्तीन sete देखा | छो-छो गुनगुना रही थी। 
अरे सुन्दर छोलरी ( लोकगीत की प्रसिद्ध नायिका ) तेरी बार्ह गोडी करते- 
करते थक कर्‌ चुर हो R किसान लड़की | FOOT ( नाजनीन ) वाली 
सुन्दरी ( देखिर afro 2, क्रमाक ४६२ ) 


Te == नी न न si 
see eee eee e — — बम 


१, १० qo १, पृष्ठ ३ | 
२, डा० पदुमनाथ هلا‎ से प्रत्यप ME द्वारा ज्ञात - ३०-५८ ९७६९ | 


२, Fo Fo ३, पृष्ठ ۱ 
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कश्मीर ۲ फसल काटते समय या नाई करतं समय मी किसान मिलकर 
गीत गाते Sl सत म काम मी करते Š जोर 271-1۲67 के लिये साथ-साथ 
गाते भी जाते Š | इन लोकगीर्तो को *नर्यान्द fa i ^ कहा जाता 
हे | महजर के काव्य पर इन लोकगीत का प्रभाव भो. $T Š | उनके कई 
गीता को आजकल किसान SIT म काम करते समय, फसल «Tel समय या कोड 
अन्य ) सामुहिक रूप से ) श्रम करते समय त्रम-परिहरण के हेतु गाते ह । उनके 
गाने से वातावरणा YS उठता हे | हुँदय म गुदगुदी सी होती ह, वह दृश्य 
आहलादक vq संगीतमय हो उठता 5 :- 





वया SU ससि, भाग्य की विडम्बना हे | یع‎ को पुसे प्यार 
नहीं | मेरे योवन-साथी को मुझसे प्यार नहीं, कितना र पा हे - मेरे 
प्रति | पागल लल्ला ( ठल्हेश्‍वरी ) जब में बाजार से निकली ती गन 
ने मुझे दुर से देखा | पुरुष के सम्मुख Š पर्दा धारणा करके आई | मेरे यौवन- 
साथी | मेरै जीवन-साथी को मुफसे प्यार नहीं (` ( देखिए ५२० २ o 
कमांक ४६३ ) 














श्री मुहम्मद युसुफ-टैंढा ने four हे — desi की एक बहुत बढ़ी विशेषत 
हे कि उन्होने लोक-घुर्ना के आधार पर अपनी अधिकांश c) fear Š ( इस | 


प्रयत्न किया | यही कारणा हे कि महजुर की रचनायें कश्मीरी जनता के 

hd ^ ` देती a ۰ ^ ^ ves ^ fat S 2 
तारा को छोड़ देती ह RIT एक चित्रकार ۱ ध्वनि-चित्रों रव 
चित्रों के द्वारा वे मावाभिव्यक्ति मे सफल हुये Š । जीवन का अधिकांश 


हि oue 4053 पान M 
२, ATT HET - अक - कलाम - "eR 
 रतिहासिक ۳ے‎ ۱ 


xS 











( ६७२ ) 


कशमीरी-साहित्य की अमुल्य निधि ugue जाती महजर न सदा कोमछ- 
पव्योचित-सगीतमय शब्दो का प्रयोग किया | उनकी CUTS सगीतमय ह,उनकी 


रचनाओं H संगीत वसे ही फुट रहा हे जैसे बच्चे को देखकर माँ के स्तन से qudr 


वारा Pal ह | उनके गीत स्वाभाविक ह, सरलता में uj TT 
रक शाश्वत TOT हे । AT म रक्त-संचार की भाँति संगीत उनके काव्य गे 


माधुयं का संचार करती हं | संगीत d उन्हें अनुराग था जिसकी सादा उनकी 
कलाकृतियॉ आज मी दे रही हे ओर सदा देती | 


अर्का रिक्ता : 


a 


5057۲1 A RT की प्रवृत्ति निहित रहती हे | अभिव्यक्ति को 
अधिक सुन्दर बनाने के लिये "काव्य की शोभा काने वारे धमो) को अहंकार 
72۵ ह । 3۲۲ अभिव्यक्ति को पारमिक बनाने के साधन है | अलंकार कविता 
का सर्वस्व नही हे | ये साधन Š, साध्य नहीं | FHT के प्रमुख दो मेद 
है — शब्दालंकार रवं AREN । शब्दालंकाराँ H चमत्कार या सौन्दय शब्द 
में निहित रहता हे, जब कि जधाहैंकारों में शब्द के अर्थ में मार्भिकिता छिपी 
रहती हे | "महजर ने मी काव्य के इन अस्थिर धर्मों का सुन्दर उपयोग 
किया हे | यह सत्य हे कि उन्हे ول‎ का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था परन्तु कथन 
को ATR wd प्रमावोत्पावक ढंग से अभिव्यक्त करने की तीव्र इच्छा उनमें अवश्य 
धी, इसी इच्छा के ہب‎ उनके काव्य में अनेक अहंकार का सहज प्रवेश 
हुआ हे | श्री शिवदानसिँह चौहान ने ठिसा हे = महजर अपनी कविता मैं 
नये माव-सौन्दयै की ۳ के लिये अधिकतर उन्हीं ۲ ओर रूपक 
और पौराण्णिक-कथाओँ, कवि-प्रसिद्धियाँ और कल्पना-चित्रों का प्रयोग करते है, 
१, 'काव्यशोभाकरान्थमनिरटकारान्प्रचकाते ¬ ( काव्यादर्श,२,१) - दण्डी | 
२, 'काव्य-प्रदीप' - do रामबहोरी Yaw, Yo १०३ | 











( ६७३ ( 



















जो TTT आए SHT क द्वारा अपढ़, अशिवित-जतता के मानस मे 
ग्राह्य हो चुकी € | शब्द-अलकारों पै IAN उनका सर्वप्रिय अलंकार VET 


^ بح‎ e 


ह | वणा के FF या अनक बार आवृति Û काव्य-पंक्ति की T e ~ 
सुन्दरता FAM O “TTT में देखे ही बनती है :- 


(१) मत छठ, PRU मत छ्ठ, क्योंकि म विरह सहन नही कर्‌ सकँगी। 
( देखिए परि० 2, HATH ४६५ ) 





“कहाँ जाउँ x 可 T ST नारी wy ^ 
(2) कहाँ जाऊँ, सियाह सर ( नारी ) हुँ, कह पता नहीं , कोई 
पथ-प्रदशक नही ۱ ع٭)‎ afro २, क्रमांक ४६६ ) 


(३) यदि वह वाटिका की आर देख लेंगा, फुल नाजो-निसार 
( सर्वस्वनिक्वावर ) करेगे ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ४६७ ) 


) काश | वह मेरा मछाछ छोड़ देता आर पुरानी बातों को मल 
जाता । ( देखिए परि० २, 35715 ४६८ ) 


(५) ज्सिको mp की बीमारी हो उसे ( शुभि शरबत مہ‎ ( 
शबनम का शरबत पीना चाहिए । ( देखिए परि०२, क्रमांक ४६६ ) 


(६) में ( पनुन-पान ) अपना-शरीर तुम्हारे दरवाजे पर मारके छोड़ 
5 ے‎ co ددشت جک‎ ^ = ^ 
दूँगी ۱ ( अधात्‌ Š तुम्हारे दरवाजे पर प्राण त्याग TY ) ( देखिए ۹۰ 


~ > 


~ - -- - 
SSS sms ततता M लाग nn —— e कान. -—— ran بد لد‎ a € لد‎ 


१, 'प्रगतिवाद* - शिवदानसिंह चौहान + Uo १६५ | 
۲, Fo Ho २, पृष्ठ | 

रे, Fo Fo २, पृष्ठ ६ | 

४, Fo Ho ३, FS ७ | 

२, Fo qo ३, पृष्ठ ८ | 

९, Fo qo २, पृष्ठ ११ | 

9. 50 Ho ४, पृष्ठ १२ | 





nee ers De ۱ 
i فا یی‎ " 






















(६७४ ر‎ 


TER + काव्य म वर्णानुप्रास के उदाहरण ही मिलते Š, शब्द-अनुप्रास 


( ETT I FT AAMT कवि महोदय ने नहीं के बराबर किया Š جو‎ 
का प्रयोग मी महजुर ने अपने काव्य Š यत्र-तत्र किया ई | 3050 के दो अर्थ 
महजर में लिये ह - م٣٣‎ विशेष एव करभीरवासी | इसी प्रकार ATA क 
दो अर्थ - रक पक्षी विशेष आर ` घातके या शोषक माना जाता Š | 


क छारा महजर न दाना शब्दों का कलात्मकता से प्रयाग ۲‏ 30711 کی 
ijo‏ 


“बाग कै निशानाबाज वरिल को नष्ट कर SH । ओ BR | चिन्ता 
किस बात की ? अपने पर तोल | मविष्य में तेरे ही धर्म का पालन होगा । पर्वत- 
शिखर जग-मगा उठे V ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ४७१ ) 


` 


इस प्रकार STOEN की सहायता Q महजूर ने अपने अधीष्ट को 
अभिव्यक्त किया हे । `वुजमछ कश्मीरी 4 ۳۳۵ को कहते Š और इसका दुसरा 
अथ सुन्दरी भी हे । इस शब्द का प्रयोग मी FATE रूप में महजर ने किया 
Š :- 


"तुम्हारे इस सुन्दर आर इठछाते शरीर पर यह छाढ-वत्त्र किसने पहनाये। 
at बिजली | तनिक पुरा gast तो feats जाओ ۱ ( देखिए पारि०२,४०४७२) 


भिन्न-भिन्न auT' ४ र ही शब्द की आवृत्ति में यमक-अर्लकार होता š 
हे | *महजर के समस्त कश्मीरी-काव्य में ARAN के बहुत कम उदाहरण | 
मिलते हैं । गरि कश्मीरी में घर को मी कहते Š और गरि ( दो घई 
तीन घड़ी, चार-घडी ) घडी को मी कहते ह । facere नायि 
१, Yo म० ६ „ पृष्ठ १३ । 
२, Fo qo ८ , पुष्ठ १० | 








( ६७५ ) 


नायक से कहती है - 
`F तुम्हारे उस पध पर جج‎ $e ٩۱8۲ जा रही हु 


हुँ, तुम्हारा फ्ता 
JET हु, आर अब बस गिरी जा रही Š | Š तम हारे تہ‎ घर से निकल पडी 


हुँ, कम सें कम दो, तीन घड़ी वहीं wa जा | ( STR परि०२,कमाक ४७३) 












काव्य की सान्दय-वृद्धि के हेतु जहॉ रक ही शब्द का एक से अधिक बार 
vs ही अन न प्रयाग हो वहाँ पुनरूकति-प्रकाश-अरहकार होता Š | महजर के 
काव्य में इसके अनेक उदाहरणा मिलते Š | ` व्याकूर-नायिका नायक को निकट 
रहने के लिये आग्रह करतो है ے‎ 


(१) महजर तुम्हारी चाह करता रहा ह आर तुम्हारे नार्जो-अदा 
का 81751] बन गया € | पेरे यावन साथी अपने प्रण को निमाजी, मोती के 
हाने के समान सुन्दर अब 51-51 मत जाओ ia STR परि०२,क्रमांक ४७४) 

(२) तुम छिप-छिप कर s गये, WoT के मतवाळे साजन | जब मैने = 
दूर से आते देखा तो सन्न होकर रह गयी ओर अब ( झे हे ) चोरी छिपे रो 
रही Fı Wet के मतवाले साजन | ( देखिए परि०२, क्रमांक ४७५ ) 





. अथालेकारो d esp ने उपमा अछंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है | 
इस प्रकार "esp ने कश्‍मीरी-माणा को साहित्यिक-त्रेष्ठत्व प्रदान किया | 
FAA करते समय उसने वस्तु की तुलना अनेक प्रसिद्ध, समान, गुणा vd धर्म 
वाले वस्तुओं से की Š | उसके काव्य-उपमान निजी आविष्कार Š और कश्मीरी- 
साहित्य की अपुल्य-निधियाँहैं। इन उपमानौँ से جم‎ रव माधुर्य की 
त्रीवृद्धि हुई हे “sea जन-कवि थे अतः अधिकांशत : जन-प्रसिद्ध उपमानों को 
\, Fo Fo २, पृष्ठ १५ | 
Y. Fo Ho १, पृष्ठ ४ | 
र. क do १, पृष्ठ ५ | 
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( 896 ) 


उन्होने अपन काव्य न अपनाया आए इस प्रकार काव्य की लाक-प्रियता में मी 
उचरोपर 315 हुई ۱ विचारा wd भावों के विकास के साध 
को चुन लिया ۱ SS प्रकार जीवन में qT= लाने क साथ 


-साध नवीन 7 
जाथ वे काव्य में सुन्दरम 
आवन संवारने आए सुधारने 

के साथ-साथ कवि ने काव्य ۶ क्ला-पचा को मी सुधारने का प्रयास किया |a 
काव्य न FEU की सृष्टि करने की ओर प्रवृत्त हुए := 


की सृष्टि करन की आए ATI हुए अथवा इस प्रकार 


(१) 3-538۲ के समान चारो ओर घुम-घम कर तम्हारे fea Š शहद 
( मधु ) 7-37 कर लाया ईँ। ( देखिए परि० 2, क्रमांक ४७६ ) 


(२) मेरा योवन ( उभरता हुआ ) आषाढ और श्रावण के समान Š 
5 ^ 4 ^ a ۰ x 
जो अपना WAT दिखाकर सारे संसार को आकृष्ट करता है I ( देखिए परि०२, 
कमांक ४७७ ر‎ 
(3) मेरा बालपन जंगल 3 807 समान था जो नदियों के 
किनारे प्रकृति का सॉन्दर्य-पान कर रहा था । ( देखिए परि०२,्रमांक ४७८) 


उपमेय पर उपमान का आरोप पी कवि ने किया हे, इसे हिन्दी Hm 
۰ ` ` ` अपने ^ T ~ 
कहते Š | इस अहंकार का सुन्दर प्रयोग महजर ने यत्र-तत्र अपने काव्य न किया 
हे | कुछ उदाहरणा दृष्टव्य Š :- 


(१) "web की अप्सरा सज-घज्ज के निक्ठी ह, मेरे मोती के दाने प्रिय | 
अब दुर मत जाओ । ( देखिए परि० २, क्रमाक ४७६ ) 
٩, Fo Ho १, पुष्ठ १६ | 
२, 80 Fo २, पृष्ठ ४ । . 
३, Fo Fo २, पृष्ठ ४ | 
४, Fo Fo १, पृष्ठ ¥ | 








( ६७७ ) 


(२) FF नजर से आशिक ( fum ) घायळ हो गया, मानो आकाश से 
गिर पड़ा ۱ A ने उसके शरीर को मस्म कर डाळा q^ 


( देखिए 3 
HATH go ) ४ 


सावयव-रूपक प अगा सहित उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाता 
हे । महजर % काव्य में सांग-रुपक-अठकार के मी उदाहरणा मिलते Š, حم‎ 
प्रेमिका के शारीरिक STE का सजीव चित्रण किया है ے‎ 


DA S 14 ^ Q os <‏ ہت 
(१) तुम्हार «16 नबात के टुक्रे के समान Š, दो हाँठ श्करपारे Š‏ 
तुम्हारी मार OT ह, नाक GN Š बर अहवाल ( बरौनी ) तेजे ۲‏ 
देखिए परि० २, क्रमांक ४८१ )‏ ( 
k=‏ 
तनिक देवी, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा उपवन Š , हृदय प्रोत हे ऑर‏ 
दिमाग WANT, 113 फुल ह आर तुम्हारी जबान WY Š | तनिक अपने‏ 


उपवन सं परिचित हाने का प्रयास कर्‌ लो ۱ ( देखिए परि०२, कमाक४८२) 


इस प्रकार TER ने उपमा ओर مم‎ अलंकार का अपने काव्य में सफल 
प्रयोग किया हे । wel उपमेय 3 उपमान की कल्पना की जाय वहाँ उत्प्रेदाग- 
अलंकार होता हे | इसमें केवल सम्भावना रहती Š | इस SOSTQ का महजर के 
काव्य मै प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ हे । वे जीवन को संवारने आए सुधारने के 





一 一 一 必 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 一 
~>—~———~——————m—mmmsmsm *ज का कक नये S कक ~ 


१ Fo Ho १, पुष्ठ २ | 


نہ 


Ho Ho २, पुष्ट १४ | 


< 


Yo Ho 9, JS ५। 
‘He has enriched the language by beautiful similies 4 


and metaphorst. E 
‘Struggle for Freedom in Kashmir! - P.N. Bazaz - Page 298. ` 
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( ६७८ ) 













लिये अनेक सम्भावनाये करने लगे | उन्हे जीवन से प्यार धा, मानव से प्यार 
था आए تم‎ छारा निर्मित इस प्रकृति से प्यार था | उनकी सुन्दर SEET 
अपनी ۲۲۲05۲۲ क कारणा उल्लेखनीय है | कश्मीरी-काव्य-कोश की इनके द्वार | 
काफी arafa हुई ह | $81 पर उनके काव्य Š सेकड़ों scher मिठेगी qe 
विशेष 36031۲ 65-7 € :- 














(१) ` जब तुपने अपना gast وج‎ मानी मागते हुये शिकार at 
पृथवी पर GOT दिया, मानो सख के वृक्ष को काटकर जमीन पर गिरा दिया 
और अपनी प्रतिमा ed शक्ति ( EET की शक्ति ) का परिचय दिया । 5 
( देसि परिशिष्ट २, कर्मांक ४८३ ) 3 

(२) ` جع‎ ( बाला ) की ओट मैं तुम्हारे फुमके शोमा दे रहे 
5 vd चमक रहे Š मानो ۳ चक्कर काट रहे है, मानो बादलों के 
बीच सं छाछ पोती क दाने चमक रहे ह, अरे, सुन्दरी | मेरे हृदय की करुणा 
कथा JW । ( देखिए TIO २, FAH ४८४ ) 


~ 


(3) Tan पर भी मेरे हुदय की दशा बाहर व्यक्त हुई, भानां WoT 3 
के वषा को चीर कर सुगन्धि बाहर निकली हो ۱ ( देखिए afto, fogau) 

(४) प्रेम की आल ने qhe मस्म कर दिया, अमेठी की केली मातो | 
TPT गइ | ( देखिये ufq २, क्रमाक ४८६ ) 





cu ^ 
(५) उसके हाथ नाक €, माना Ret ह | € देखिए परि 


त ee ee ——————————————-—-------‏ ےج 


१, Fo Fo २, पृष्ठ १० | 
२, Fo Fo २, पुष्ठ ۱ 
3. Fo do ६, पृष्ठ १६। 
४, १० Fo १, पृष्ठ ११ | 
ہ5‎ go १, पृष्ठ 1۱ 


` 


= سے ہن‎ >* “हे 
نو‎ sewa ہے‎ 


۳ 
— nun हना भाका कला men 





( ६७६ ( 


SHA क सामने उपमान को हीन वर्णित करना प्रतीप पक Ta 
हे | कविवर महजर + काव्य मे प्रतीप अलंकार के मी उदाहरण मिलते Š I 
TTT उपमान क <q म उन्हाने प्रयुक्त किया E p =m की आँखे उत 


4 6۲۹۳۷ स्व SIN सान्दय से नरगिस फुल को मी लज्जित करती S:- 


` तुम्हारी आरो को EUR मनुष्य प्रम म पड़ जाता Š ऑर नरगिस 


à फूल मी लज्जित होते ह। (fum परि०२, कमांक vec ) 


I 


वास्तव d जित सम्यता के पीछे शाब्दियाँ पुराना इतिहास, साहित्य 


को मुखरित करने के लिये महजुर ने अथक प्रयत्न किया Š | 
काव्य न 75۲1۲1۲ का गुणा आ गया हे | मावामि- 


a- 
1 


एव सर्कल ह 


Hs‏ مھ 


WATT $9 द्वारा उन 
व्यानिति ۲ उन्ह सफलता मिठी ह आर कविताओं के XOT-USD म त्रेष्ठता vq 

परिपक्वता आ गई Š | उन्होंने समय, परिस्थिति wd 6م‎ सुन्दर उकारे 
FT प्रयाग किया हं आर इस प्रकार काव्य म सरसता ख अभिव्यक्ति HŠ मार्मिकता 
आ गइ ह | 


गुणा ¦ 
> 





एस-काव्य की आत्मा हे आए आत्मा के उत्कर्ष के लिये गुणा अपेचित 
€ | पण्डित रामबहोरी جج‎ ने feat है - जित प्रकार वीरता, उदारता, 
त्याग आदि गुणां से मनुष्य की आत्मा का उत्कर्ष प्रकट होता 5 उसी प्रकार 
माधुर्य, ओज आदि गुणां से काव्य की ET एस का er ह्‌ 
इसी से गण को एसका धर्म माना जाता है । गुण तीन माने गये Š - माधुर्य, 
ओज = प्रसाद | `महजर ने अपने काव्य में तीनों गुणाँ का समावेश किया 


+ 


है | उनकी आरम्मिक रचनाओं में माधुर्य wd प्रसाद गुणा की विशेषता ह आर 


一 ———— — —— —— — رد ہہ ہد‎ e دہ لد وہ‎ M ہد دہ‎ कक 
سا ےہ مد‎ — — —Á 
———————————————————— 


१, १० Ao २, पुष्ठ १२ | 
२, 'काव्य-प्रदीप* - पण्डित रामबहोरी YR, पृष्ठ ts | 











TPIT पक PET 


TEA 


Re 








( ६८० ) 


उनकी विकास-युग की रचनाओं ہت با .تپ‎ की प्रधा- 
नता हैं | ۷3-۲ क॑ कारणा चित आनन्द से दवित 


ST जाता ह, हृदय न 
मधुरिमा Sd आनन्द का ST फट पड़ता 


| प्रधानत: यह गुणा शृंगाए ,करुणा 
तथा शान्त रस म मिठता € | माधुय-गुणा से कविता Š विचित्र आकषण 


उत्पन्न होता Š | मधु-संचार सर्वत्र होता आर रचनाओं को पढ़कर पाठक 
agg मिठास का अनुमव करता हे | महजर की शरणा रिक-रचनाओँ Š इस 


गुणा के दर्शन होते हं | नायिका सखि से वन-गमन के लिये आग्रह करती है :- 


आजा सखि, बन चछ | न जाने किसने उसके कान मर दियं | wor 
क ATG साजन का अब म न जाने कब SST ۱ ( देखिए Afroz, fo ४८६) 


प्रिय की कठोरता ख्व दुर्व्यवहार पर नायिका का विलाप कितना ad 
स्पशी हे, जो पाषाणण-हृदय को द्रावित करने की क्षमता रस्ता है ے‎ 


“प्रिय के 5ق‎ व्यवहार وہ‎ बहाते-बहाते अब रक्त बह रहा Bl 
मोतियो की पाला बिखर गई । तुम्हारी ws दृष्ट से अनेकौ रोगी स्वस्थ हो 
गर, निरोग हो गये परन्तु मेरी बारी आते पर तुम कितने निर्दयी हो गए » 
) देखिए परि० २, क्रमांक ४६० ) 


प्रिय-आगमन की सम्भावना हे, नायिका ST हुदयोल्छास देखते ही बनता 


ने fadaoT स्वीकार किया है, Wot की माछायें बनवा रही‏ دجسم 
शास en कोने-कोने को सजा‏ و हुँ ओर प्याले मर-मर के रखी हैं‏ 
रही Š | फला की HOT बनवा रही हँ । ( देखिए परि०२, क्रमांक ४६१)‏ 


~ 


= we we we e > 
一 ~~~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


70 do १, पुष्ठ ६ | 
र, 890 Ho २, पृष्ठ ३ | 
Ho do ४,पृष्ठ ४ | 














( fe ر‎ 


इस प्रकार महजर के समस्त काव्य Š माधुर्य-गुण के 


असंख्य उदाहरण 
मिलते € जिनमे कवि का हृदय बोल उठा है, 


जा हमार हृदय को द्रवीमत करते 
€ आर वातावरणा: का पादक रव प्रमावोत्पादक बना देते š | 3-0 के 


द्वारा पाठक के मन न GT आर उत्साह का संचार होता है, 


उसकी सुप्त-चेतना 
کر‎ हा उठती € | उसकी शिराऔँ में रक्त 


AAT दुत-गति से होने लगता ul 
ओज-गुण के द्वारा पाठक स्थिति-परिवर्तन à fol sate हो जाता । वीर 
vá राद्र-रस में यह गुण अनिवार्य eu से पाया जाता ह | महजर की राष्ट्रीय- 
रचनाज न ATT का SATA جم‎ हुआ हं | विकट-परिस्थितियौँ से 
प्रमावित हांकर उसने वश की सुप्त-जनता में नव-जीवन का संचार किया | उनक 
جب‎ साहस; वीर्य रव पराक्रम को ATT और `बागबान को उपवन सजाने 

के fod और उसकी शोमा बढ़ाने à fea क्रान्ति का सन्देश सुनाने लगे :- 


"Sl, ओ बागबान | अपने उपवन Š वप्तन्त-कृतु की शान पैदा कर | 
we fus उठें आए 5م‎ उन पर आसक्त हो जाये, و‎ रेसा प्रबन्ध कर ठे । 
यदि तुझे इस बस्ती की आर जाना है तो साज बजाना छोड़ Š | भुकम्प ला, 
आन्धी मचा, गर्जन कर आर तुफान पदा कर । ( देखिए परि०२,क० ४६२) 


देश को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिये वे जनता को उत्साहित करते 
Š, उनके बाहु-बह को Tê Š :- 


Stet हुये जा, बहादुर कश्मीरी | 518 हुये जा । गाते-गाते आर 
जाम पीते-पीते चछ | तुम्ह शत्रु सं ST कसा | तेय्‌यार रह | कमर केस छ आर 
विजय-पताका हाथ में लिये ST चछ, तेज WT जा, तेरा देश स्वर्ग के समान 
हे ओर शत्रुओं के हृदय का कॉटा हे, तू इन अशुभ चाहने amet के पीछे यमराज 
की तरह ats और इनका रक्त चसते-च्सते आगे | (देखिए aftog, Fogta) 


१, Fo Ho १, पृष्ठ २ | 
२, प० म० ६, पुष्ठ ७। 











( ६८२ ) 


317۳۳۲۳۲۲۲ को पीछे हटाने fun `महजर कर्मी री-वीर्‌-सपुर्तां 
T ۲۳۲۳۲ आर कागडी छोड़कर राइफल तथा मशीनगन अपनाने का 
सन्देश देते ह । दिशाये ' महजर के सन्देश से गूँज उठती Š ے‎ 


"कश्मीर के वीर सपूतो | शीघ्र निकल आजो 
एक बार फिर प्रदर्शन करो | आगे पर्वत-शिबर तुम्हारा मार्ग अवर 
परन्तु तुम सिह बन कर उनको ठाकर शत्र के सम्भल छोहा 93 


aq TU 
TOU a हा 
जाआ | उन परवत का मौ तुम अपन पोर्व qó Vis छो, ताकि तुम्हारे मार्ग 


गि बाधा दुर हा जाय ۱ RAT बहुत निकट आई Š | देश बचाने के लिये 
۲۳1-۲7 म निक्छ आ ۱ कश्मीरियों का नाम जीवित रक्षी | फिरण 
आर कांगड़ी छोड़ दो आर अपनी बहादुरी का एक बार फिर प्रदर्श करो। i 
( देखिए परि० २, कमांक ४६४ ) 


प्रसाद-गुण के कारणा किसी रचना का अ-बोध सुविधा के साध होता 
हे । यदि कवि अपनी रचना SQ शब्दा में करे जिनका अर्थ, सुनने के साध ही, 
सुनाने वालों की समझ में आ जाये तो उसे प्रसाद गुणा से पुर्णा कहा जाता 
हे । जिस प्रकार पके हुये अंगुर का रस बाहर से "PARIT हे se तरह प्रसाद- 
गुण से परिप्लुप्त कविता का मावार्ध शब्दों से ۳۲ है । ۶ pe 
सन्देश आर प्रेमातिशयृय योतक बातों में यह गुण विशेष रूप से मिल्ता हैं । 
अपने कामदेव के प्रति विरहिणी की कलु-सिव्त हुदय-अभिव्यक्ति में महजर 
ने इस गुण का समावेश किया हे :- 


` 


मेरे प॒कारने का तम पर कोई प्रभाव नही पढ़ता, तुम्हारे मिलन का 
` ९. Yo Fo ६ و‎ पृष्ठ ۶ I 
२, 'काव्य-प्रदीपो - पण्डित रामबहोरी ,تع‎ Yo १०० | 
3 पवाह | 











( ६८३ ( 


क्या उपाय ह । तर EINST | घ 1۳ e । 
aña यह तो बताओ कि 


कर सकती | 

QT पर कस हो सकते हो | तुम्हारे fee ۶ ने शगार 
किया | परन्तु तुमने मरा नाम 877 छोड़ दिया | मेहन्दी से रगे मेरे ATA 
एवं यह दुल्हन की साज-सज्जा कारण नष्ट हो गयी | हे 


कामदेव | म॑ 
तुम्हारा वियांग सहन नही कर सकती | 


) 5156 परि० २, क्रमांक ४६५) 


प्रिय-आगमन का सन्देश vin नायिका का हुदयोल्लास देखे ही बनता 


; — 


A^ 


“मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ जब यह 57۲7-2۳7 आ रहे है | 
4 a EN. e T$ ^ eqs ` xs ` ` av 
RT, STEH TTT वाला गरा SAT गर हृदय को शान्ति देने वाळा | 
( देखिए एरि० २, क्रमांक ४६६ ( 


स प्रकार "महजर ने माधुर्य ओज wd प्रसाद गुणा के समावेश से अपने 


一 


काव्य को उत्कृष्ट बना दिया Š | महर का काव्य श्रेष्ठ है और प्रत्येक 
श्रेष्ठ काव्य में यह गुणा अन्तर्निहित रहते Š | 


A 


आत्माभिव्यजना ( यथार्ध-चित्रणा ) :- 


के काव्य की रुक विशेषता यह भी हैं कि उन्होंने मानव-‏ ہج" 
जीवन को उसके यथार्ध wu में अभिव्यक्त किया € | उनका काव्य यथार्थ की‏ 
HfH पर स्थित हे | महजर हवाइ-महछों में नही विचरता, हवाई किले नही‏ 
बनाता, अपनी प्रेयसी के लिये आकाश के तारे तोड्ने का प्रयत्न नही करता‏ 
अपितु जन-मानस का यथा-तथय चित्रण करते में सदा संलग्न रहा, जिसर्मे स्वा-‏ 
हे, सरसता हे और मानव-हुँदय को 1۳۳۳۳۲ सव द्रावित करन का‏ ج٦‏ 


१, Fo do c و‎ go १५ | 
रे, Fo Ho ७ و‎ go २ | 








(RER) 























गुणा हे । वे जन-कवि थे अत: जनता को WeWAT को उसने अपनी छेखनी द्वारा 
न्द क ۹۳۳۹۲۷ T प्रस्तुत किया | यही कारणा है किं फारसी और sg 
«T छोडकर SENT जन-माणत में कवितायें 03ہ‎ और साध ही कश्मीरी - 
माणा को मी साहित्यिक-#ष्ठता प्रदान करने का अथक ٦٦۳5 किया | 


सिंह चाहान ने लिखा ह :- पठारी” की हैसियत से देहात को जाता‏ 5مہ 


उनकी फारसी 
आर उद्‌ की शायरी का सम नही पाती धी | जिनके बीच में वे रहते थे 
उनके लिये इनके काव्य-कोशछ का कोई मूल्य न था | जत: काव्य के आाकाश- 


श्री 


से उनका गनित्य-प्रति का सम्यक रहता था | यह अपढ़ जनता, 


महल से उन्हें अपने वतन की जमीन पर उतरना पड़ा । वे जिन्दगी और 
दुनिया सं प्यार करते S आर इसे सवारने आर 'निखारने के लिये सदा प्रयत्न 
करते रहे | यथाथ-चित्रणा के कारणा ही वे कश्मीर के सर्वौध्रिय कवि बन गए P 
शृंगारिक रचनाओं 3 पोशे मति जानानो महजर की रुक श्रेष्ठ रचना है 
जिप्तम विरहाकुल प्रयसी क विरह-दग्ध جع‎ की दारूणा दशा का स्वाभाविक 
चित्रण किया गया € ہز‎ 


“प्रेम ने मुके बदनाम कर दिया, नगर और गाँव, प्रत्येक स्थान पर इसके 
चर्चे हो रहे Š | फूलों के 8م‎ साजन | मुझसे डाह रखने वाली नारियाँ. 
मुझे ताने दे दे कर मेरे سو‎ को WÛ कर रही Š (` ( देखिए परि० २ , 
FAT ४६७ ( 


gto देवेन्द्र सत्याथी ने लिखा हे :- पोशों मति जानानो महजर 
की मास्टर-पीस ( सर्वश्रेष्ठ ) कविता ह | एक परित्यक्ता प्रेमिका क मुख से 


SS 一 一 一 一 一 一 一 一 
SS دہ —— — لہ‎ — —— n = > - == m Ó— — — — ہد لہ‎ — जाओ m ec 


प्रगतिवादी - शिवदानसिह चाहान, Uo १८० | 
ATT - *महजर - m - कश्मीरी-भाणा का राष्ट्रीय-कवि 
جج‎ - श्री निवास लाहोटी , Yo ۱ 

२, Fo qo १, पृष्ठ ८ | 

४, कश्मीरी माणा ed काव्य - माग ३, Jo २२० | 








( &y ) 


वह रेसे भाव प्रकट करता Š कि नेत्र جب‎ से جو ے‎ on) Š । नारी جع‎ 

की अनक ATE 3111191 को On ने अपनी कविताओं में व्यक्त किया $ i a 
्रीसकूर कविता न महजर ने किप्तान-बालिका à यथाध-जीवन का बड़ा 

ही स्वाभाविक वणान किया हं | उसके जीवन म, रूप-सोन्दर्य म, हाव-माव 

मे, कही कृत्रिमता नही ۱ उसके qu पर श्रम-कणा भी शोमा देते € | वह जीवन 

से, परिस्थितियां सं शव वातावरणा से ےج‎ , dust करती आगे बढ़ती ह | 

glo पृध्वीनाथ पुष्प ने fear हे - Onea ( किसान-लडकी ) थे 

उसने राजास क रस से 111-711 शी पे 445 क्सिन-कन्या की सहज मघुरता 

के गौति-चित्र प्रस्तत किये 5 | इसी कविता के हारा महजर ने महाकवि टगोर | 
का ध्यान अपनी आर तीचा था ۱ उसके सान्दय की रक यथार्थवादी फलक ۱ 
उल्लेखनीय ë :- 


1۳۲۳۳۲۲۶ बवले तेरे शरीर पर फुल शोभा दे रहे Š, न जाने 


किस सुनहार ने तेरे fea wot के गहने बनाये ह | उसकी TTT पर 
क : 2 see i 

बलिदान हा जाऊ | ओ किसान-कन्या | s सुन्दरी | ( देखिए ,وم‎ 

क्रमांक ४६८ ) : 


7 


"महजर ने देशवासियों के देन्य-जीवन का यथार्ध-चित्रणा अपनी र 
में यत्र-तत्र किया Š | दीन, दरिद्र रव॑ असहाय किसान के साथ-साथ उन 
fer, विवश रव पीड़ित < का चित्रण मी अपने काव्य मे किया हे, 
ST जून रोटी मी नहीं मिल्ती हे । इस प्रकार काव्य और जन-जीवन का 





| > 8 


fie 7 TP op 


z 





( ६८६ ) 


देखकर उनका हुदय TASS हो उठा | शोषक आर शोषित 
खाइ पाटने का प्रयत्न उन्होने कि 


मध्य गहरी 
या ۱ श्री अब्दुल अहद आजाद लिखा 


किसी का सुख क सब साधन جج‎ ह, मदिरा-पान करता है, प्रेमिका 


के साथ विहार म मस्त ह पर किसी के पास अधिकार नहीं, उसकी सब ¥ TÛ 
मनोकामना FAT क रूप ग बह जाती Š | कोई बेचारा जी विका-निवाहि 

में उ्तफल 6۱۳ दशन जार आध्यात्म का सहारा लेता Š | i युगीन-स्थिति 
का सजीव TIFT महजर ने यत्र-तत्र अपनी रचनाओं में किया € | साधन- 


सम्पन्न Vd साधन-हीन-समाज के इन ST वर्गों” पर उनकी दृष्टि सदा रहती 
و‎ > 


"fern कठोर परिश्रम करने के पश्चात्‌ मुफ़ सांय मालिक खाने جو‎ 
आधी ही रोटी देता Š । में इसी पर संतुष्ट रहती हूँ, काश | वह मी मेरे 
दुख-दद की ओर घ्यान देता | गरीबों के تہ‎ रक अनार आर सौ बीमार 
की स्थिति ह पर ۷5۳۲۲ के यहाँ एक बीमार आरए सा अनार की स्थिति 
€| ( देखिए परि० २, FATT ४६६ ) 


स प्रकार महजुर आत्म-अभिव्यक्ति में पूर्णा wu से सफल we ١ 
उन्होंने युग के कटु-सत्य का विष-पान किया था | वे उस युग के महान्‌ 
विचारक थे | सत्य को उन्होने विकृत नहीं होने दिया यथार्थ की उन्होंने 
केही अतिरंजना नहीं की । प्रेम-वर्णन में भी उन्होंने स्वाभाविक ढंग से नायक 
रवं नायिका की प्रेम-क्रीड़ाजों का मनोहारी वर्णन किया हे | कहीं अलि- , 2 
शयो क्ति-पर्णाः वर्णान नहीं किया Š | उनका काव्य-नायक हमारी ही माति x 
RT, मांस का पुरुष हे वह कमी प्रेयसी के सिये आकाश के तारे तोड़ने का 

"कश्मीरी भाषा wd काव्य - आजाद - माग १, Yo १६५-९६६ | 
९. Yo Ho ३, Yu? | 








( Eu ) 


प्रयत्न नही करता ۶۱ राष्ट्रीय-काव्य में मी उन्होंने परस्पर देव्य की भावना 
eq OY कर रहने के विचार को उमारा Š | उन्हाने युग-सत्य के अनेक 
सुन्दर चित्र अपने काव्य मे चित्रित किये है, जिनमें वेदना बिपी ह, व्यक्तिगत 


आक्राश निहित € आर ART तथा ORT रूप स॑ जनता क TOS Shop 
का सन्देश प्रतिष्वनित होता ह ١ 


प्रकति-चित्रणा ¦ 


^t AE AA 


4 प्रकति-चित्रणा विविध रूप में FT हे | प्रकृति 


٩۱ 

उनकी संहचरी रही š | प्रकृति सान्दर्य से अभिमत कवि हृदय विभिन्‍न eat d 
अभिव्यक्त हुआ ë | आधुनिक युग म प्रेम आए प्रकृति का जितना सुन्दर चित्रण 
ME के काव्य में मिलता हे उतना अन्यत्र पाना दु्छभ है | उन्होंने अपनी 
कविताज H प्रकृति आर मानव के अनक मावपर्ण और वास्तविक चित्र अकित 
किये है | इनका atad मानव-हुदय Rs कोने म WT जाता ह | इन 
कविताओं म पुष्पा की सुगन्ध ह, भमरा की ۱۲۲ ह wd पक्षियों का Fo 
मुखरित हाता ह ۱ हिन्दी क प्रसिद्ध कवि पन्त क समान ही इन्ह प्रकृति के 
रम्य दृश्यो ने आकर्षित किया ë | सुश्री कृष्णा काल ने four हे : 8 
काव्य म हम प्रकृति के कण-कण का स्थान पाते S | यही प्रकृति-प्रम उनकी 
अन्तिम कविताओं d मानव-प्रेम आर 532 क खूप न परवालित हुआ | यही 
कारणा हे कि महाकवि टेगोर ने महजर की कविताओं का अनुवाद पढ़कर 
उन्हे कश्मीर का `वर्डस्वर्थ ^ कहा | महजर ने प्रकृति के साथ अपनी हृदय 


^ ETT 















१, योजना - मार्च १६६२ - महजर एक अध्ययन - جو‎ 
पृष्ठ २३ | कला = 
'तामीर - *महजूर अक - कश्मीरी भाणा का राष्ट्रीय 
oret, Yo १८ | 
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स्थित ٦٦۹۰۲ ۱۹۲ का तादात्म्य किया । कही वह मानव हृदय की विभिन्न 


भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में सहायक सिद्ध ہے‎ ई आर कही स्वतंत्र रूप 


से उसका वणान कवि ने किया S | उन्होंने प्रकृति को अनेक वृष्ठ्या से देखा, 


TTT, अनुभव किया आर तत्पश्चात्‌ अपने काव्य Š अभिव्यक्त किया | आछ- 
म्बन रूप न उन्होने प्रकृति का सजीव चित्रण किया हे | इस 
कवि के लिये साध्य बन गई ह 


रूप घ प्रकृति 

। प्रकृति म उनका मन रम गया है आर स्वतत्र 
रूप d SENT प्रकृति क सुषम तत्वों का संश्लिष्ट वर्णन किया है | ۲۲ 
a प्रागाश कविता 3 महजर ने आरम्भ दें प्रकृति का चित्रण TOFA 
रुप T किया हे । प्रात: काल सूर्योदय का दृश्य और पुष्पा का प्रस्फुर 

खते ही बनता ह :- 


Ai 
Y 
A 
اگ‎ 
Ns 


अन्धकार दुर हुआ, प्रकाश सर्वत्र छा गया, اع‎ हुआ । पर्वत 
10511 TTT उठी । पर्वताँ की चोटियाँ, पहाड़ बोर और पहाड़ियाँ, 
सर्वत्र प्रकाश फेल गया | `गुछि-छाला) प्रेम की ज्योति लिए fe उठेगा और 
उस प्रकाश से आकाश का हर रुक कोना रोशन होगा | यासमीन-पुष्य अपनी 
"gér रूपी TOT में ओस रूप मदिरा مث‎ देंगे Ro जगमगा उठी 
$1' ( देखिए परि० २ , क्रमांक ५०६ ) 


प्राकृतिक-सुषमा के कारणा ही कश्मीर को नंदनबन कहा जाता Š 
और RATTE पर तो इस बन का नव-शुंगार हो जाता Š | 5ء‎ 
E की एक फलक देखने योग्य € ol 


बुलबुल पक्षी प्रसन्न ह क्योंकि चत्र-मास व्यतीत हुआ अब बसन्त कृतु 
शीघ्र ही आरम्भ होगी । बसन्त की वायु دہ‎ रही S क्योंकि किसी के 


= —— — — e دہ س مد سد سد مد وہ در‎ > 
-~ = 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








(MESE) 


5 = म्मावन a SIN ^ 
आने की सम्भावना ह CSTR O 


“बहार یه‎ = वित مه < % مه‎ 
56۱۷۴۰ ۳۱۹۲۲ न महजर ने आरम्भ से छेकेर अन्त जके 17-7 


की सौँन्दयं-सुषमा का वर्णन किया Š :- 


हमार 894 016۲] करते gj तथा अपना रूप दिखाते Y बहार का 


आगमन हुआ ۱ जिन बाता को हम मुछ गये थे , वे पुन: ص٦‎ 
का PO पाना रुग्ण हा गया था, W Š मिछ गया था UT उसके تح‎ 


वन مہہ‎ ^ ह्ये ^ बहार कृ ak ` . 
जीवन-मदिरा बाठो हुये बहार का आगमन हुआ ۱ C 5۹۲۹۷ परि०२,क०५९११) 


बसन्त क रहस्य स॑ महजर मठी-भोति परिचित Š | अत; वे foul 


ह :- 
तुम्हारे साथ अनेकां रंग आ जाते हैं परन्तु स्वयं तुम्हारा कोड रंग 
नही 8 1 विभिन्न रगो a पुष्प - qrfesTaT को रंगते हुये तुम्हारा आगमन 
Y 
हुआ । ( दसि परि० v, क्रमाक ५१२ ) 


पुष्प क परस्पर वाताळाप द्वारा महजर अपनी पुष्प - 
के प्राकतिक-सान्दयं का वणान करते ह :- 

“बुलबुल फुल से कहता हे - हमारा देश रुक पुष्प-वाा Š |` 
इसक चारा ओर संगमरमर की تع‎ दीवार € ( चारा आर हिम-आ©च्छादित 
पवत TOT € | ) आर उनके बीच घाटी Wed रंग के पोती के समान शाभा 


` AU ai 
दती हं | ( देखिए مق‎ v, क्रमाक ५१३ ) 


. १० Fo ६, पुष्ठ ۱ 
२, Fo म० ८, पृष्ठ १,२ | 
२ 80 Ho ८, TS ३ । 
४, Yo Ho ३, पृष्ठ $$ | 











A 
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मन्द-पन्द गति से चढ़ने वाढी प्रात: कालीन बयार के विषय में 


"gest लिखते SS 


TOUT वायु प्रेम-सन्देश लेकर फुलवारी Š प्रविष्ट हुआ आर 
किया ने शाश नव [कर उसक प्यार को स्वीकार किया | ۱ ( देखिए aftoz, 
FAITH ५१४ ) 


ART ने उद्दीपन रूप Š प्रकृति का वर्णन यत्र-तत्र किया $ प्रकृति 
में माव-उद्दीपन की प्रबल शक्ति पाई जाती हे | चिरकाल से कविया ने प्रकृति 
की इस 1150 का सुन्दर उपयोग क्या हं | संयोग में प्रकृति अनन्क भाव को 
उद्दी प्त करने का माध्यम बनती हे ऑर वियोग Š विरह-वेदना को और मी 
विषम बना देती हे | यहाँ प्रकृति का वर्णन साधन <q Š किया जाता हे । 
प्रियतम से पुन: लोट आने के लिये प्रेयसी आग्रह करती Š, यह समय رہ‎ 
रहने का नहीं ë ; क्योंकि प्रकृति के रूप-योवन को देक्कर वियोग-व्यथा 
असहनीय हे!+ 


“सोम्बछ, नरगिस, गुलाब रवं अनार के फुल fus उठे हे । इनकी 
शोमा अक्थनीय हे ।फुलों का यह अम्बार कितना हुदयाकषक Š | मेरे و‎ | 
इन TOT को दे लिये ही तनिक आ जाओ ۱ ( देखिए परि०२१%० ५१५) 


` 


प्रकृति का उद्दीपन रूप کته‎ के लिये عو‎ S । fu) 


हुये पुष्पो को देखकर उसकी आँच मर आती हैं, उसे रेसा प्रतीत होता Š मानो 
Wet को भी किसी की प्रतीचा है :- 


~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ ہی ھچ‎ 
—————— M — —— — — — — — बा 


१, To Hoc , पृष्ठ I 
२. mo Ho +٣ 
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POT का किसकी प्रतीचाय हे, किसके लिय वाटिका संजाई जा er 


| KITT पर फुल किसी की प्रतीचा d खिन्न ढील पड़ते ह । मर्‌ बुलबुल | | 


१ 
इन POT को ser के fol तनिक आ जाओ (^ ( देखिए परि०२, Jo ५१६) 


~ 8 


उसे स्सा प्रतीत हो TET Š मानो फुछ भी मदिरा-कलषा लिये अपने 


प्रिय की प्रतीचा में हे :- 

फुलवारी में फुछ FETT हें, न जाने कब प्रिय मदिरा पीकर आ 
ATT | नरगिस के फुल मी हाथ में जाम मर-भर कर उसकी प्रतीचागा में हे | 
न जाने वह कब आयेगा Y ( देखिए परि० २, कमांक ५१७ )- 

श्री देवेन्द्र सत्याधी ने fear हे :- ` यदि हम कश्मीर को war का 
स्वं कहे, तो कश्मीरी जनता के सरळ स्वाभाविक गीता को Ed सुरपुर का 
संगीत या जन्नत के तशाने कहना पडेगा a इस पु-स्वर्ग कै अनेक सुन्दर 
चित्र महजर ने अपनी लेखनी द्वारा चित्रित किये है । महजर के काव्य 
4 qoy क रूप में भी प्रकृति-चित्रणा मिलता € | यह चित्रण सप्रयोजन 
€ आर मानवीय मावा की छाया इसम प्रधान <q से मिलती € ۱ मावाभि- 
व्यक्ति के हेतु यह चित्रण पृष्ठ-पृमि के <q में किया गया ह | छोग و‎ ) 
का जा रह ह परन्त विरहिणी स्कात ۲ जुदाई की घड़िया शिन रही al | 
अंत मे वह विलाप करती हे :- 









-qq क fea तुम fuso و‎ म तुम्हारे Wd म अपनी आज 
बिहाऊँगी ۱ निशात बाग और शालिमार मम तुम्हारी प्रतीचा ۲ । 
१, Fo qo ३, पृष्ठ १० | 
२, क० do २, पृष्ठ ८ । > 
२, बेला फुली आधी रात - देवेन्द्र सत्याधी , पृष्ठ १४३ । | 








( ६२) 

पव ند مد‎ ^. Sm ^ cS a 
तुम नावे में बठ कर A sQ 1۳ |° ( देखिए परि०२, क्रमांक ५१८) 
रक पंक्ति q महजर ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का जितना یم"‎ 


वर्णन किया € , वह देखने योग्य हे | विरहिणी ٦۹ت‎ यह शब्द कह कर्‌ 


ही पुत्र रह जाती हं | शेष कहने की आवश्यकता ही नहीं पढ़ती :- 


E RE > ا ہر‎ y r = - टः N e ES 
अनार क Ro TW उठे आए वाटिका लाळ हा गई ۱ ( देखिए 
परि० २ , क्रमांक ५१६ ) 


1۳-155۲ नायिका प्रकृति के नाना उपकरणों و‎ ater अपने ga 
की परम-अमभिहाजा व्यक्त करती है :- 


"वारा के ہج‎ TON, 1۳50 तथा sos) सब तुम पर्‌ ۲ 
हृ | फुल अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के सुन्दर स्वप्न Sq आया तथा 
3030 हुदय का अनुराग लेकर आया | उपवन Š अपनी सारी Sauter करके वे 
प्रविष्ट aç ۱ ( देखिए परि० २, क्रमांक ५२० ) 


<0 


मारे की गुँजार का पृष्ठ-भूमि के रूप d वर्णन दर्शनीय है :- 


"प्रेम का मताला मारा वाटि में प्यार का राग बजाता EST 
आया | उसकी जोर नरगिस ने equa Fat से देखा ओर वह प्रेम का रोगी 
کات وا‎ : 
ST ग्या | ( देखिए TIO v, FATH ५२१ ( 


——Ó— — —— — À— —— —— لد‎ — — — mea ema a 
S ३७ ०७ काका m i: 


3. Fo Ho ५, FS + TH do ३२ | 
४, Fo Fo ५, TE Fo ३३ | 








UNS X 
ae Peu AO 








( &3 ) 


ed s LS کے‎ x ST 
ا‎ q जप म भी महजर ने प्रकृति का प्रयोग अपने काव्य में किया 


हत क उपादाना से उन्हाने SAT SD ठच लिया š । dem 


SW वणान AR मात्रा में हुये ई । आधनिक युग प कश्मीरी - 
att T महजर 0985 प्रकृति को جع‎ का रूप दिया 


۰ 


-人 一 


बसन्त की बयार wel की 3571 को सर्वत्र fan रही ३ | काम- 
` देव प्रिय सायकल न घुमने आ रहा हे आर उसके आने की <à पुष्प-पंखुडियाँ 


dd 
جح‎ 


दे रही ج١‎ ( देखिए परि० २, क्रमांक YRO) 


PR का फुछ अपने DE का RATA बताता Š :- 
“बसन्त ने تو‎ सन्देश देकर भेजा और Š पध की अनेक बाधाओं को पार 
करके आ गई | बसन्त मी अधिक समय तक नहीं! रहने वाळा Š और आषाढ 
^ ^ v ^ र्‌ Oss ufi D š 
आर 2۳5۳۲ से क्या FE | ( देखिए परि० २, FIT ५२३ ) 


~ 
~ 


अलंकार ضسر‎ के लिये मो “wes” ने प्रकृति का सहयोग प्राप्त किया 
है | प्रकृति के विविध अंगो पर आरोप करके या समता प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने 
अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिक wd सुन्दर बना दिया S | मानव-सान्दर्य की 


अभिव्यक्ति के लिये उन्हाने کو‎ 9 उपकरण्णों का वर्णन किया है, इस प्रकार 


प्रकृति के प्रति उनके हुदय का निजी TOT Wd अनुराग भी व्यक्त हुआ हे | 


MEC ने प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में मी वर्णन किया Š | उसने 
प्रकृति से अनेक प्रतीको का चयन किया € | कही परम्परागत प्रतीको को ग्रहणा 
किया हे ओर कही अपनी मौलिक प्रतिमा का मी परिचय दिया S । प्रेयसी के 
१, To Fo ७ , पृष्ठ १ | 
२, To qo ६ , पृष्ठ ६ | 








( &४ ) 


लिये TPR आए प्रियतम के लिये भवरा प्रतीकात्मक €q में अत्यन्त सुन्दर 
प्रयाग बन UST ह :- 


RPN न जाम भर-मर कर रसे । हे अमर | आज हमारे ही अतिथि 
बनकर रहो । म तुम्हारे लिये .چو‎ Š निवास स्थान सजा रही Š ।तनिक 


3030 क अफसान सुन छ । ) 8۴ परि० २, PATH ५२५ ) 


0 क फुल के द्वारा व्याकुळ नायिका अपनी چم‎ का वर्णाने 


ہہ 


٦ की चमेढी वर्नो 5 fus उठी और तुम्हारा मार्ग निहारी 
रही | GA आषाढ़ मास का मेरा ات‎ नहीं देखा, अब म पतफड़ की कूर 
वायु कै फोका से PHT जाऊँगी ۱ ( देखिए परि० २, و‎ ५२६ ) 


of A 


कवि ने यासमीन के फुछ को प्रिय-विरह-दग्ध-नायिका का प्रतीक 


` में यासमीन की कठी हुदय के टुकड़े ऐकर आ E | ( देखिए परि०२, 
क्रमाक ५२७ ) 


गुळाब-पुष्प को प्रिय का प्रतीक मानकर उसके प्रति सम्बोधन भी मार्मिक 


१, Fo qo y, पृष्ठ اج‎ 
२, Fo Fo ५, पृष्ठ १ | 
3. Fo Ho ولا‎ 0 do ३४ | 








( ६६५) 


से केवल तुम्हारे T RÀ उदित हुई । परन्तु मेरे गुलाब | मेरा योवन तुमने नष्ट 
कर दिया SIR تر‎ मेरी प्रीवा में खम आ गया | तुम्हारे लिये जाम लेकर 
नर गिस a गइ जार Sun) रे TT AAT से ( फुक गईं ) तुम्हारी आर देख 
रही ह, गर गुलाब | ( देखिए परि० २, क्रमाक YR ) 


TATA महजर ने प्रकृति का मानवीकरणा थी किया Š | ہے‎ eq 
जड़ प्राकृतिक पदाथा का मूर्त रूप देकर उनके प्रति सम्बोधन करना महजर के 


TR क सुन्दर करने | तुम माहे-पेकर हो या तम स्वर्ग कौ 


कोइ अप्सरा हा या अप्सराञो के देश की राजकुमारी | तुम्ह ऊपर से नीचे 
: 3 
तक किसन 15۲۲ सं सजाया € | ( देखिए पारि० २, FAM YE ) 


अपने दार्शनिक d रहस्यात्मक विचारों की अभिव्यक्ति भी महजर 
हृतिक उपादाना से की € | BR आए गुल के माध्यम से उन्होंने जीव 


गर ब्रस की आर संकेत किया ह :- 
"gogo इस पुष्प के प्रति आकर्षित हे | गुळ भी बुबुळ को vau dé 
| पुष्प उसी को पुकारता ह, जितका टता Š | अत: हे बुलबुल | 
^ ^ 3 
तुम गुल के दशन कर छा ۱ (STR TIO २, क्रमाक ५३० ) 


^ 


इस प्रकार Ten के काव्य में विविध eat Š प्रकृति की सफल अभि- 


.دہ — .١د‏ — —À— —À—‏ مج — — ود دہ لد —— —— ~= me‏ مه 
~> 


8. Fo Fo ६ , पृष्ठ ۱ 
रे, तामीर - `महजुर - अको में प्रकाशित कविता से ۱ 
٩, Fo Ho ३, पुष्ठ १० | 

















( ६६६) 


7۲8-77۲5 : 
گت‎ के काव्य म पख cn अणु- 


अण] प्रतिबिम्बित हुआ 
हे | इनस ud कश्मीरी i š 


¡TRA में स्थानीय प्रभाव बहुत कम देखने को 7 
हे क्योंकि ٩۲5۲-۲۲۵۲۲ तथा काव्य-विषय प्राय fat 


कविया की माणा यहाँ के वातावरण के 


शी होते थे ۱ कई 


有 नहीं थो | इस भाषण पर 
विदेशी FATT 5 हो QT गया था ज्से आकाश पर बादछ छा जाते ह 


व्य-कवि ने इस विदेशी दासत्व को at मूँद कर स्वीकार नहीं किया‏ مہ 

अपितु इसके विपरीत कश्मीरी काव्य ed भाथा पर स्थानीय wd स्वदेशीय रंग 

चढ़ा दिया ۱ श्री 1۳5 foar Š :- gem ही पहले कश्मीरी कवि Š 

जिन्होंने अपनी जन्मभूमि के सान्दर्य और प्रेम के तराने गाये हैं | - महजर ने 

ही सर्वप्रथम यह राग حبص‎ हे कि हमारा कश्मीर एक गुलशन Š जिससे 

प्यार न करना सम्भव ही नहीं । पाम्पोर की हती केसर-वारिकाजं का 

कश्मीर, मोती बिखेरने वाले مع‎ का कश्मीर, वेरीनाग, ORT wd 

नील-नाग का कश्मीर, VESTA आर GOTÎ का कश्मीर, सरसव्ज-घार्ट्यि 

का कश्मीर उसे सदा अपनी ओर AFT करता रहा । कश्मीर के प्राकृतिक 

लावण्य ने SAT उठान क fou प्रेरित किया | वे बहुत समय तक इस sud 

सुषमा का पान एकान्त में करते TE आर जब उनका SSU इस सोन्दर्य से सरा- 

बोर हो गया तो रस के Ge उनके काव्य में बिबर गये । श्री शिवदान सिंह 

चोहान ने far हे :- वे कश्मीर के बनौँ ओर घाटियौ मै घुमे हे | इन 
कश्मीरी माधा wd काव्य - माग १ , आजाद , Yo १०८ | 

२, `महजुर की कविता मे नया कश्मीर - met - पुष्प , 
TS १५१ । 

3. वही वही ۱ 


























) &७ ) 


लोगों के ۳76 वदना-व्यथा, आशा-निराशा का उन्होने निकट से 
अनुभव किया ह, उनकी सुप्त चेतना š 539775, जात्म-विश्वास IR | 
कामना, उन्नति-विकास की आशा के कणो ओ गा पी fasma- 


नाआं की राख म मुख दबाये पढ़ा पाया Š | 


783۲ अपनी -काव्य-नायिका wd नायक को कश्मीर के प्रत्येक कोने 


म, प्रत्यक सान्दय स्थल पर छे जाता है । प्रेयसी उस सळानी -प्रिय के लिये डॉगे 
का प्रबन्ध करती ह ;- 


'सेंढानी-फ़िय के fol में डोंगा सजाऊँगी और मेळा दिखाने के جم‎ 
अच्छाबळ छे जाऊँगी ۱ प्रेम-मदिरा के प्याठे وو‎ कर Wit ओर अपना 
शीश उनके TTT में नवाऊँगी । awa की शस्य-श्यामठा भूमि का weed 
दिखाऊँगी ओर सब्ज घास لم‎ a । नीळताग Š गिलो 
( एक पक्षी) विशेष ) के गाने सुनाऊँगी और अपना शीश उनके scott 4 
amena ( देखिए परि० २, क्रमांक ५३१ ) 


मानस बछ कश्मीर की रुक सुन्दर फील है जहाँ असंख्य पर्यटक घुमने 
जाते Š | नायिका TRO में नौका में बेठकर अपने प्रिय की प्रतीचा] करने 
का निश्चय करती 5 :- 


सिन्धु के किनारे-किनारे हुइते-ढँत मुरळी बजाते-बजाते उसको 
ST भानसबल में नौका लेकर जाउँगी p वहाँ उसे अभिसार की | उन मीठी 


۱ 'साहित्याछोचनौ - शिवदानसिँह चौहान 
रे, Fo Ho € „ पुष्ठ ६ । 
२, क qo ६ , पृष्ठ १० | 








(MESS) 


"WHe-S9 कश्मीर में मीठे पाती की रक प्रसिद्ध Si 
प्रसिद्धि भारत क अतिरिक्त संसार के अन्य देशों बे वो फेलो پچ‎ 


फील की ۲۹۳۹-۹۲ ۹۲ के हदय को आहुँटादित अरी, है) ध फोल 


आठ "TO तक फली 5 आए प्रमुख रूप से इसके दो भाग माने जाते है > (१) 


“बोड़-डठ अधात्‌ बड़ा डल । -(२) `लोकुट डल अधात छोटा و‎ | मुगल 
राजाओं GMT निमित प्रसिद्ध (۰ sr आर RINTA इस फील 
तट पर स्थित ह | चश्माशाही के निकट परी-महरु रक खण्डहर Š जिसके 
विषय में बताया जाता है कि मुगठ राजाओं à प्रमुत्व-काल Š यहाँ एक 
पुस्तकालय धा | नायिका अपने प्रिय को परी -महल मै feY जाती है ے‎ 





"मुके धोखा देकर वह WT चुपचाप माग गया | अब Š उसे gat परी - 
महल जाऊँगी | न जाने कहाँ ھی‎ 7, तेह-बछ मे या शालिमार बाग Ñ 
होगा | म रो रही हूँ, मेरा हृदय दग्ध हो उठा हे ओर शरीर विरहात 
से भस्म हो गया Š | प्रग ( तहसील गान्दरबछ में एक रम्य स्थान ) में ढंग, 
HT या कुटुहार ( तहसील अनन्तनाग में प्रसिद्ध स्थान ) में, न जाने कहाँ पर 
प्रियतम का मन एम गया हे। ( reso pr 433 ) 


^N = 


प्रेयसी प्रियतम को मनाती हे आर आग्रह करती Š कि :- 


Nds 


*उल-सैर का मज़ा तो लो और निशात बाग तथा शालिमार बाग के 
सोन्दर्यपुणा दृश्य desi आनन्दित हो जाओ | मै उस पथ पर अपनी दोर्न 
a वि्वाऊँगी , तनिक मैया Š बेठकर शीघ्र आजो 1 ( देखिए راد‎ 
माक ५३४ ) 


9 298 


~ 一 
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१, Fo Ho १० , पृष्ठ २ | 
२, 80 do ३ „, पृष्ठ ३ । 











( ६६६ ) 


त्री शिवदानसिंह चौहान ने fear है - 


a Nw Y a “a संसार के सबसे 
सुन्दर देशो 44 € 


। प्रकृति ने अपना वेभव जितना कश्मीर न बिखेरा उतना 
अन्यत्र कही नही | देश-विदेश के असंख्य यात्री प्रकृति के इस qua की अनुपम 
सुषमा आर تا‎ का ۲۰۲۲۲ करने जाते Š और अपे सम्मोहित होकर 
लाख ह 


Te मी इस स्वागिकि-विभुति से جم‎ हुआ था और परिणामः 
स्वरूप गुलशन वतन छु सोनुई कविता के द्वारा उनकी ATT का प्रस्फु UT 
हुआ = 


“पाम्पोर में बेसर-वाखिक पुरे यौवन पर Š मानों पाम्योर की ufu 
ह रही 5 | वहाँ जाकर तुम स्वस्थ हो जाजोगे और तुम्हारी मनोकामना 
पुरी होगी ۱ हमारा देश POT की एक सुन्दर वाका Š । वेरीनाग, ES 
RS: 
के भाट Š जो उसके सान्दय का बखान करते Š ) उनकी उस ध्वनि को सुनने 
शीघ्र आ जाओ , हमारा देश फुला की रक सुन्दर वारा Š | जाकर ۴ 
के जछ-प्रपात की atad सुषमा को देखो | व्या प्राकृतिक दृश्य Š ? वहाँ wo 
कणा मोती के <q में परिवर्तित हो जाते Š | हमारा देश mo की एक सुन्दर 
वाटिका हे 1° دصق‎ , क्रमांक ४३४ ) 


गुलमग ओर आँछि पत्थर का atad मी देखे ही बनता ह :- 


TW, औँलिपत्थर , 0 स्व गोगजी पत्थर म॑ [5 न मखमल क 
समान घास fags | हमारा देश vs फुलवारी के समान ह । ( देखि 
परि०२, क्रमांक ५३६ | 


~ لد ہہ لد لد 3“ — — — — — — — — کا سے ہے‎ li s aa 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


*प्रगतिवाद - शिवदानसिंह चौहान, पृष्ठ १६६ | 
۲, Yo Ro १, $ 1० १४ | 
३... “वहीं 7 ری‎ 
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STo RATA गज ने fog हे = ee बन के अनेक 


सान्दर्य-चित्र प्रस्तुत किये Š re, आरि 
नीक्षनाग आदि स्थानों के सुन्दर प्राकृतिक 
^ ^ M 


$ | 


ब, कोंगिबटन, युस , FETT, 
दृश्य महजर के काव्य में सुरक्षित 


1 महज की रक सुन्दर रचना है کہم‎ 
निशातबाग के WUT के प्रति उसका भावुक हुदय पुकार उठा Š 


aT निशात के गुळ 
| कविता में 
आरम्भ से लकर अन्त तक स्थानीय रग दिल्वाई देता है और अप्रत्यषा रुप से 
निशात के सान्दर्य का बखान भी किया गया है | WAT के चारों ओर पर्वत 





JR प्राकृतिक दीवार की तरह लड़ी Š جم‎ पर बफ* पड़ी रहती Š ओर 
एसा प्रतीत होता ë कि दीवार पर बर्फ की सफेदी की गई है, वे WOT 
रवि की ररिमियां से इतनी आमा विक्रीणा करती Š कि संगमरमर Ser लगती 
8 |- 

"art ओर से श्‍वेता म्बरधारी पर्वत وو‎ Š माना संगमरमर की 
दीवारें ह ओर बीच में wes जोहर सजा हुआ Š I ( देखिए ۹06, 
५३७ ر‎ 


श्रो चोहान 3 feat हे - ऐसा ۳۳ जहाँ ROTT ओर UST- 
बहार ओर श्याम सुन्दरी के फुल अपनी حسم‎ d सोरम बिसेरते हों, 
सुरज की किरणों पहाड़ की ऊँची चोटियो को जामगाती a ॥1---- 
प्रकृति के ہی ےہ‎ के Ud चित्र जनता के छिये अनुभूत ह । लेखपाल होने के 
१, "महजर - aT - महजर के काव्य की कलात्मक تن وہ‎ 

= SITO Ts , Yo 39 | 

२, पहजर - ٥٥٠٢٦ | 
२, प्रगतिवादों - शिविढानसिंह चाहान, Yo १८६ | र 








2०० 7१९4.‏ سے سی ०५०‏ اہی 
t‏ 1 
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कारणा महणुर देश के चप्पे-चप्पे से परिच्ति थे | अत alter देखी qe 
नाजा सव RAT ५ वणन के कारणा उनकी कविता X सजीवता आ गई Š | 
नया-कश्मीर उस समय रुक MUERA था جج‎ सजीव-वर्णन सवप्रथम 
“महज़र की कविता में मिलता हे p `नया-कश्मीर) के महाव आदश की 
साहित्यिक 88 तथा जनता के सुख-स्वप्न का साकार <q महजर 
हमार सामन रक्षा ۱ कश्मीर क भविष्य के स्वाणिमि-चित्र नया-कश्मीए 
महान OU का सफलता क यातक होगे - 


ने 
के 


ATA और मारसर अपृत-सर के समान हो जायेगे (लेले kaypu 
अमृतसर हे वेसे ही तारसर और मारसर मी औधोगिक उत्पादन के केन्द्र बन 
जायेंगे) seem ऑर diuum सुरत बन्दरगाह के सवान 
बन जायेगा ( काफी ISIS ओर उसकी रौनक बढ़ जायेगी ) وج‎ 
मे सक कारखाना सोला TTT ।* ( देखिए परि०२, क्रमांक ५३८ ) 


आकाश में घनघोर घटा छाई हे, विज्या age रही Š मानो आकाश 
का FTG फटा जा रहा हे | 6م‎ ( ज्छ प्रपात ) में निजकी के कडुकने 
से कवि-हुदय में मी रक विचित्र बिज्छी ककती ےج‎ 

*प्रकाश पुंज fas | जब तुम TOO» के ऊपर से चमकती हो तो 


नगर ओर गाँव में उसका प्रकाश फेल जाता हे | मेने तुझे AS (अनन्तनाग) 









Kashmiri verse. I. P.N. Pushp. Page ما‎ 
र, Wo do ٦ 
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cL ~ स MAN ह्ये देवा x. अपन 4 = 
4 IW वातत ST दला | तनिक अपना परा स्वरूप तो fear को | "er 
afte २, क्रमाक ५३६ ) 


इस प्रकार पु-स्वर्ग कश्मीर के प्राकृतिक qi= तथा यहाँ à विभिन्न 
स्थानों का उल्लेख कहीं पृष्ठमांम के रूप Š तो कही उद्दीपन के रूप मै को कको 
FH ओर कहीं qtu के रुप में हुआ हे | श्री “पुष्प”ने रिल 
हे — उनके काव्य 市 बाह्य مم‎ तथा आन्तरिक-पा दोनों पर स्थानीय TT 
frat ही गया | 

प्रतीकात्मकता : 


757 की काव्य-कला की सफल्ता का रहस्य उसकी प्रतीकात्मकता 
मे निहित ह | प्रतीकों के माध्यम से वे विषय की ओर पाठकों का ध्यान 
आकृष्ट करते Š | इस प्रतीकात्मकता के कारणा उनके काव्य Š ۲ 
गई हे, 1۳۲۳2۲۲ सजीव ढंग से हुई हे ओर काव्य की OTT Š निखार 
आ गया € | परम्परागत सकैता को उन्हाने नवीन अथ मे ग्रहण किया । गुल 
आए बुलबुल की ओट में उन्होंने कश्मीर की MEST Š सहयोग 
दिया है | ہج‎ ओर an की ओट में प्रेमी आर प्रेमिका के प्रेम-विहवल 
sat को मिलाया हे | वास्तव 3 वह रुक रेसा युग था जिसमें विचार- 
स्वातंत्रय पर शस्सी-राज्य की ठगाम ठगी थी | वातावरणा कुछ TOT था 
अत ¦ "महजर की वाणी स्पष्ट न होकर संकेतात्मक बन Te | काव्य Š 
संकेतात्मक अभिव्यक्ति कला की रक महान्‌ विशेषता मानी जाती Š | संकेता 
के प्रयोग से *महजर' के stat उद्देश्य gel हुये है । अमूर्त में sd ओर कही mÜ 


मे quf का संकेत करके उनकी कल्पना सजीव बन  ٭‎ | जनता की ۲ 


९, १० qo c و‎ पुष्ठ १० | 
२, महजर - पुष्प , yo १४ | 








( ७०३ ) 


को उभारी न इनके प्रतीकात्मक काव्य का काफी योगदान रहा Š | (अपर) 
rt ओर FAUT ( नरगिस ) के बारा महजर ने प्रिय ओर 
प्रेयसी की प्रेम-रीलाओो की ओर सुन्दर सकत किये ह । प्रेमिका अपने fus के 
साथ रहकर नन्दन-बन का सुस-प्राप्त करती हें जहाँ +٤ 
7۳۳۹5۵ मी । इसी प्रकार हीमाछौ ओर *नागराय के द्वारा उन्होंने 
अपनी काव्य-नायिका ओर नायक की ओर संकेत किया है 


^ 
` 
= 


काश | नाँगिराय आ जाते और दर्शन सुख से छामाच्वित करते और x 
हीमाठ SU अपनी कधा सुनाती ۱ ( देखिए परि० २, रमांक ५४० ) 


TE me डाछियाँ पर ही मुरफाा TR, छेकिन 5 
FT हुये फुल ही बसन्त में विकसित होते Š । पतफड के तफान को 
फुल मूक <q से सहन करते ह | शोषको के शोषण की ओर संकेत कितना 
मार्मिक wd काव्यमय हे :- 


'पतमड़ के तूफान को wes की कल्या मुक रूप से सहन करेगी और 
बसन्त एक दिन आकर पूछताछ आरम्भ करेगा | वही fuo उठेगा जो अपना 
शीश GT के आगे कर देगा | पर्वत جو‎ की चोटियाँ जगमगा उठी es 
( देखिए परि० २, क्रमांक ५४१ ) 


सदा एक उपवन के नव-निर्माण में व्यस्त रहते Š | बाग‏ ہج" 
सजाने और बनाने की बात उनकी काव्य-साधना के अन्तिम चरणा Š अधिक‏ 
मुसरित हो उठी हैं श्री चौहान ने लिला है = वे हमेशा vs नया बाग |‏ 
लगाने की बात करते Š जिसमें 5050 को ताजडारी हासिठ हो, उसी के मजहब |‏ 


RU 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一‏ تح 
- = 


१ o Ho 3, पुष्ठ १२ । 
۲, Fo "o ६, पृष्ठ १४ | 
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की पेरवी हो, जहाँ गुळेळाला अगुरू sera हौँ, सूरजमुखी सोने की अशर्फियाँ 
के थाठं भरती हा, मारे नरगिस के फुल पर मस्त होकर Seca हॉ, पोशि- 
20 RA का ٦۲-٦٢٢ पकी ) मीठा संगीत सुनाता हा, 7 
आरावछ 4 ۲ म भी देवदार के पेवन्द लगते हॉ 
गुलशन जहाँ WITT आर सदाबहार और रयामधुन्दरी के وه‎ अपनी ated- 
कटा रव सारम 138 हो, सुरज की किरणे पहाड़ की ऊँची चात्टया को 
जगमगाती हा | व माली को ब्सन्तागमन पर उपवन की शामा में बुद्धि करने 
के fou उत्साहित करते ह 全 क्याकि उनका दृढ़ विश्वास हे :- 


घातक पपि धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे | RE आए ام‎ प्रसन्न- 
चित्‌ गीत गायग | हमारे "یس‎ पुना नन्दनबन स होंगी ۱ केवल तुम अपने 
उपवन से परिचित हो ۲3۲ | ( देखिए परि० २, क्रमांक ५४२ ) 


5۳۲۲ शब्द का प्रयोग करके 25 ने सुन्दर संकेत किया Š :- 


“अब दिन बहुत ही निकट आ रहे Š | ۳۳ समाप्त होगा और 
15۳7۲ में चन्द्रमा का उदय होगा, و‎ प्रकाश फेल जायेगा । ( देखिए 
TO २, FAITH ५४३ ) 


= = مد ہمد 111 = = مه بد اعد شع مع دم ید سد مت مد مت لد مت مت مت SSS“‏ 


१, प्रगतिवाद - शिवढानसिंह चोहान , Yo १८६ | 

?, 'It implored the 'gardner! to bring about the glory of a 
new Spring and to battle against the foes of the gardner - 
the cold winter and the killing frost'. 
‘Kashmir! - May 1958 ‘singer of Kashmir's Freedom! = 


Farooq, A, Qureshi, 
Yo Ho ४१ geg ७ | 


ec 4० 


Yo Fo ४, पुष्ठ १० । 
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उपवन 35 Y अद्भुत 
उ T कलियो Sé अवस्था d दम तोड रही ह, क्योंकि उनके 


STO KT تع‎ गय ह । माली की प्रशंसा करते हुये कवि ने fear $i 
उपवन की कियो qom गई Š क्योंकि चश्मे का पानी एख गया E | 


sı ( देखिए परि० 2, HATH ५४४ ) 





۳۳۲-3۲ से जनता कॉप उठी हे | कवि युग-नेता के रूप ये जनता 
को मृत्यु से खेलने के लिये आमंत्रित करते Š, उन्हे आवागमन पर विश्वास है | 
बसंत आर पतझ के द्वारा इस مہ‎ की ओर संकेत क्या गया Š :- 


"कलियाँ पतफड़ में मुफा जाती Š और NATTA के अवसर पर पुन: 
उनमें नव-जीवन का संचार होता Š । मृत्यु के पश्चात्‌ पुन: किसी eu Š जीव 
बनना पड़ता Š, अत: मृत्यु से डरना क्या | यदि श्रावण की समाप्ति وچ‎ 
मे du वायु के फोको से होगी आर फुछ मी भाग जायेंगे ( अथात्‌ मुरा ر‎ 
परन्तु उस Ape HT मो अधिक देर टिना नहीं ह। ) खिर ۷۲۵ २ و‎ 
क्रमांक ५३४ ) 


श्री Tro स्न०“पुष्प’्ने लिखा € = कश्मीर के राजी तिक-जीवन के 
विषय में पतफड़ और बसंत के संकेत TARO, सजीव रव समर्थ हे سر‎ 
आर माही के अतिरिक्त “गुल और बुलबुल के संकेत भी महजर के काव्य में 
मिलते Š | उपवन के सौन्दर्य मै गुळ के खिलने से ओर PY के 6 से 


चार-चाँद लग जाते Š | OWT ( देशवासिया ) कै अनेक प्रकार से शोषण 


y‏ کہ 


一 一 一 - —————— PU जनक मम साथ 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 


१, To Ho २, 6۱ 
२, Ho Fo ६ ,g% 1۱ 
"3۲ - *महजर de) - qo ११ - पुष्प - महजर मेरी नजर में 
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gi है जिनकी ओर संकेत करते a महजर ने fear है : 
^ T. + बाण r ^ ^ 

उन PPI पर ATT की qur हुई | कठोर-ढुदयी आतताइयो 

या | उनके रक्त से सारा 

PW मृत्यु शयूया पर wor दिये 

गये ۱ ( दैखिर परि० २ , क्रमांक ५४६ ) 


ने उन्हें अनेक प्रकार से नष्ट करने का प्रयत्न कि 
गीन हो गया ۱ sel बेजबान- 


अत: महजुर उस ब्सन्त के بد وه‎ Š जिसमें गुछ और 
बुलबुल निराशा, निरहीत रुव TERT के थोतक न बनकर पूसन्नता के 
अग्रदूत बन गयेशें। वे माली से سوچ‎ के विषय Š कहते है :- 


SE 


` पेरे उपवन के माछी | तनिक उपवन में बसंत का लावण्य vd सौन्दर्य 


उत्पन्न तौ कर। जब कि फुछ fuo जायेंगे, बुलबुल جع‎ से चहक उठेंगी, तुम 
तनिक ۵ उपकरणा तो जुटा छो ۱ ( देखिए परि० २, क्रमाक ५४७ ) 


इस युग मे महजर के पुष्पां की महक तथा बुलबुल की wes में प्रणय 
की भावना न रही, यहाँ उनका 5050 स्वतंत्रता ST गाहक ऑर बागवान 
जनता का शुम-चिन्तक है । उनकी AS कवितायें JO ओर تلع‎ से सम्बंधित 
Š जिनमें उसका कौतुक, राष्ट्र-सन्देश, व्यापक FU wd महान उद्देश्य की अभिः 
व्यक्ति हुई ह | ۳۲6 का समय जब समीपं आ रहा था तो महजर 
ने उसकी ओर भी संकेत किया है :- 


*प्रमात के समय जब d जाग्रत हुआ तो कानों में अबाबीढ की आवाज़ 
९, To Ho २, पृष्ठ ८ | 
रे. प० qo Yu : 
३, योजना - मार्च १६६२ महजर एक अध्ययन - सुश्री कृष्णा ۹۱۵,۵۵ 
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सुनाई दी । मने जान छिया कि शीत 


: “काल व्यतीत हो रहा आए बसन्त 
अपने आने की सूचना दे रहा Š |° 


( STE परि०२, कमाक ए४८ ) 


वह आज बुलबुल को उपवन में आने का निमंत्रण देता है, क्योंकि : 


"उपवन में नाना रंगों के फुल fe Š | SQ PP | तनिक फलो का 
दर्शन करने तो आ जाओ | रंगीन-उपवन में फर्लों की सभा جو‎ हुईं हं । मेरे 
बुलबुल | तनिक WOT का दर्शन करने तो आ जाओ | : ) Sfr ufro 2, 
कमांक ५४६ ) 


नका विश्वास š कि पृजीपति वर्ग का अत हो जायेगा और सर्वहारा 
वग का राज्य स्थापित हान म काइ सन्देह नही :- 


4 


उपवन IST 1-7۳0 रहेगा | यहाँ की सादगी ही इसकी ۲ 
करेगी । पतफड़ की तेज वायु के झोक से पंजीपति पीछे पढ कर नीचे गिर 
जायेंगे ) देखिए परि० २, कमांक ५५० ) 

इस प्रकार महजुर के काव्य में प्रतीका का सुन्दर प्रयोग हुआ Š | इन 


^ ^ 


प्रतीको सं उनके काव्य 3 छाचाणिकता आ गइ 5 आर कथन भी मार्मिक बन 


*महजर* ने शोक-गीत तधा चतुवशपदी गीत ( 5००५८ ) नही fou 
१, Fo Fo १०, पृष्ठ १६ | 
२, 80 Fo ३ १ पृष्ठ | 
२, Fo Fo ७ , पृष्ठ २ | 
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2 और नही उन्होंने अतुकान्त कवितायें लिस" | कश्मीरी-साहित्य में वे सूर्य 
के समान हं जिसके प्रकाश से अज्ञान रूपी अन्धकार के घो बादल इंट गये और 
साहित्य ve नवीन करवट ली । वे आज हमारे बीच d नही 2 परन्तु 7 
काव्य M स की SN निधि हे । श्री गुठाम 8 मजबुर ने 
लिखा © — महजर परा नहीं, जिन्दा हे क्योंकि उसने जिन कवितार्यी क्षा 
सृजन किया ओर जिन गीतों का दीपक राग गाया वे उस समय तक जीवित 
रहेंगे जिस समय तक मानव عع‎ में जीवन के प्रति प्रेम ed सौन्दर्य के प्रत्ति 
1۳۲ की भावना रहेगी । महर कश्मीरी-साहित्य š प्राचीन और 
नवीन के मध्य की कड़ी Š p वे सन्चि-काछ में अवतरित ۵۱ आरम्भ में 
उन्होने फारसी ओर ےہ‎ ATT को अपनाया परन्तु शीघ्र ही वे इस मोह 
से मुव्त हुये ओर फारसी ओर उर्दू को छोड़कर , केवल कश्वीरी-भाणा ये 
कवितायें लिखने लगे | एक चौधाई शताब्दी तक वे हमारे साहित्य पर छाये 
रहे ओर उन्होंने कशमीरी-साहित्य में गीत और गज्छ की स्वस्थ, सुदृढ़ wd D 
पक्की नीवं डाल दी | स्वतंत्रता Q पश्चात्‌ अस्वस्थ ET के कारण "HEU | 
अधिक न fou सके | अनेक नव-युवक कवियों को उन्होंने प्रेरणा दी और 
परिस्थितियों के अनुकूल उनका नेतृत्व मी किया । माव ओर्‌ भाथा कोनो 
STAT में महजुर ने नवीन मूल्यो की स्थापना की | उन्होने प्राचीन-परपरा 
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१, "The poet is now dead. We mourn his departure but the 
world he left us, the world of his mind, is permane 
with us and our childrent. 
(Kashmir! - May, 1958. ‘Singer of Kashmiris P e 
Farooq A. Qureshi - Page 146. | 

२, तामीर - `महजुर-ऽक - महजर का आखिरी सफर 

महीउद्दीन मजबुर , Yo ५५ । ; 
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का अन्धानुकरणा नहीं किया | AA ३ 


हेतु उन्होने "و‎ 
पदावछिय नहीं लिली आए घमान्धता के कारण फारसी माथा को माव- 
अभिव्यवित का माध्यम 


म नही बनाया । o मुहम्मद युसुफ ने लिखा ken 
“कलामे-महजर एक तस्वीरखाना ( चित्र-गृह ) हे जिसमे रंग-रंग की तस्वीर 
नजर आती € | 'महजुर ने जड़ को चेतना ऑर निराकार को साकार रुप 
देकर काव्य में चित्रित किया उन्होने इन faat को गोश्त-पोस्त ( mig- 
त्वचा ) देकर इनमें गहरे रंग मर दिर (`` जन-सामान्य कै हुदय में महजर 
ने अपने लिय रक विशिष्ट स्थान बना दिया था और राष्ट्रीय-नेताओ हारा 


मी उनका उचित सम्मान होता धा | उन्होने कहा को कला के लिये नहीं 





अपितु जीवन कै جج‎ अपनाया ह | उनका समस्त काव्य ठीक सक दर्पण क 
समान € जितम कशमीर-वासियो का मातस-प्रतिबिभ्बित महजर को 
नये-युग का पथ-प्रदर्श भी कहा जाता Š | पथ-प्रष्ट जता को उन्होंने एक 
नवीन दिशा की ओर माइ दिया | उन्होने यधार्ध-जीवन का चित्रण किया 
हे आर भौतिक-जीवन के दु:ख सुख, आशा-निएाशी, वेदना को काव्य-वाणी 
प्रदान की ۱ प्रो, रहमान राही न मी vs मेट में मुफे बताया- महजर 
के काव्य के दो प्रमुख युग या रंग माने जा सकते Š | एक युग वह Š जब केवल 
रोमांस का आधिक्य हे । प्रत्येक काव्य-पक्ति से रोमांस छलकता है , दुसरा 
१, तामीर - HET - अंक - महजर के काव्य के शाश्‍वत गुणा - 
“ato मुहम्मद यूसुफ , Yo ५१ | ۱ 
२, 'Mahijoor was held in high esteem by the nationalists 
and he too was their great admirer.' : 
'Struggle fof freedom in Kashmir! = P.N, Bazaz = Page 298. 





کہ ورک 
کو کا وت 
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युग वह S जब शस रामास की कविता पर यथाध ara पड़ने छगी। 
दोनो UT अपनो-अपनी जगह सुन्दर ह और इन दोनो युगो में महजर 
सुन्दर कविताय Toa € ۱ अपने पुर्ववती” कवियों की तुलना म महजर की 
माघ ۲ g& ह जाए भाव मो अपने मालिक ह, उन पर फारसी मसनविया 
शृंगारवर्णान या जंगनामों का प्रभाव नहीं पडा आए नहीं महजर ने कवितार्थ 
लिखते समय उनकी आर देखा । वास्तव š महजर क काव्य में भाव आर माधा 
का जा सुव्यवस्थित रव प्राढ स्वरूप मिल्ता हे वह कश्मीरी साहित्य š अद्वितीय 
| ٩ एक ASOT ۱ गम्मीर-व्यक्तित्व से सुशोभित महजर सरस्वती 


i घनी थे ॥ श्री पुष्प ने लिवा چ‎ = कश्मीरी -साहित्य के इतिहास म उनका 
नाम सदा अमर रहेगा |^ 


i 


i^ A? 


-Q 


साहित्य में उनकी देन महान है | 


बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य Aa : 


TA m n m ne mn ea nn nn कार काल 
४५४ "१ nÑ 


स्वगीय नवीन के काव्य के माव-पपा का विशद विवेचन करने के 
उपरान्त यह परमावरयक 5 कि उनके काव्य की TOT उपलब््विया पर भो 
सम्यक्‌ प्रकाश डाळा जाय | उनकी ATT जहाँ उत्कृष्ट रवं व्यवस्थित है 

AST Fe 7:۲ भो स्वस्थ ख परिपक्व ह | यह सत्य ह कि 561-76۲ पर 
कविता कामिनी को सजाने vd संवारने की आरए उन्हान अधिक ध्यान नही 
दिया हे परन्तु इसका अभिप्राय कदापि यह नहीं Š कि उनका AR 
निर्बल vd शिथिल हे | वे अपनी कविताओं के कलात्मक सान्दर्य के प्रति सचेत थे । 


۱ “राही? साहब से wemsr He द्वारा ज्ञात - १-७-१६६७ | 
'तामीरी - `महजुर de - महजर-मेरी नजर में - पुष्य Yo ८ | 
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*नवीन जी प्रतिमा-सम्पन्न कलाकार थे आर उनकी प्रतिमा जन्मजात थी = 


उन्हाने पाण्डित्य-प्रदशन के मोह मै या अपनी घाक जमाने à fue कविता नहीं 
लिखी , हुदय के मीतरी तूफान को वाणी का वरदान देकर्‌ वे 7 
करता चाहते थे | आन्तरिक पीड़ा को कागज पर बहाये विना उनका SY 
उन्होंने 
जग और जीवन के अनुभव ने उनके हुदय Š कुछ 
20 GW मचा दी धी, ST तुफान उठा दिया था, उनके NN 3 ST 


हल्का ही नही होता था | AY हरिवंश राय बच्चन ने far š > 
कविता केवळ इसलिए TOT fu "३ 


टीस मर दी थो, रती ज्वाळा जगा दी थी, कि 3 ठिक को, अपने को 
अभिव्यक्ति देने को विवश धे | उन्होंने तमो fos के fue جو‎ उठाई जब 
जब किसी गहन, गम्भीर, तीव्र, तीदणा अनुभूति ने उन्हे विचलित कर डिया। ` 
इसके 18۰ नवीन जी रुक मावुक कलाकार थे । वे बुद्धि को हृदय की 
दासो बना कर रखते थे अन्य जनों की qY हृदय की स्वामिनी बनाकर नहीं | 


थे 
AT HTA चतुर्वेदी ने लिखा. ह - `S ala uo पदुमसिँह जो शर्मा प्रोत्साहन 
देने की 0 aie à T प्रकार मार नवीन जी भावुकता की जीती - 
जागती प्रतिमा थे । माविश में कमी-कमी वे अपनी छेखनी पर नियंत्रण del 
१, नवीन जी प्रतिमा-सम्पन्न कवि थे । उनकी प्रतिमा भी ۶ہ‎ 
होकर सहजा धो । वे कवित्व-शान्त के नेसर्गिक-वरदान से 586 8۱ 
वे जन्मत: कवि थे, p नहीं गये थे । 
— "dp ¦ व्यक्ति ख काव्य - éTo दुबे, Yo ३८५ | 
२, साप्ताहिक हिन्दुस्तानी - ३ W १६६० - वह र्कं योद्धा थे > 
बच्चन , Yo ३५ | 
š युवक जन १९६० , आर श्री नवीन चलं बे - रतनछाछ Ho, पु ३। 
४, जन्मभूमि - २६ aho १६६६ ( नवीन विशेषांक ) - भावुक नवीन जी 


- श्री अमृतलाल AIST, Jo ११ | 
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कर्‌ सके € TM कारणा उनका शिल्प-पा TOIT AT 550 दिलाई देता 


ë | नवीन जी राजनीतिक योद्धा के नाते जोवन-पर्यन्त व्यस्त TŠ | काव्य- 
साधना या ۲۳6-۹۲۶ लिए उन्ह पयाप्त समय नहीं मित धा Sg 
नतमस्तक अपन SUIT के पुष्प साहित्य देती पर c p 
राजनीति तो कमी शारी रिक रोग ने उनके मार्ग को र Tru D 
समयाभाव + कारणा वे साज-सज्जा की ओर अधिक च्यात न दै सके | वस्तत 
वे रक ge OTT थे । उनम उह कवित्व وس‎ ar, कोमल हृदय था 
vd उर्वर कल्पना शक्ति थी । श्री रामधारी सिंह "दिनकर ने लिला Š ~ 
साहित्य 4 आप की प्रसिद्धि एक रसे कवि की प्रसिद्धि रही हे जो प्रचारक 
नही , शुद्ध कलाकार € ; जो मनुष्यों को सुधारने fue नहीं, उन्हे छोकोचर 
आनन्द देने को गान करता Š ; जिसने शरीर समाज को आर मन अपनी कला 
को दे रखा हृ । — fad4T युग की इतिवृताल्मकता तथा eg काव्य-शैलियों के 
प्रति रवं क्षावावादी युग की वायवी-कल्पना के प्रति उन्हाने विद्रोह किया 
«ulis उनका हुदय जीवन की ठोस अनुभृतियाँ <á क्रान्तिकारी विचारों से 
आन्दोठित हो उठा धा | कळा आए कळाकार à faa 3 नवीन जी 
की अपनी fafa माछिक घारण्यारे थी आर उन्ही को अपनाकर जीवन- 
पर्यन्त वे «fad fot थे । स्वय उन्होंने wur की भूमिका š ۲6۲ हे - 
“कला तो रुक प्रकार के व्यक्तिगत उन्माद की भावना मूलक, कल्पना सह- 
गामिनी , सत्‌-चित्‌-आनन्दमयी अभिव्यक्ति हें । इसे कोई +Q बाधे ? वह | 
Cia | 
बाठकष्ण शर्मा नवीन -. सद्गुरु शरणा अवस्थी , Yo १६ | 
२, ` तन-मन-प्राणा से वह कवि ही था | TT - नवीन £ 


^ 


१६६३ , कविवर नवीन जी - बच्ची , ۱ 

. वबट-पीपठ दिनकर o Jo 1۱ 
४, वे बिवेदी-काठीन और छायायुगीन, दोनों तरह के UT 
वे जीवन की ठोस ar, ST मावनाजा, 2 
( शेख mo पुष्ठ 





x 
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| बाँचे मी बँथी न रहेगी CS a 
| की ۳۲۲۲۲۲ S, उन्हाने क्ला को व्यापार की वस्त नही 
आनन्दनयी जोवन-वरदान के eu Y ग्रहणा किया हे । हत प्रकार सत्‌, fug 
आनन्द का सनन्वययाल्मक रुप उन्होंने 0۷۶۷۷٦ 
। कल्यान उनक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य रहा Š । एक सफल स 
| ڑپ‎ गुणा उनम पार जाते ह | सत्साहित्य के विषय i 
| व्यक्त करतं हुए उन्हाने foaT € — Al निकट सत्‌ साहित्य का रक 
| दण्ड हे ¦ वह यह कि किस सीमा तक कोई साहित्यिक कृति मानव 
| सुन्दरतर, आधिक परिष्कृत रव समर्थ बनाती š | वही साहित्य सत 
¢ fug) पुष्ठ का शेष ز‎ 
सइज-कल्पनाजो, सरळ af के कवि थे و‎ जीवन 
ने ही रोने-गाने के fos विवश क्या था (^ 
- नये पुराने FON - बच्चन , 
१, 37 - भूमिका , 96 Š | ; 
२, "Wu अन्य गण्यमान्य कवियों की तरह उन्हाने अपने साहित्य 
नहीं किया । و"‎ कष्ट भोगे उन्होंने, ७किन अपनी 
का न उन्होने कमी मोछ किया आए त उसके बदले कर्म 
हाथ ही पसारा | 
- सरस्वती १६६०) श्री नवीन 


नारायणा तिवारी । | 





कहो साहित्य कल्याणकारी wd सुन्दर S जो ar स्नेहमय, 38۰ 


विचारवान्‌ तथा 1۳1۲6 बनाता Š | वही साहित्य संतू ह जो मानव H 


fru स्व Hard कर्म रति जागृत करत वही साहित्य सत्‌ हे जो 


E 
मानव ٩۱ SEAT की आर प्रवृ اس‎ ता OT 


ने अपन साहित्य न सत्यम शित-सुन्दरम क भारतीय सिद्धान्त का UTE 


e किया € | कविता fot के fue उन्होंने क्सि से Pasty नही ठो 


थी यनपि वा 80۲۲-6۹ de महानभाव रह 6 | सशक्त स्व सुन्दर 
करवत 


d 


विजय ने उनका विचार है कि ` - - - कविता में प्राण ४ तो 

वह सिर चढ़े जादु की माति बोलती रहेगी - - - as "PP ' لت‎ 

प्रकृति क जीव थे ۱ यही कारणा हे कि वे विचारों की स्वाधीनता à ےج‎ 

पात] था ۱ आज भो उन्ह किसी विशणः عق‎ से बाँधना असम्भव Š | क्री 

पुरु थोचमदास हण्डन ने लिखा हे -ATAT पाकर बालकृष्ण ने शक्तिपर्ण 

कविता को ۱ afago afat fosi समय उन्होंने न किसी वाद का 

समर्थन किया ओर न क्सी का विरोध, न किसी के शत्र बने भोर न किसी 

के भित्र | 

१, TAET - नवीन - भूमिका , Wo ३ | 

२, ऐकिन यह नता Y कि मने कविता के foe किसो से 50۲5 नही OTI 
ast और gat का ज्ञान धा । संगीत मी मेरे प्राणा ART था D 

- में इन से fuor - दुसरी किल्त-, कमठेश , १०४६ | 

३, में इन से मिठा - दूसरी किस्त + «Ud , Yo ५७ | 

४, वीणा - नवीन स्मृति अक = सितम्बर १६६० , हिन्दी ओर 
राष्ट्रीयता का ऊँचा सेवक - पुरु षोचमदास हण्डन , Yo ४८७ | 
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बालकृष्ण जी २०वीं सताब्दी में हिन्दी के 


Ri 535 कवियों में 6 ۱ 
यह हमारा दुमाग्य ह कि उन 


की कविताओं का प्रचार आज तक मो दत गति 

से नदी हो रहा हे | हिन्दी पाठक दें उनके ٦1٦88 का उतना प्रचार नहीं 
हुआ € जितना हाना चाहिये था | अब उनका समस्त का व्य-साहिल्य प्रकाशित 
हुआ ह । अध्ययन करने पर उनकी ار‎ rer प्राण होले है। 
उनकी HOTA sofet अमुल्य Š जितका विवेचन क्रम स अगले FST में 
किया जाल्या | सचमुच वह रक WIT मोती था जो बिना मोळ जीवन मर्‌ 
निकेता रहा | 





विभिन्‍न काव्य-प्रयोग wd गीति-काव्य :-- 


>> 


Wt नवीन की प्रतिभा बहुमुखी € | उन्होने अपने जोवन-काल 
विभिन्न काव्य-प्रयोग किए -हैं। बन्य १ आधार पर उनकै समस्त काव्य 
FT ST यागा A विमक्त किया जा सकता ह - प्रबन्ध स्वं मुक्तक ۱ प्रबन्ध 
काव्य के अन्तर्गत उनका स्क प्रसिद्ध महाकाव्य SPET wd दो बण्ड-काव्य 
*विनोबा-स्तवन' wd `)प्राणगार्पणा आते Š र्व. मुक्तक काव्य के अन्तर्गत उन 
की समस्त स्फुट HIE ह जिनमें ण तुप्र>गीत-काव्य की है । उन्होंने 
आधुनिक युग को महाकाव्यों के सृजन के for अनुपयुक्त नही माना । ` उनके 
विचारानुसार यह युग का दोण नही अपितु साहित्यकारी की रूग्णा- 
रुचि का परिणाम हे | वे महाकाव्य को युग की आवश्यक्ता मानले Š और 
इस आवश्यकता को पुरा करने में उन्हें विशेषा सफलता मिछी ह । अपनी इस 
९, सुच्म म म यह निवेदन करना चाहता हूँ कि म वतमान युग का विराट 
काव्य-कृतियाँ या महाकाव्यो के सृजन के ठिर अनुपयुक्त नही मानता | 
-OPET - TOTTI - नवीन › Yo (4) Y 





oe di a fi Fi a TRAS 
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प्रबन्च-कृति के 752۲-۲5 4 मी उन्हात अपनो स्वच्छन्द प्रकृति wd augur 
स्वमाव का परिचय दिया Š | समस्त AAA ७: सगो में विमन्त है आर 
आरम्भ स VA जन्त तक STHOT की siqa जीवन गाया इसे JARA हुई 
TAT STETITIST शकी क आधार पर ठिसा गया 8 TSA STA 
विरही -जीवन का FACT चित्रण हवा है | sto देवेन्द्र कुमार ने छिल्ला हे- 
یب‎ परबन्थ-काव्या TT वणान-पामता, रीतियुग की sie SS nee 
युग का इतिदृच्ात्मकता, छायावाद की गीतमयता ओर दाशैनिक उडान तथा ۱ 
प्रगतिवादिया को विश्व मानवता - एक साध उर्मिला ४ तरागित ह | Š x 





SÍHOT क 031-15 आर प्रकाशन-काल में काफी अन्तर € जिस कारणा इसका 
<तिहा सिक KF कलात्मक महत्व कुछ घट गया Š | परन्तु जब हम इस कृति का 
उस युग की पृष्ठभूमि पर परको ह तो यह अपने मै श्रेष्ठ एवं पौछिक प्रतीत 
हाती ह | TOT का इसमें लेक ने सुन्दर-निवाह किया Š | आचार्य 
TAIT बाजपंयी ने fom € - मेरी दृष्टि न ۳۳۳6۲ हिन्दी و‎ 
स्वच्छन्दतावादी काव्य को विशिष्ट उपलब्ध š | हिन्दी की रामकाव्य> 
परम्परा को نت۳‎ काव्य रक WTfos और नूतन مجر‎ हे वह एक 
ष्ठ प्रबन्च-काव्य मी हे i3 इसके अतिरिक्त नवीन जी ने को wg 
पी fea € | "विनोबा-स्तवन में सन्त-विनोबा à त्याग तपल्यामय जीवन 
vd و‎ में تہ‎ विवाधी के जात्म-बलिदान की करुणा wd 
रोमांचक कथा पव-बद्द हे | कला की दृष्टि से दोनों नवीन जी की सफल 
TT ह 11۳۲ शास्त्रोक्त सिद्धान्तो का अनुसरण दानो म केम हुआ इ | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 四 一 一 一 一 一 一 一 
盖 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








१, साप्ताहिक हिन्दुस्तानी - ३० SHO १६६१ - नवीन जी की ۲ i 
STHOT के आँसु - STO SHH 019 5 
२. जन्म fir - २६ مث‎ १६६६ - ( नवीन- विशेषांक ), 
स्वगीय बालकृष्ण शर्मा नवीनों - आचार्य 1> 








SUM eR ne qucd ue cam ema nef mo PUR = 
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GREATS के अन्तरत नाठकुण्या सोल) र ih MM में सर्वाधिक 


गात रक स्वतत्र साहित्यिक प्रयास ह जिसम 
कवि की निजी IST अनुभुतियो स्व माव अभिव्यक्त होते ह्‌ | 


प्रसिद्ध ex हं | गय dem क छप 3 


ARIS TO TUT 
शात सक स्वतत्र साहित्यिक प्रयास हे ١ वह संगीत आए 
कविता + सुहाग की Sq है | - - - (उसमें) मन की नाना मनोरम-वृ्षियो का 
fave Te मी THO सकता ह आर उनका सधा हजा TART रूप मी ۱ कोई भो 
वस्तु, भाव, विचार, प्रवृत्ति आर गति गीत का विषय बन सक्ती हे ۱ ۲ 
व्यजना Y संगीत का मार्दवे ओर नाद-सोष्ठव की योजना अनिवार्य है ॥ माव 


अवस्थी ने fear š - 


की VET तथा STATA को 2۸8۲۲ गीत के fox नितान्तावश्यक Š | संगीत 
या -م‎ उसका शाश्‍वत गुणा हं | श्रीमती महादेवी वर्मा ने four है — 
"साधारणत: गीत व्यक्तिगत सीना में तीव्र GIIA अनुभूति «T वह शब्द 
रूप € जो अपनी ध्वन्यात्मक्ष्ता में गेय हो सके | गीत का रक आर गुण 
संचिप्तता ह | अनावस्यक विस्तार गीत के foe FET नही, तथापि 
गात छम्ब आर बड़ मो हा सकत ह जिन में गीतकार 105۲ विस्तार के 
साथ अपन AT का या अनुमति अथवा विचार का स्पष्टीकरण करता ë | 
NIST CIT का गुणा, गीत न, विचार ,अनुधति अथवा विषय पर आधा- 
fe होता ह | गीत em विचार या एक माव या रक अनुमति एह्ती है, 


१, साहित्य तरंग - सदुगुरुशरण अवस्थो + Yo १३२ | 

. महादेवी का विवेचनात्मक गवी , Uo १४७ | 

३, गीतों में गेय तत्व की ही प्रधानता होनी चाहिए | उसमें RIT करने 
की sor अपेक्षित नहीं हे । dqu के आकार का छोटा होना दुसरी बात 
ह आए. बड़े तथय को छोटे गरने का प्रयास करना दुसरी बात ë | गीत 

. O आए बडे भी हो सकते ë | - २ - परन्तु गीत रक सीमा बड़ 
नही हो सकते | संगीत बँधा हुआ तथूय उतने काछं तक मन पर 
प्रभाव डाले TE सकता € जितने समय तक त्राता संगीतमय रह सक आए 
तथृय sae न जाय | 
- साहित्य तरंग = सद्गुरू शरणा अवस्थी , Yo १२८, 
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उसमें रके ही रस होता Š | कभी-कभो रक ही मनस्थिति का चित्रण पी गोत 


बन जाता ह | गीत का आधुनिक विकसित eu प्रगीत Š | सामान्य <q d 


दोनो d कोड विशेष अन्तर नही परन्त सव्म दृष्टि से देखने पर इनका पार- 


ear अन्तर स्पष्ट होता ह | प्रगीत पै MATA के समी तत्व अन्तर्म 


की छ । प्रगीत ٩ गीत की अपणा कवि का ہ7۳‎ 
€ | गीतकार प्रगीत Oe को अपेदाय 


کہ 


अपन सामाजिक -बायित्व के प्रति सचेत रहला 
a aS - 
5 | त्रो शम्मनाथ fus ने लिखा ç — 


गोत-काव्य को परोषा या प्रत्यषा 
रूप uw संगीत को TTT रहती € | किन्त wi Temp A गेयता का-कोड 
बन्धन नही रहता प्रगीत मुक्तक आए गीत म स्वर या अर्थ की मात्रा के 
अनुपात के अनुसार भिन्नता आ जाती है । इस प्रकार यह स्पष्ट होता Š 
कि प्रगीत रक प्रकार की विषयी प्रधान कविता होती है | 
नुमि को wes आर अर्ध के माध्यम-से अभिव्यक्ति मिल्ती है 
का ही रक प्रकार हे जिपर्म प्रगीत की अन्य सब विशेषताओं 
तत्व अधिक मात्रा पै होता है। 


afa की जात्मा- 
| गोत ` प्रगीत 
के साथ-साध गीति- 


नवीन जी के गीतों में उनका ga प्रतिबिम्बित हुआ हे | गीतां के 
माध्यम से उन्होंने अपनी कोमळ तथा qua अनुभूतियो को अभिव्यक्त किया | 
१, प्रगीत-शठी आज की अन्तिम उपछब्धि हं । 
हिन्दी कविता 3 युगान्तर - FAIS , Yo ३२४, 

२, आधुनिक हिन्दी कवियों के काव्य-सिद्वान्त -डान्सुरेशचन्द्र गुप्त ,पु०३३२। 
३, 6۲7 - gemma सिंह , Yo २१२ | 
४, नवीन) आर उनकी कविता - कृष्णा تقو‎ - ( दिल्ली ة28‎ 

को ego wo W(TSTT के किए प्रस्तुत प्रबन्ध )- सन्‌ १६६० مو‎ ६८ | 
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नहीं HA गीतों के कारणा नवीनो जी अमर हुए € | 
यह गाति उनकी स्याति क शाश्‍वत प्रतीक रत उनकी as ك٢‎ स्तम्भ 


E ES LS ^ 

SSI शकार क गोत Toa ह जिनमें माव vd माणा की विविधता 
दर्शाय S ۷۷۷۷۷ rss, u प्रकृति सम्बन्धी 
गीत wg दाशनिक गीत Ted ह, इनक अतिरिक्त jeg म्बन्धो äg शाक-गोत 


भी fed इ ۱ उनके कई गीता पर छौक-गीत dor का प्रभाव दर्शनीय है :- 


4 


हमर TT का कोउ न जगइयो, कोउ जनि गाइयो महार, रे) 
wT को खंन-सन जनि करिया, ना पायल وا‎ Ç | 

हम अनगिनत soul o 4 आइ ë पाढ़ाय, र्‌ و‎ 

तनक जनक जाँ सजन जग है, हे सुकुमार सुभाय, रे ; 

सोर ह पिय गहन तिमिर की कारी चादर ओढ, रे ; 

रंग महछ के दीप बुके हें, कम रहे हैं पोढ़ , रे ; 

को उन फकिया इत BT की मृदु किरणे &-चार, रे ; 

हमरे पिया को कोउ न जगश्या, कोउ जनि Rat महार, रे | 


नवीनो के गीति-काव्य की रक आर विशेषता यह ह कि va उनका 
1-1:0 हुदय अभिव्यक्त हुआ हे | उन्होंने अपने मन के क्रन्दन एवं गायन को 
इन गीत अभिव्यक्त किया € | इन गीता म यत्र-तत्र उनकी सच्म-आत्मा- 


१, कविता के द्वारा हिन्दी कविता को प्रगीत शेली का जो प्रसाद मिला और 
जिसने GOTT के युग में ही अपनी विशिष्ट रंतिहासिंक स्थिति बनाई 
उसके प्रवर्तका में do TOTO ختو‎ और qo बालकृष्ण शर्मा नवीन 
का नाम प्रमुख हे । - जन्मभूमि २६ تہ‎ १६६६ त्यागी ,देशमक्त 

आर सहृदय - चतुर्वेदी (नरेशचन्द्र), Jou 

२, AR „ Yo ८२। 





——ÀÀ 


ht 
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"कोन साथ है अब मम جم‎ Š, प्रियतम, तुमको क्या ہو‎ 
कवळ यह कि तुम्ह fuGOT अर aega, Š निज गीत सुनाऊँ | 
बन कर ۲۹۲-6 आए ध्वनि, प्रिय Š तव सम्मुख 71 
इतना ता तुम भो जानो हो कि ہج‎ तुम्हारी ; 
जा कि हदय ने मेरे جو جح‎ एही है एस की "on NN 
वरना, तुम परवश का क्या बत | क्या मेरी कविता बचाशी ? 
«T$ तु न्हाण IHR, बोलो आज किघर Š जाएँ 
आजा, TU सम्पुख, प्रियतम, 4 तुम को وو‎ गीत सुनाऊँ ۱ ; 


श्री کب‎ अवस्थी ने fear हे - “Aya Š <a तथुय केस 

Sr निवेदन, स्क ही रत, रक ही परिपाटी होती हे | उसका प्रवेश धो 

ही प्रकार का होता Š | - - - क्स गीत की उम्बाई थो उतनी हो न 

AT जितनी उसकी रमण-उपयोगिता हे C p के गीतों की _ 

विशेषता यह E कि उनमे आरम्भ से بن‎ अन्त तक एक हो भाव र 

OTT का गुणा उनम सवत्र विवमान ४ | इसके अतिरिक्त 

गहरा मो सर्वत्र देखने को وی‎ है । कवि का कोमठ-हुदय 
मामिकेता के साथ अभिव्यक्त हुआ Š :- 


"प्राणा, तुम मेरे हृदय un; अमिय-मव मेरे करू 
प्राण, तुम मेरे 


१, रश्मि रेखा = 
२, रश्मि रेखा = 
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1۳5۱۳۲۲ नवीन जी के गीतों को र्क आए विशेषता Š | pet- 
| ٦ STR यात OF मो हो गए ह, परन्त उनका सान्दय नष्ट नही ۲ 
| उन क अधिकाश गोत अपने ufu CG के कारणा भार्मिक बन पडे 


हं | ٩108۳۲ + गाता को सक आर विशेषता यह हे कि उनके गीत सरल, 


सहज wq बोधगम्य ë | 





TT ४७ त कहना चाहते थे उसे स्पष्ट بج‎ में प्रस्तुत किया 


हे | उसे अपनी अनुभूति से किती प्रकार का कपट नहीँ धा अत: निश्क्ठता का 
सक कति 8ھ‎ A É 
व्यवहा उसन GA SCIT ह | उनक सहज-हुदय के बोल देको Sp बनते Š ے‎ 


«AY सँवारे Š हमने भो उनके कुन्तछ-पुज , 
वे संस्मरण आज आये Š बनकर काळे नाग, 
` aa ag 
कहो ? अब क्या होठी + क्या फाग ? 


स्वत : स्फातिं अथवा सहज अत: प्रेरणा गीत का एक और आवश्यक तत्व 
हे । नवीन जी के अधिकांश गीत उनके जीवन के .دہ‎ और उदपु-चढ़ाव से 
सम्बन्धित € । वे एकदम उनके भन से fm RE । कहो उनका व्याकुल हुदय 
جب‎ पड़ता हे तो कहो क्रोधित wd wreq होकर हुंकार उठता Š | HET उनके 
गीतों से करूणा एत को "3 फुट पढ़तो Š तो कही FTO ۷ 
उमड़ आते 6 :- 


१, वर्याँकि नवीन जो के गीत संवेदनात्मक Q, कथात्मक नही, एक तो 
इसछिए उनमें सँचिप्तवा हे जार दुसरे वे ws ही माव को लेकर sQ € 
इसलिए मी उनमें RTT š |` 

-- "नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ,पु०२०७ 

२, अर्थ आर माव चाहे कितनी कोठारिया H बन्द नया न हो, उसका सूत्र 
डार पर ही मिलना चाहिए Tat सहार अथवा mon स्‌ सारी ध्वनि 
समक में आ जाय | यह बड़ी सराहना की बात ç कि बालकृष्ण के 
गीत qeg ओर अस्पष्ट नही है। RAT - गीतकाव्य आर 
बालकृष्ण शर्मा नवीन - सद्गुरुशरणा अवस्थी , Yo ११ 

३, foren - महारी क्या होली ? क्या 1 

४, नवीन बौर उनका काव्य - जगदी सुप्रसाद श्रीवास्तव , ५०२०७। 


- 
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“बया रोऊँ जब तक की अपनी अप्रफल्ता की गाधा 
उसके अमित मार से मेरा फुका हुआ ह | 
तुम च छुपा नही ह मेरा ठम्बा-चोडा ताता ; 
बीत च्छे Š मम जीवन कै या बकार PET दो | 





| TRT, अब अन्तरतर भर दो । oO N 
प्रियतम , आज एक वर P^ ^ = 
“नवीन!” गीतो म बपुणति का दोष नही ४ | 01 ۳ 
में गीत अपने उदर्य न असफल होता Š | वह पात्र उक्ति-वचित्रय 
7۲۹-9 बन जाता ह | गीत के foe आरम्भ की पंक्ति से Spo 
को संगीत के सहारे क्रम-क्रम से ऊपर fo re कै for 
चाहिए fsu^ و‎ का ated और कुळा 
के गीत इस दोष से 
मुक्त Š | उन्होने अपनी मर्म-वेदना के गीत बड़ी तन्मयता से T 
गीत रूपी कठी को aT से सीच-सीच कर अपने हृदय-उपवन मै 


x a 
| تو‎ की आवश्यक्ता न पड़े | नवीन" 


“मेरे प्रिय, मेरे fea कीन हक जागी यह v 
तुमने वया छ रला ۶ कसी OT छागी यह £ | ۱ 
मेरी ga-ga सठज्ज, तव एति-रस पागी यह, | 

आह - घुम्न-यान चढी डाल SU 
चमके तव अरुणा, करुणा 


aka a om me noe mn em man e टन गज e is: 


` 





२, साहित्य تہ‎ सदू 





प्रिय का eu चिरन्तन دوچ‎ 


नवीन जी ने कुछ गोत cf आर कुछ 7577-0 
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॥ सद्गुरु शरण अवस्थी ने fear है -- बालकृष्ण के गीत 
भावुकता हे, अभिव्यंजन की लिछ॒मिहाहट है | फर 
| अतीत के सम्पक स्मृति संचारी का काम देते | रसराज ۰ 


aT Hd हे | š अपने गीतो d इस ۲۳-95۲۲ ने विद्रोही बनकर 


उगछ 155 हं ۱ 811۲۹۲۲ कविया से उन्होंने अपने गोतो के for e 
भावना ET अपना लिया । प्रकृति का माधुर्यं भो उनके गीतों में यथ 
रहता E ١ 

मी छिले š । प्ररनोचर-इकी का ws उदाहरणा quem हे = | 


प्रश्‍न ur गुनगुना रहे हो, कवि, 2 

SNC ۰ जीवन की टुटी तान | 
विस्मृत-घटिकाजो के सपने का मोठा-सा गान, 
आज गुनगुनाता ई अपने गत जीवन का राग , _ 
याद नहीं पड़ते मूळे स्वर, मिटे पुराने दाग । 


नवीन जी ने पृत्यु-सम्बन्धी कुछ शोक-गीत भो fea Š जिन! 
त्मक रूप अ मृत्यु को काव्य का विषय बनाया गया हं | इन 
G:F wd करुणा का 11715 सवत्र व्याप्त 6 :- 





ہر 


ere i t 
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जीवन की गोदी में जब तक deg-fuar ने विराजे 
तब तक कसं सुजन - oTa हो 2 क्ल STE बाजे ? 
कस नत चतन = शख - घ्वानि तब तक गज १ गाजे? 
जब तक पतन की ग्रीवा d होन मरण की गोषी 


۹ 
स्वी महामृत्यु की جم‎ | 
-ور‎ के विषय में "नवीन जी की उत्सुकता दर्शनीय है | 
CRIT तुम कह सकते हो RIT है मृत्यु-धाम ? 

उसा ह MT तुम ने वह गृह नयनाभिराम ? 

3 

कहा बना मृत्यु - घाम २ 

| नवीन जी ने सम्बोधन-गीत मी fod हैं जिने उनकी gai 

जिज्ञासा, 7118 gfu तथा पेनी दृष्टि का परिचय feat है :- 
"अरी मानस की 1۳۲۲ | | 
मत बह, मत उठ, मत छहरा तु तेरा ऑर न छोर ; 

अरी मानस की मदिर on 


ھت 


SN PE an dmi ct m سر شی و‎ m 
pee 1 ger. 
: š 


ای ری TU‏ 
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पर विचारा की SAT, अतिशय 5۲ आदि परन्तु कुछ MOTA यह 
त्री कान्तिचन्द्र STURT ते feat है _ WR 
के काव्य के लिए पर्वतीय नदी 


गीत अपने में बेजोड हुँ | 
E की उपमा सार्थक पूर्णा उपमा है | कारणा कि 
उनके गीतो न पर्वतीय नदी का-सा रोर हे, कहकर थी हे और सहजता भो 
हे | साथ ही पत्थरों से पटराने का शब्द मी है।* * 
नवीन जी ने وو‎ वर्णनात्मक कविताएँ भी fudp š जिनमे उनके वस. 

चातुर्य की छटा दर्रनौय हे 1 इन वणनि-प्रधान कविताओं का आकार सामान्य 
कविताओं से कुछ बड़ा Š ओर आकार की विशालता के साथ-साथ इनमे अनेक 
विचारा, अनुभूतियों एवं भावनाओं का समावेश हुआ ह | इन कविताओं में 
विचार आर विररेषाणा की प्रधानता Š p ved 2 कोऽई T “निज 0 
को रेल , ` सिरजन موم‎ मेरी आदि इस प्रकार की वर्णन प्रधान कोलिः 
ताई Š । इसके अतिरिक्त नवीन जी ने दोहा ed सौरठा काव्य-शैलियों का 
मी उपयोग किया हे | OT के पंचम सगै मे तथा हम विषपायी जन्म के 
काव्य gas 3 नवीन जी का समस्त दोहा-साहित्य सुरछित हे । OT 
के पंचम-सर्ग में ७०० से अधिक दोहे मिळ्ते ह जिनके बीच-बीच Š सोरठे मी अपनी 
इटा Fan देते Š | श्री उदय्शक्षर Re ने fosr हे — इधर बिहारी की अनुकृति 
पर आर भी बहुत से ohit ने foar š । उसे सुना ओर पढ़ा भो, किन्तु POT 
के दोहे तो *घाव al गम्भीर थे । दो काव्य TRT 3 अपने भाव को 
समाहित करने की TAT नवीन जी 3 देले योग्य हे :- 
१. "साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १० We १६६० = नवीन स न 

प्रतिमा पर va सपीचाात्मक दृष्टि GTA SIERT, ۱و‎ | 
२, "are" - अक्टूबर १६५४८ - ۳۳۲ काव्य - उदयरक्षर मट्ट,पु० ५३। 
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शिरत परत उठि-२ च्छत, गुंवत बोच समेह १ 
als रही इत-उत तुम्ह, प्रिय-वेदना ae | 





| ह कि सक या अनक चित्र अथवा व्यापार, SY FR + इस प्रकार _ 


一 
اک‎ 
E 
4 
i 
۳ 
کے‎ 
A ھا‎ 
A 
a 
A 
cJ 
an 
Al 
E 
Aj 
z, 


` गंग-जमुन ज्याँ मिछत हे, श्री प्रयाग में आय , 
cat Kram की sls नदी, de मध्य मिलि رو‎ । +९ 
۱ यह दोहे विभिन्न विषयों पर fou गए है जित्ने germ TE 
( विप्रलम्भ ) की š | हम विषपायी जन्म के शीषके درم‎ : 
| नवीन जी के २५६ दोहे संग्रहीत ह | नवीन दोहावळी के माध्यम : 
۱ नवीन जी का एक रेसा रूप सामने आता Š जो अभी तक हिन्दी 
ज्ञात नही धा | २० ۳ के अन्तर्गत यह दोहे रकत्रित किर गर 


दोहे ब्रज ur बोली गा में ह er दोहो के माध्यम से ۷٤٦ 
ने अपनी FEAT, ña र्वं TET का सुन्द [परि 
दिया हे | अनेक दोहो में सुन्दर ۱۳5-9 प्रस्तुत किए 
खिचड़ी माथा का प्रयोग भी हुआ हे :- 


一 一 一 一 一 咱 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


२, feat 
350 - पचम 






- شف 
[PPD dd‏ 


in ze 


x 


7 
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| TF चमकत बीजुरी , af बरसत मेह |` 
| अथवा 
“जब २” 7 
जब हम मागत II, तबहीं/ तुम quem, 
फिर , नाही करिदेत हो, कहहु कोन यह नात D | 


STO छबमोनारायणा दुबे ने fear है ~ AT जी के दोह 
रीतिकाठीन-काव्य का पर्याप्त प्रभाव ह । همع‎ प्रभाव 
WoT पर ) उन” कई दोहो H अवश्य मिलता हे जिन में भौतिक-प्रेम 


अधवा TOT को गन्ध dp फिहतो Š | माधुर्य गुण SŠ दोहाँ का 
| STTSUUT 8 oc 


` निचि तें दूनी प्रात में, बढ़त विरह की पीर , 
^ ^ v La 46 
पिन d दुनो रात म, ज्यारा होत अधीर । 


मुक्तक रचना को रुक पद्धति के <q d नवीन जी के 
| का प्रयोग मी मिलता हे | दोहो के मध्य सोरठा का प्रयोग 
| उर्मिला महाकाव्य के पंचम सगै d किया Š : : 


| | ` दुम - वल्लरी ,ہف‎ वन्यौ निरात्रित جع‎ 


e 0‏ — € —— مد —— — ہہ ee‏ ہہ — —À‏ ہہ ہہ ہہ ہہ مہ o — m‏ 









१, हम विषपायी जन्म के - ` 
र्‌, वही 

३, नवीनी : व्याक्ति va 
५ ar T 
4, उर्भिछा - 
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Sa शकार यह तथ्य स्पष्ठ होता हें Cus دہ‎ विभिन्न काव्य- 
SAT का प्रयाग करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया 

णावा स्व विचारा की विविधता के OTT ہدج‎ Ra ۲ 
की मी विविधता S sT रुष्मीसारणदुबे ने छिखा है ~) 
wfoal su * विषयानुरूप € | उनमें मुक्तक 


उनके काव्य Y 
कवि की aT- 


MAT को ही, अनुपात vd गुणा 
4 آچ‎ SemloT & YATIN महत्व प्राप्त हुआ Š | 





काव्य-माषण : 


-0 


सचमुच नवीन जी भाषा के घनी थे | उन्हाने हिन्दी माणा š 
कविताएँ fodr क्योंकि वे हिन्दी के घोर समर्थक थे | उन्होंने हिन्दी शब्द 
का agfa अध में नहीं अपितु व्यापक र्वं विस्तृत अर्थ d ग्रहण किया और 
उसी अर्थ में उसका प्रयोग अपनी रचनाओं में करते रहे | वे हिन्दी qrsrr की 
गरीबी स परिचित थे परन्तु वह इस माणा को सदा अकिंचन ही नही a AAG 
समुद्धशाढी रूप में देखना चाहते थे | हिन्दी के लिए > जीवन Š महान्‌ त्याग 
करने US । गान्धी आर dee से मतभेद हो गया । शमा जी हिन्दी भाषा 
के gafa ओर OT ही नहीं धे, वे fest के उन्नयन Š TST श्रीयुत 
7۳72 जी टंडन के साथ Û | उनका स्व-भाष्या प्रेम अपरिमित 


٩ नवीन : व्यक्ति vg काव्य - 870 दुबे, Uo | 
२, हिन्दी के میعن‎ प्रश्न पर नवीन! जी का गाधी जी आर त्री ज्वाहर 
GTO Yee से गहरा मतमेद हो गया था ۱ महात्मा गाधी हिन्दुस्तानी को 
राष्ट्रमाषा बनाना चाहते थे fud नवीन जी ने कभी भाथा के <q में भी 
स्वीकार नहीं किया । he 
- साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १२ दिसम्बर १६६५ - **नवीन 









३, सरस्वती” जुन १६६० , त्याग का दुसरा नाम 5 
५० HATO चतुर्वेदी, Yo २८९ | 





ete a اع — ہے ساب‎ लन دی‎ न 
کی‎ 


ra 
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था । वे हिन्दी माधा के सच्चे कवि थे ओर हिन्दी qrsrr ४ नव 
प्रतिष्ठा करने TOT मे अग्रगण्य 
का व्यवहार at तो सभी करते 
कर THT है | वह शब्द-शिल्प 
Š | माथा की ug 


-प्राणा- 

4 | श्रो 1۳5 ने fuer š -*माधा 
जर सच्चा कवि उस अपनी वश-वर्तिनी बना 

चार माथा की प्रकृति से पुर्णा परिचित होता 


٦ परिचित होने के कारण्य वह उसकी ल्य का पकड़ ۲ 
अपनी कविता को ASTON बनाता हे | शब्द 





-Puedr होने के कारणा वह 
7197-7۲۲۲ I 1۲۳۲ ओर सौन्दर्य उत्पन्न suh उसे उत्कष्ट बाता) 
FREIE नवीन जी में यह सभी गुणा वर्तमान थे | सचमुच वे माण के 
FATIT जाए FATT STAT थ ۱ अपनी भाषा का निर्माण उन्होंने ہے‎ 
किया ATT तत्पश्चात्‌ उसका प्रयोग अन्तिम समय तक करते रहे | उनका निजी 
विवार था कि अभिव्यक्ति कमी gee नहो होनी चाहिये । seq? की भमिका 
में उन्होंने fear हे — हमें इल बात का مت‎ रक्षा पडेगा कि हम अपनी 
अभिव्यक्ति मे Gee न हो जायें | यदि हमारी अनुभूति में कोई विडम्बना नहीं 
हृ तो हमारा वणान मी स्वच्छ इव a होगा | अत; हमारे 0ء‎ को 
स्पष्टता की जोर ब्यान देना होगा । हिन्दी माणा की उन्नति ,उत्थान 
रवं मविष्य को ब्यान 3 Te वे इसके प्रयोग के विषय में अधिकतर स्वच्छन्द 
ही रहे Š | उन्होंने शुद्ध ET बोली सस्कृत गिति हिन्दी अज मिश्रित लडी 


- 一 一 一 一 ~ ~ eos لد‎ लन بد‎ T 
一 一 一 一 < 一 一 一 一 一 سے ہہ‎ 








अपने आदर्श को प्रत्यद्ा जीवन के आचार व्यवहार 3 OTA का 
यत्न करने sql से वे इक थे बार इस काम में बड़े 8)8 
- राष्ट्वाणणी - जुन १६६० ¬ स्वगीय नवीन जो 


पुष्ठ ६ | 
२, Carrara - युग - त्री शम्भुनाथसिह, Yo ३२७ | 


२, wur - HFT Yo १७ | 





>>> سا‎ eo i.s 
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बोली) کو‎ ATST, देशज-शब्द प्रधान लड़ी बोलो ہے‎ i 
बड़ी TUT का प्रयोग किया हे | इस प्रकार उनकी भाषा में : ^ 
गयी € | केही ग्रामीणा-प्रयोग किए है; कहो अप्रचलित शब्द- 
शब्द-प्रयांग किए -ह आर कहो उर्दु शायरी से प्रभावित होकर श॑ 
وآ‎ कर प्रयाग न छाया ह त्री TUNER AA 





शब्दों का अधिक सं अधिक व्यवहुत किया जाय, जिससे राष्ट्रभाषा 
बल्वती बनकर सवप्रियत प्राप्त कर सके | इस प्रकार लडी बोली 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हे । शुद्ध der बोली में उन्होंने अनेकों एचनारँ रिक्षी Š जिनमें उनका : 
x साष्ठव, शब्द-लाछित्य स्व माव-प्रेषणीयता को शक्ति अनपम है 
| ` Š जग के नागरिक सभी हम, सब जगभर यह अपना Š, 
۱ सीमित देश = विदेश-कल्पना , भिधया aq का सपना 
| देश-काल का अतिक्रमण कर बनना Š हमको विजयी 
फिर क्यों बचे हम अपनी यह सीमा-रेखा नयी - 


अन्य उदाहरणा Fei योग्य हे जिसमें कवि ने‏ چیہ 
हे :-‏ 80 











स्मरण से कब तक, प्रिय, रीता func 
कल्पना-हिंडोळे पर कब TH FA 5 





Sos 


s 


E 
کی اد‎ 


M 
٦ 
t 
1 

E 
1 
1 
3 
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कब तक स्मृति के बढ पर अपने को eT 7 
“ज de "Gl प्रिय, तव कल्पित मुज-माठ ny ç 


दिन पर दिन बोत ٭‎ 


आरम्भ में नवीन जी ने बही उदारता के साथ विदेशी rear 
UST कर उद्‌, फारसी wd 
-AST पर्‌ वाक्यो का تع‎ कर 

। VT AST का उन्हाने बढो SERT के साध 
| OST सजावट का न दशा कर यह शब्द आन्तरिक तथय 


ود 


का उद्घाटन करत ह | विदेशों माषाजो से उन्होने अधिकतर उन्हा SH-USfUd 


शब्दा का प्रयोग अपनी रचनाओं í किया है, 
अरबी ATT TIT क WedT , पदा स्व कही 
प्रयाग नवीन जो किया 
व्यवहार ۲ 


शब्द का ही अपनाया जिन्होंने भारतीय आत्मा में प्रवेश किया Š | इन शब्दों 
के प्रयोग से कही माधा शिथिल बन पढ़ी हे और कही अभिव्यक्ति दोणपूर्ण' 
४ ह परन्तु अधिकाशत : इनक प्रयोग से काव्य-सान्दर्य ( अभिव्यक्ति 


गः 
TET ) में वृद्धि € हे | कहों-कहों उन्होंने sq qart का प्रयोग बड़े جو‎ 


पुण ढग सं किया ह | निस्सन्देह उनम॑, विदेशी शब्दों को अपनी रचनाओं H 
फिट ( f^ ) करने की sq शक्ति थो ۱ यह उनके उदार ۲ 
के भो परिचायक Š | उदू, फारसी के शब्दा के प्रयोग के कूळ उदाहरणा देख्ने 


सब जग से TOF हो, हम सं इतनी GH TN? हाय ۶ 


१, बवासि - दिन पर दिन बीत चळ, Yo ۱ 
२, HTT की दृष्टि š नवीन जो की कविताओं की भाषणा OO 
arater है । माषण 4 तित्य-प्रति १ व्यवहार में आने वाळ उद शब्दों 
का भो कुकर प्रयोग हुआ € | कही-केही 3190 मी शिथिल हा गए 8l 
-`कृवि-समीपाा - nio इंयामछाकान्त वर्मा, ٤ 
२, Gu - दो-पत्र و‎ Jo ८६-६० | 








( ७३२ ) 













(२) आय, तया कातने लगी तुम, इतने पतछे तार सती. 
€T तारा त चादर का बुनना होगा दुर्वार, सखी 





(3) कान गीत गाउँ H ? कहिये, सरकार, जरा 2 
(४) "कब पहना मुसाफिरी बाना | हमने न अपी qm 4९ जा. 
(५) ' गाफिल , किस res में भटका ? रे, गाफिछ, fu 
(६) ETÊ | मन-धन-गन धिर आये, उमड़ो-२ श्याम मेघ 
ا‎ G کہ مہ‎ तुक Sr ES 

| (७) मत Feats, जरे बेदरवी , कॉटे तनिक निकाछे जा 
(८) (हम कई दिनों से सुनते थे : होने को है दंगे-फिसाद 
हम घृष्णित साम्प्रदायिकता का सुनने आये थे मत नाव 
शाहन्शाही सं VST A जब रक ओर धा राष्ट्र मगन 

۱ तब पदा करन जात ४ GQ OTT साम्प्रदायिक S9 
| छं अलम दीन AVS AT का चढ पडे अम्बरदार ६ 


विष-बेछि सोचने को आये ses Q fur 





'कुकूम' - सखी , Jo ४५ | 

300 - सुन جو‎ fus मधुर गान + पु 
مہ"‎ - सम्पादक ATT 
ara 






de 


رمیا بد ہے 


m 
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सक STRATES होता Š जग-जन की at आगे | 





(१०) ' खूब हुकुम देते हो स्वामी, मठे बने तुम शाहशाह ; 
जब जो जी में आया वही 可 क्या 5 pt 


इसके अतिरिक्त ہہ ,جع‎ फुसत , तपिश, बेहोशी , 
बहाल, साया, नादानो, बेघर, मुसाफिर, फकीराना, तूफान आदि 
का प्रयाग गौ नवीन जी ने go कर अपनी FETT में किया š T 
प्रमाव वश उनके काव्य न कही -कहो बड़ी सुन्दर जभिव्यक्तियाँ मिलती Š 
उन्हान उद्‌ TOT का बड़ी सुविधा के साध सहर्ष प्रयोग किया है | 
अभिव्यक्ति मार्मिक, ममल्पशो ws पनी बन पडी है :- 


| 
| 
| 
| 
j 


“सकने में हौ मजा मिलता रहा ; 
۱ की उस वंदना की आह से - 
विपन्ना का कमछ 7 Tu a 
sf «Y fuo से TAT चाह š || E 
e mn आफत आयी | 
۱ दिल कहाँ गया वह अपना ? : 
| हे अजब हाळ इस मन का : B. 
| देख हं दिन में सपना 
“हम विषपायी जन्म के 
वही 


PIT 


onm worm “० “” mm 
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(३) बिना पियं मानता नही वह, fare 


गयी ह कुछ WT आदत ; 
कहा क राज , कहाँ को पजा 


à ST ۷۲5, मिठी इबादत | 
हं व्या उसका ता आर ही कुछ, घरम-करम से उसे 


न राह و‎ 
d$ «glo बठा सार्‌ "PS, € हबपा य 


जब स॑ आफ़त | 
SATIN तरती ج0‎ हुए 


el छाया ह STATT म, - तुम्हारे दर पे अडे हुए न ç 
(४) हो जाने दे 3ڈ‎ नै , 

मत आने दें फर्क AY में ; 

ज्ञान - घ्यान-पुजा पोधो के- 

फट जाने दे वर्क नशे में | 

wit पिछा कि विश्व हो उठे एक बाब, तो OT | 

साक्षी, अब वसा विलम्ब ? मर-मर छा तत्यबतय हाळा |` 

भाथा से नवीनो जो को विशेष अनुराग धा | उन्हे संस्कृत‏ چٹ 
WT विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ धा आर वे संस्कृत 7۳7 हिन्दी को ही राष्ट्र‏ 
भाषण wd काव्य-माणा के उपयुक्त समकते थे | उन्होंने अपनी 5‏ 
यत्र-तत्र सस्कृत शब्दों, पदों wd कहों-कहो वाक्या का भी प्रयोग किया Š |‏ 


प्रधानत : नवीन” जी ने सस्कृत निष्ठ भाभा अपनाई | इस SSE Û वे महादेवी 


SoS مع‎ 9 n 116 — M e — — — — — — o — M دہ مد لد‎ ee 


१, हम विषपायी जन्म के + Yo ४०० | 

२, 'रश्मिरेखा , yo ७४ | 

३, नवीन जी ने एक ओर भाषा में सारल्य-विधान के foe संस्कृत-शब्दों 
के प्रयोग का परामर्श दिया हे ओर दूसरी ओर महाकाव्य Š प्राचीन 
विषयौ को नवीन रूप I ग्रहण करने की सम्भावना पर प्रकाश 7 
हे | प्रयोग-पषा की gfsc उन्हाने अपनी कविताओं म 6 , 
हेत्वाभास) , विगतावठोकम , HOT , शन्याणव , 5 
तत्सम संस्कृत-शब्दी का व्याफ्क प्रयोग THAT ۱١ p 

- आधनिक हिन्दी कवियों कं काव्य सिद्धान्त -डाण्सुरशचन्द्र 35 






spe rere sie نے‎ 
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वर्मा स्व जयरक्षर प्रसाद के पथ के पथिक है । स्कृत-प्रियता के 
कही माघ किष्ट हो गई Š । कही कठिन समास आर 
विमन्तिया-सहित शब्दों क प्रयोग 
हे । SU असरों पर नवीन जो के mr को समकना सग 
fox टंढ़ी-सीर ë | पण्डित श्रोकृष्णदत्त पाठीवाल ने fear ह 
बालकृष्ण की सस्कृतमयी हिन्दी fua जाए काव्य तथा साहित्य 
प्रतिमा 12 4 ही हम लोगो पर प्रकट हो गई थी | संस्कृत-प 
युक्त उनक काव्य क कुछ उदाहरण देखने याग्य ह 


के कारणा उनकी अभिव्यक्ति 


راک 
E‏ 


(१) नित्य सनातन, नित्य पुरातन , 
अति करू ण्णायन , नित्य नवीन, 
*दानं सम विभाजन - उसका 
यह مج‎ सन्देश उदीन |. 


(२) नित 2۳5 भाव धारा के चिर वाहक जो राम स्वयं, 
۳ ۲۰ त्यक्तेन मन्त्र के fui साधक जो राम स्वयं 


(3) ' माम्‌ विद्वित्वम्‌ जक नन्दिनी, राम fate qsna < 
fag यटवी - त्वमयोध्या नगरी गच्छ वन 







“arr ओर उनकी कवित - कृष्णा 
२, युवक - जुन १६६० - माह 5 
पृष्ठ १७ | 2 
विनोबा -स्तवन , 
3 Mor 












| 
| 







` 


= لاٹ‎ a 
— Co Sine تپ‎ 
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सक अतिरिक्त तत्सम शब्दों के प्रयोग मे उन्दनि अपने rota T 


सुन्दर परिचय दिया ह | तत्सम शब्दों का प्रयोग उनके काव्य मे دی‎ 
है | स्क उदाहरणा दृष्टव्य हं :- 


“बनना Š हमको निज स्वामी ;‏ ری 
ऊर्ध्व-वृत्ति, सत्‌ - चित्‌ - उनुगामी ;‏ 
AT, सुवा-सिंचिता करके, हमें अनर we wn है ;‏ 
जा कि दव GOH ह उसको इस धरती पर छाना Š |‏ 


यत्र-तत्र नवीन जी ने अपनी रचनाओं 3 तद्भव, देशज शव ग्रामीणा- 
शब्दों का मी प्रयोग किया हे । श्रो नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने four हे - कविता 
में वे किसी बन्धन के دم‎ नहीं Š । भावों को प्रकट करने d संगीत ये सुखद 
ठगने वा& west का मनमाने ढंग से प्रयोग करने म-उन्होंने बहत स्वतंत्रता ठो | 
ह| - - 7 7 वस्तुतः नवीन जी अपने ۷۲۹-۲۲۳۲۲ आर अभिव्यावित-प्रणाळी 
q प्राचीनता 5 प्रभावित डा कर मी नवीनता को STO 3 सफल हुए € | i 
अपन फ Fo स्वभाव का परिचय उन्हाने अपनी माथ के प्रयोग न मी दिया : 
€ ۳ इस प्रकार TOTO की माथा के प्रयाग सं उनकी रचनाएं सर्वगाह्य बन 


१, विनोबा-स्तवन , go ३१ | 
“हिन्दी साहित्य का विकास आर कानपुर - नरेशचन्द्र चतुर्वेदी 


मर देती ह | 


- व्यक्ति और 





۶ D SNR jT 


ee یس‎ F Trey PME 


Puer Ip nj ses P 
5 CEST ۳۹ 3 
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पड़ी Š । TT, ठीक, TAT, ऊबड़-लाबड़ मारग) quil, बेर-बेर , 


fqsTé, कागद, लुकटी , पाती, STE, बाट SAT, पुरव, बोजुदी , TT, | 
आपन, CHL» 







wile 1115 शब्द उनके काव्य 3 यत्र-तत्र Wer हुई € जिनमें 
چپ‎ स्वदेशीपन इ, अपनापन Š आर OT का जटपटा-ब्प-निखरता | FIT 
शब्द HT ]و201۱‎ सुन्दर बन पडा Š :- 










DS 


तक जो ORTE थे, थे नंगे, fai „‏ ہا 
تد निरे ठिठरियों से ठगते थे , feat थे‏ 
no मुड ^ ^ ^ ay ç‏ ^ ^ 
थे जो हूँ , 36 मारे , वे आज हो गए $5‏ 


lee सब्दो का तद्भव रूप हिन्दी को अपनी मालिक सम्पत्ति है fuge 
यथासपय संडोपयोग "नवीन जो ने मी किया है :- 


^ 


ES AS as a AN 
(0 वह देखो, सन्दक 3 fusgr - Taste बढी ह पल्टन و‎ 


JE 


` ` "^ x र्र 
(२) बठ वायुयाना पर अपने वह बरसाता € इसे बम | 







नवीन जी ने शुद्ध ओजी शब्दा का प्रयोग dr wm आध स्थान पर 
p. क्रविताओं में किया हे :- 







` Er ae ^ ۳1 1 
(१) वह देखो, खन्दक में 59-وی‎ बढी E पल्टन; 
वरती माता की छाता पर eq SUA € मशीनगन 





+ ۳ 
REN 
rr» en 
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v.‏ تس دا 
(२) 5€ तुम्हे म gaT कहो, प्रेम,‏ 


जित से इधर तुम gol आज Mig vU 


Ar ۲۱ TT AAA लिसा तीर حر‎ 


रही €T यह TER माशा ही विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती ë | 


r 


जेया अग पर नवीन जी को 3۲7۲۲ अधिकार था । कही 


उन्हान dé अज का प्रयाग क्या गे बुन्देली मिश्रित ब्रज को अपनाया 
आर कही कानपुर %-आसपास बोळी जाने वाछी .مجر‎ प्रयोग किया। 
ब्रजमाथा में उन्होंने وو‎ गीत मी fea Š परन्त अधिकात ब्रज का प्रयोग 
उन्हान STOTT ET क THX ही किया हृ | ब्रज माथा के हारा उनके गीतों 
में "713-۲ का समावेश हुआ हं | श्री जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ने जिला है ~ 
۳07۳۳۲۲ š QQ शब्दों का प्रयोग faw नहीं š | यहाँ-वहाँ ear दुर्‌ ये 
प्रयोग प्रचुर पात्रा में fred ga Qd प्रयोगों के तीन कारणा 


^ Aue 

| 

4H 

= 

آند 

ہے 

نک و 
a,‏ 


Y وت‎ 
माधुय-सृषैष्ट तथा तुको का आग्रह | - ब्रज-माणा-काव्य में नवोन जो का 
71 1010-10-5 sa उमड़ पड़ा ह X: 


(१) “जब d सुरति सम्हारी तब d निरख्यो तिभिर अपार, 
چم‎ न THR रेख निहारी; ठल्या न शशि AT; 
कब oT वहन करेगो fud या अन्धकार को मार ? 
क्ष RES य q مد‎ हात و‎ 
ब चमकागे ATO जरुणान्सम, fus, तुम हत, ۶ 
१, 30 و‎ go ५८ | 
र, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १० OTE १६६० - नवीन जी की 
A ۰ Ip 
काव्य-प्रतिमा पर रुक समीचा त्मक दृष्टि - काति चन्द्र 7۰ 
JS W | 
रे, नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, ५०१६४ | 


۰ 








DIE 
p 
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5 


T Tea की बरनि न जात, 


A गिनत कळप x 


रत बोले, अजहु न होत प्रभात ; 
(२) “स्स फुछियाँ جم‎ गुजरिया, रस फुहियाँ फगरों , 

मेरे छगन-गगन में مه سو‎ उमरि परी, 
BAT रस फुहियाँ फगरों |` ° 


नवाल A 311 5 बहान 


छो का प्रयोग बढ़ा सफल 
बन पड़ा ई | यहाँ कवि कारक vd नेपुण्य दर्शनीय है | ब्रजमाथा विरह ~ 
UT š SATT ST न कर्‌ उद सरसता प्रदान FUT | پچ‎ AT आर बिहारी 


के अभिव्यजना TRE का स्मरण कराती Š-| काव्य की gfse से उर्मिला d 
Í 3 


बरजमाष के दोहो वाळा पंचम सर्ग सर्वश्रेष्ठ ह | अपनी कळा URAT का 
प्रमाणा कवि महोदय ने इन दोहो Š दिवा Š :- | 


AT wheat बरसि, qeat - सो 367 जाँच , 
w बु suum Fo गय s 
घन - وب‎ बहियाँ पकरि, छाई निरहं wre | 


“प्राण पिरीते , तुम बिना eat मयो दिगन्त, 
۳ v = . ` 2 
उदित होहु मन - गगन Ñ, ATE प्रकाश अनंत | 


“चे जाइ मोरे सजन , अनबोछे, सकुचात , 


१, रश्मि रेखा - ۳۲ याहिय की बरनि न जात , Uo १०७ | 
२, TRH रेषा - WP TAT, Yo ४६ | 

३, कल्पना - जन १६६० و‎ देवी शकर अवस्थी yo ६३ | 
४, ہو‎ - पंचम सर्ग , qo ४०४ | 

1 


» वेही वही ر‎ ۵۱ T 
६ वही वही و‎ Yo ३६६ | M 








( 0४0 ( 


श्री  + 20 STO ने fusr € - “उन्हाने संस्कृत निष्ठ ब्रज- 
77۳۱ मे अपन جع‎ का सत्य इन दोहा Y संजोसा हे । ae 5 डे ठि च 
दोहा में as अनुभूति की तीव्रता ह, परन्तु इस तीव्रता ने ही इन कोहॉ 
का काव्यात्मक शृंगार मी किया हे C समय तथा परिस्थितियाँ की मांग को 
पूरा करते हुए उन्होने बड़ी बोली हिन्दी का ही جو‎ प्रयोग किया B ओर 
यह उन की काव्य-कळा की रक विशेषता हे कि set बढ़ी ator को भी 


20۳۲۳۲۲ को सरसता प्रदान को | 


नवीन जौ ने अपनी कविताओं में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग 
किया हे बोर उन्हे विशिष्ट अर्थ में ग्रहण dp क्या है | कुछ उदाहरण 
दृष्टव्य हं :- 


px 可 Ta = प्र TU ay ہے‎ ae £ = Q + SN 
(S) FM T ATOT-TH QUT कब अपने अमिव्यजन-वाहन न | 


( अभिव्यजन-वाइन = शब्द ) 


^ 20 x Pu 5 २ 
(२) जब उठा आनड ou का, मन्द च्वानि Gy गगन में | 
( आनद्ध = ढोल या मृदंग ) 


Nis N NEN = 22 4r © 
(३) जित की ऊष्मा से š RF उपकरणा-नीपो ۰ 
( उपकरणा -नीप = इन्द्रिय रुपी कदम्ब qup ) 
१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १६ दिसम्बर १६५६ - श्री बाहकृष्ण शर्मा 
नवीन का .بجر‎ काव्य - AT रामनारायण ETO | 
२. MT و‎ yo १७। 


£ वह 1 
४, ET ,प० ११ । 





> (० 
ED TF SR =- = — ते — = — — — = — = == سم = سے‎ epe 


E ere صرح‎ 
i: RE M 2, 0 
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(४) तुम मम ۳5۲۲ तुम qq ETT 0 
ORNATA = प्रवाळ पुष्प अधवा s 


(५) मम अपुर्णा चाहीं के तुम हो हो इच्छा-दृमः ` 





) ERT = 50-365۲ ) 
| (६) मानव की छाती पर मण्डित हे gece > 
| è ° 
| ` 5۶ अथात्‌ घाव, अल्ष-चिह्न अथात्‌ घावों के निशान न 
| ۱ 3 
| (७) ` हाइ BAT की कन-फन ; 

. ` a h e 
| SST बड़ी की यह A-H ; hi 

| गरेका TET फेला , ¡AS 
Y sei I 9 7 

| यहाँ कहाँ पनघट को जन-खन | A 
| ) गरा - बन्दी - गणा कह के संदृरा जुत्ततर जित यंत्र से कर 
से पानी सोचते Š, उसे गरा कहते हैं) » 


कही -कही शब्दा] को तोड-मरोड कर भी नवीन जी 
है | AT जगदीशप्रसाद क्रोवास्तव ने foar ह - कही शब्दा 
परिवतन करके उनका रूप बदल दिवा गया Š | ۲ 


了 ~ 一 ~ 一 ~ 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





NE 

९... वही पप E 

२. STR oo I sS 
४, व्वासि , go doy 







ا ر ت ہے س سے م سر ی می م کے e‏ 


Le 
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ह्ये , TTR, अपापा, जहरी, आदि SQ शब्द Š |° 


^ 


20 जा न व्याकरण 4 नियमों का भी एक आव स्थान पर उल्लंघन 


किया ۱ कही नायिका क fuv पिटे-पिटाये सम्बोधना का प्रयोग ٣ 3 
और कही अपनी सुकबुफ से मार्मिक جم‎ fost ५ सफल TRES 
निष्कतिः हम कह सकते ह कि नवीन जी के काव्य भे माथा के विविध 
ey मिलते S | कहीं ऊबड़-खाबढ़ स्वरूप मिलता E, कही संस्कृत गर्मित पा- 
ण्डित्य पुणा माथा ART € , कही उनकी माजा ota की स्मृति 


` 


150۲0۲ € आर कहा ठठ TEST बोली के दर्शन होते & | शब्द-नि्माण 4 

वे बड़ quo 4 ۱ उनके शब्द ध्वनि-व्यजक een Š । oT शास्त्री 
ने fear E — TT शुड संस्कृतमयी ےم‎ होती हे, جو‎ अजभाषा के शब्दों 
७८7 नवीन ओर उनका काव्य - जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव १५० १६ ६- ९६७) 
“बहुत हुआ, इतना वय TUT, अब कुछ तो उतर दो | 

प्रियतम, अब अन्तर तर मर दो |° 
( वय पुंल्लिंग नही अपितु स्त्रीछिंग हे, अत: प्रयोग अशुद्ध हे ) 
= - am و‎ Yo १७, ۱ 
AC गजगामिनी मन मानिनी, निरबो छागी आग fel; 


گج 


चार हो रहा सदन तुम्हारा, यह विपदा OFA و‎ 
सुनयने मेरी प्राणा - ۱ 
- aOR - , Yo २३-। 
1ض‎ के इस faga को, वेदना बड़ी गहरी Š ; 
Ff अतीत की संस्मृति, आकणक d, 8م‎ š |` 
— 0۲ج‎ - UT, Yo ३४७, 
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मैं लेहते ओर कमी स्थानीय sfrai के शब्दों का प्रयोग स्वच्छन्दता के साध 

करने लगते SI उनकी وع‎ uds Š । यह सत्य ह कि 

भाथा $T जार, माव की अपच उन्होंने अधिक ब्यान नहीँ दिया परन्तु 

वे इसक प्रति 5٩۳۲1619 नही थे ۱ उन्होंने राष्ट्रीय हित को ध्यान ۲ Ta 

कर्‌ रुक समन्वयक रा) OF का उपरदायित्व निमाया । XT 29.1 

अवस्थी ने ۲3۲ हे - बालकृष्ण में न तो भाषा सम्बन्धी OTE है 

और न शेळी का क्नफुस्सीपन्न । वह प्रबर और वेग-सम्पन्न है। ९ खड़ी 

बोठी हिन्दी को साहित्यिक eu देने में उनका योगदान ut ہی‎ से 

छिलने के योग्य हे | माषा-रही के दृष्टिकोण से *नवीन जो का وع‎ 

साहित्य एक प्रयोगशाळा हे Tet स्वयं कवि ने अन्वेषक के इप गे विचित्र 

प्रयोग fus ह, कही उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई हे ओर कहीं उनके 

` प्रयाग RPO भा हुए ह | उनकी काव्य-भाष्ण सशक्त ह, 0-۳ 

में समर्थ ह , विविध हे کی‎ ध्वनि-व्यज्क हे | हिन्दी शब्द-कोण उनके योग- 

दान से धन्य हुआ हे | 

१, 36016 - सम्पादक - प्रो. 58ج‎ शास्त्री, Uo ११३ | 

२, आजकल o १६६४ - बालकृष्ण शर्मा नवीन - सद्गुरुशरणा 

अवस्थी , Yo २१ | 
२, उनकी भाषा परिष्कृत हे आर सावन्सम्प्रेषण में वह अग्रगण्य Š | 
शब्दा के मन माने प्रयोग उनकी कविताओं में मी मिलेंगे ओर ठेवो š آ‎ 
— ` FTTH - २६ अप्रेल १६६६ wel 
“त्यागी, सहृदय ओर -वेसमक्त - नरेश 
चन्द्र चतुर्वेदी | 








E t 235 0 IEF ， 
Li t x ۱ 7 के ری‎ ge - 
E MA TA ST 


Te 


2 


rs vie Fre pR + 
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संगीतात्मकता : 
गीत-काव्य की प्रमुख विशेषता गेयत्व हे । नवीन जी Š सभी Mat 

में यह विशेषता मिलती -ह | संगीत से उन्हें विशेष अनुराग था ۱ हिन्दी 
गीत काव्य €T अत्यधिक रसमय रव संगितमय बनाने में जिन प्रमुख कविर्यो ने 
योग छिया 571 नवीन जी का महत्वपुर्ण स्थान हे | - अपनी एक मेंट 4 
स्वय नवीन जी ने कमलेश जी से-कहा था > "संगीत मी मरे प्राणा मे 
बसा था, क्योंकि माताजी प्न ? में मजनों को कमी "सारंग मैं, कभी 
कानहडा में आर جم‎ अवसारी में गाती dr ।* अत: यह बात स्पष्ट 

कि संगीत का afem ज्ञान उन्हें अपनी माता से प्राप्त हुआ ST | आए 
उनकी रूचि मी fug प्रति दिन सगीत के प्रति बढ्ने ठगी थी | उनके संगीत> 


प्रम का परिचय निम्नछिक्ति-काँव्य-पक्तिया से मिल्ता है :- 





ˆ जरब मघुर-मघुर्‌ , HA = धीमे , 
तुम आये मनहर , करुण्यायन ; 
गँजी विभास की स्वर - छहरी 
चरणाभरणौँ की रुन-फुन से , 
मम मन-गगनांगन मगन हुआ 3 
स-रे-ग-म-प-घ-नि-स की गुनगुन से ; 
१, हिन्दी साहित्य का विकास बर कानपुर - नरेश चन्द्र चतुर्वेदी , 
पृष्ठ ३३६ | 
रे, मै इन से मिठा - (२) -CIRT , पृ० ४६ । 
३, हम विषपायी जन्म के - तुम मेरी आँखों की पुतली , पृ०५६७ | 
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नवीन जी का कठ मी बड़ा मधुर था । . वे प्राय: सस्वर कविता- 

पाठ करते थे आर #۱۲۹۲ को अपने 4a à माधुयं स रसामोर करते थे | उनकी 
7751۲31 म॑ कही -कही पर राग-रागिनिर्या के नाम भो दिर 5 ۱ श्री बच्चन 
ने लिखा ह -- आवाज़ रूची आर भारी, शब्द-शब्द का उच्चारण अलग-अलग, 
STA ATP » उणा -अभिव्यजना ۶۳ गायक 
कविता सुना रहा 8۱ - - मेरे मुहल्ले में रक गवेया उस्ताद रहा करते थे و‎ 
वे कहा करते थे , आठ बरद बर पावै, तब भरव राग उठाव - यानी आठ 
बळ का बढ़ TÓ न हो तब मरव राग गाया जा सकता ह| - ~ ~ नवीन? जी 
का "OT भरव राग गाने क fov बना था | - - - उनकी कविताजा म कही 
कही रागो के नाम दिर Š | मे यह मी नही: कह सकता कि जब वे काव्य-गान 


करते S तब वह सगीत शुद्ध होता था या नहीं, पर उनकी वाणी की ओजस्विता, 
रस-सिक्तता आर उनका स्वर-सयम किसी को प्रभावित fue बगर नही रह सकता 


था | NETT के आधार पर fear कविता ATTA, यह ہج‎ बयार 
अनेका सगीत-प्रेमियोँ के आकर्णण का केन्द्र बन गयी -है :- 


a 


सुरभित बही YM) प्राणाधन, मादक बही बयार و‎ 
अठखेलियाँ FAT से करती रूक-फुक बारंबार ; 

प्राणा घन, बही विमुक्त बयार | 
۹۲۲٥۹۲ का नाच नचाती , करती OT - प्रसार , 
पहनाती नव RO -  م‎ AL स्वर-हार , 


20 ००० ०००० ०७ A A s ss cese 


१, मालवा का कठ FRAT मघुर S | हिन्दी के कितने qas कवि- बालकृष्ण, 
__ प्रदीप, गिरिजाकृमार, dress तिवारी आदि - मालवा के Š | बालकृष्ण 


~ 


पदा 


3 105۲ के माधुयं आए उचर-प्रदेश के पुसत्व का अद्भुत 6 हुआ था | 
FT जब वे गाते तब भावविभोर हो उठते | 


- सरस्वती - जुन १६६- नवीन जी की कविताएँ , पु०३६५, 


aaa 


۲, नय-पुराने-फरोले - बच्चन , Yo २३ | 
३, ۳-۲ , Jo ३७ | 
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इसी प्रकार बिहाग और कठिगड़ा TAT के आधार पर मी 
नवीन जी ने गीत fea ह | बिहायी राग का उदाहरणा दर्शनीय हे:- 


“AT ठुकराजों رو‎ सठोनी , मै हुँ प्रथम प्यार का चुम्बन । 
3۳ न 5-6 टाछौ, मै हूँ मधुरी स्मृतियाँ का अवलम्बन |` ` 





किंगड़ा-राग म माघ-मेघो उनकी सक प्रसिद्ध रचना है ے‎ 


“अपर निशि ero में माघ के मेघ ये 

तिराइत बतिथि-से आ गए री ; 

उमड़ घन घोर जछ धार बरसा रहे ; 

गा रहे अटपटा राग ये री — (`Š ) अपर्‌०। ) 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती हे कि bu जी को शास्त्रीय-संगीत 
का ज्ञान था-आर वे इसका अभ्यास मी करतेथे। रुल अवस्था Š वे 


१, ۳۹-۲ - प्रथम प्यार का चुम्बन , Yo ४६ | 
२, TFET , yo १०६ | | | 
शास्त्रीय संगीत सं उन्ह हादिक अनुराग था | इसीलिए अत्यन्त व्यस्त 
दिनचया मे से मी समय निकाल कर सरस्वती-समाज तथा बाद Š 
“ated महाविधाल्य' का अध्यक्षा होना उन्हाने स्वीकार किया | > > 
- > ۔‎ आकाशवाणी द्वारा आयोजित रक कवि सम्मेठन की ۲۲ 
उन्ह करनी थी । उसे रक दिन पुर्वं वे विधालय आये ۱ पर्याप्त समय 
लगाकर उन्हाने स्वर सहित काव्य-गायन का अभ्यास किया | FB दिन ۱ 
देशराग में तानपुरे साथ ओजस्वी कंठ स्वर युक्‍त कवि-पाठ से उन्होंने 1 3 
समी को मन्त्र मुग्ध कर दिया | 
-- जन्मपर्मि - २६ وھ‎ १६६६ सगीत प्रेमी नवीन जी 
— आचार्य विनयचन्द्र मादगल्य , Yo १४-१५ 
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संगीत-सम्मेलनों मै उपस्थित रहते थे | श्री विनयचन्द्र मोद्गल्य ने लिखा है - 

कहते थे कि दवा से बढ़कर संगीत से मुफे छाम होगा । उन à गीतो 
4 स्वर तथा ल्य का अद्‌भुत सामजस्य रहता था | रक संगीतज्ञ होने के कारण 
उनकी कविताओं मै यह गुणा स्वयमेव समा गया हे | संगीतात्मक्ता के प्रवाह 
मैं उनका भावुक हृदय मी sus के रूप Š बह गया है । स्वयं सस्वर कविता 
पाठ करतं समय या किसी अन्य संगीतज्ञ के कवितापाठ को सुनते समय वे अपने 
at को निरन्तर बहाते रहते À | TT TAT न उन्ह वाणी का विछास 
दिया था ۱ ATS Vd माधुय-गुण सम्पन्नता के कारण संगीत-तत्व की IT 
उन की कविताओं म विशष रूप से sé हे | मेरवी-तिताठा vd सारठ-दैश 
रागिनॉ में मी उन्होंने अपनी कोमल भावनाजं को अभिव्यका किया है :- 


* एस ۶چ‎ फगरीं , गुजरिया, रस फुल्या फगरी ; 
मेरे छगन-गगन में 8ج" چم‎ उमरि परी ; i 
गुजरिया , एस फुहियाँ फगरी (° 


सोरठ-देश का उदाहरण दृष्टव्य है :- 


“आज मम हिय-अजिर में मन-मावनी क्रीड़ा करो तो , 
१, जन्ममृमि - २६ अप्रेछ १६६६ - संगीत प्रेमी नवीन जी - आचार्य 
. विनय चन्द्र pa , qo १५। = 
२, 'संगीत का. विधिवत अभ्यास उन्हाँने किया, पर उनके de Š स्वरा का 
स्वामाविक आरोह-अवरोह और ध्वनि का सहज कम्पन्न हे, जिसकै कारण 
वे बहुत सुन्दर गा छेते है | 
- में इन से मिला (२) = कमलेश , Yo ५६, 
३, रश्मि-रेखाँ - एस-फुहियौँ , yo ۱ 
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` 
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उर -रस-कसकनमसो तुम ठगन-मघु पीड़ा मरो तो ; 
यह खड़ी € दरस-आशा रक कोने ई ल्जोठी و‎ 
परस-उत्कण्ठा उठी ह फुमती-सी यह नशीली १ 
आज मिलने H कहो क्यो कर रह हौ हठ 5513۲ ? 
-RUT गज-गम ने -गति से चरणा मन-मन्दिर घरो तो ; 
आज मम f - अजिए 4 E 
मन - भावनी क्रीड़ा करो dT 3 


31001-101116 म उन्होंने जाहनवी कै प्रति शीषक कविता ठिसी 
ë जिस मेँ गंगा के प्रति सम्बोधन बड़ा मार्मिक बन-पड़ा है : 


e 
S 


"I, क्या उमड़ी जाती हो ? 
निशि दिन किस उत्रुत-गायन की 
कोन कड़ी गाती हो ? 

गंगे, क्या. उमड़ी जाती हो 2° 


श्री TOOT अवस्थी ने नवीन जी के गीतॉ के विषय 4 fear 
ह = इन गीता की सबसे बढ़ी विशेषता उनका संगीत मार्दव हे | पंक्तियाँ 
का 3877 MATT चित्रा द्वारा STE HUH उतना नही € जितना कि ۱ 
वातावरणा के सकुल स्वरूप में परिस्थितियों के हूप-व्यापारों को अ्रवण-चित्रों | 





FET , Yo Qul 
1۳7۲ = गीत काव्य बोरे बाळकृष्ण 
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हसके अतिरिक्त उनकी SÉ रचनायां पर ठोक-गीतोंका मी प्रमाव पढ़ा है | 


gie-fraT की घुन wd ल्य के आधार पर उन्हाने कुछ कविताएँ fos हैं । 
vs उदाहरणा दृष्टव्य हे :- 


` हमरे बलम कॉ कोउ न जगइयो, कोउ जनि गइयो TU, रे, 
गनन की खन-खन जनि कियो, ना पायह ہہ‎ Y | 


डूबा देने वाले संगीत के नाद से उन्हाँने सर्वत्र मादक वातावरण की 
सृष्टि की है । उनका काव्य नीरस तुक-बन्दी मात्र नहीं, उसमे संगीत نے‎ 
भाव का अपूर्व समन्वय हे । निस्सन्देह संगीतात्मकता का गुण उनके काव्य f 
a ` 38 
की विशेणष-उपलाब्ब्धि SI 1 
अलंकार का प्रयोग : 


"adr जी ने سو‎ अपने रचनाऔँ d उकारो का सुन्दर प्रयोग 
किया हे | उन्हाँने ने ऋकारों को काव्य की शोभा कै साधन-मात्र माना 
हे । उनके विचारानुसार अकार माथा Š कंकरण' के साधन Š ऋंकारों 
का प्रयोजन भाव ( ad ) व्यंजन में शोभा की सिद्धि करना हे । ` काव्य को 
आत्मा उन्हॉने एस को माना हे बोर रस-निष्पति में सहायक स्वरूप ऋकारो | 
को अपनाया Š | अत: एसमावादि को प्रधान तथा ول‎ को गोणा-स्थान | 
दिया है | अकारा की आवश्यकता को-स्वीकार करते हुए उन्हाने उनका | 
प्रयोग बाधक रूप Š नहीं किया । साध्य तक पहुँचने के लिए वे पथ के 
WITT के प्रयोग से काव्य में प्रेषणीयता का गुणा आता हे ऑर 


१, क्वासि , yo ८२। 
२, हिन्दी कविता में وو‎ 
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gri कै साधन Š । नवीन जी ने शब्दालंकाराँ तथा aña दोनों का 
प्रयोग बढ़ी सुविधा के साथ अपनी रचनाजँ Š किया दै | STOTT में 
अनुप्रास, WT, पुनरुक्ति प्रकाश तथा تہج‎ š उपमा, रुपक, व्यतिरेक, 
317۳ SATT, सन्देह, उदाहरण, विरोधाभास आदि STC का 
“नवीन जी ने सोन्वर्य-वृद्धि के हेतु प्रयोग किया हे | निर्थक अथवा सार्थक 
वर्णी की आवृत्ति में अतुप्रासाठंकार -होता हे | इस RATT का प्रयोग नवीन 
जी ने अधिकाशत: अपनी रचनाओं $ किया है = 


TIT :(१)मेरै प्राणा TOT से रह जाएँगे इस बार , 


(२) अधर छाछिमा से रँजित 3 मोती मटक रहे हे x 


حہ तक‏ وہ = ہہ ےد —- om‏ دہ 


वृत्यानुप्रास: (१) इस सेवक को ज़रा 7 दो Š 
वह सुन्दर सुरम्य सुस्थळ + 


"E n & 
(3) बाछ-क्रीड़ा-मय 8+ ह, सास्थ-सान्दय-सिक्त , 


१, “den - *जाहुनवी कै प्रति , Yo २८ | 

२, TRT - प्रथम सर्ग , yo २६ I 

३, वही वही , Yo ३६ | 

٦ aS ~ وج"‎ मिलेंगे تج‎ चरणा वे? , Jo $1 
५. "gm - बेक्सी , Jo: ४६ I 

"E 


, उमा" - प्रथम सर्ग , yo ३५। 








a...‏ ہیں ہے 


भन बन कोल LLL II‏ لح 









( ७५१ ) 


अन्त्यातुभ्रास ; ATT को परिचम करने की, جو‎ यह मन Š ठानी ? 
s FT को सन्ध्या करने की यह कैसी मन-मानी 2 
उदयाचठ TT Š मत परिवर्तित कर डालो , 
وج‎ जाणा तो मेरे सुहाग का कुंकुम तनिक सँभाछोे | 


नवीन जी ने श्ठेष का प्रयोग बढ़ी कुर्ता d अपनी रचनाओं मैं 
किया € । नवीन की कविताओं से ag उदाहरण दुष्टव्य 


(१) आया के ये सुखद गृह G स्वच्छता के सुधाम | : 


) आय - सम्यजन, जन-पुर निवासी ) 
(२) ۳۳۵۲۳ aaa in; 


(३) डाला ल्यि WT तुम फटपट, छोड़ो अटपट चाछ, रे , 


Dm» 


पुनरुक्ति प्रकाश उकार का भी प्रयोग नवीनी जी ने अपनी ےم‎ 
q किया ह।यहा ३-काव्य की सान्वय वृद्धि के हेतु रक ही शब्द, एक ही अर्थ 
म Ve सं अधिक बार प्रयाग मं छाया जाता ह; 


(१) सिहर, सिहर उठता 5 स्पश-स्मृति म शरीर , 


रोम-रोम मेरे , प्रिय, हो उठते है बधीर (`. 


~ 
६७ Uu» = ےد ہد یی‎ wo و‎ m ہہ‎ थाक थक तक साथ يہ یہ‎ UD ED Ua "O UD कक तक कक em जा तक m ताक UD चाक UD पात ताक ततःततः 


१, awe) - तुम बिन सूना होगा जीवन Yo ३८ । 
२, “after - प्रथम सगै , o ۱ 3 
३, वही - द्वितीय सगै, wo cá I 

¿CATE - “sid ml , yo ४७ | 

५, qup - सुन ठो प्रिय, ۲ गान, Jo ५४ | 


- 
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( ७५२ ) 


(२) ۳۱۹۲ कर ठेने दो, वरना à छोचन बेचैन, 
तड़प, तड़प कर बन जाएँगे सूरदास के 34 5 


शब्दालकार की tt नवीन जी Y उधालकारा का प्रयोग अधिकतर 
किया ह ۱ यहा काव्य-चमत्कार शर्ब्दो के प्रयोग पर निर्भर न रहकर उनके हारा 
ध्वनित अथ पर निमर रहता ह AN स्मणीयता vd मनोहरता इनका wt- 
दृश्य हाता ह ۱ यह सब 3071] काव्य में निहित एस vd माव के आश्रित है | 
उपमा न TARI नवीन जी द्वारा बुढार पाया हे | कुछ उदाहरणा 
दृष्टव्य € 


“आज नीद के श्यामछ घर में, = 
۴ج5‎ के उस अन्तर - तर मै, = 
2750 किरण-सी + नव-चेतन-सी ,- 


‘a 


सहसा तुम आई कम्पनन्सी , 





TOTT का रक उदाहरण नवीन जी के वचन-चालुर्य पर सम्यक 
प्रकारा डालता S: 


"qa NOTAT, कुछ NOTAT अतिथि-मवन TAT, 
आँगन में पतफर के جع‎ पर्चो का IRAT , 
आतिथेय के we कण्ठ में स्वागत FT AT, 
यह स्थिति ठक्कर RE हो aut न अतिथि के मन मै 2 
प्राणों के पाहुन आए aT छोट ٭‎ इक दाणा š |` 


१, “eet - `ढो पत्रों go ६० | 
- da का छोर , Jo ५१ | 
२, ۲8 - TTT के पाहुन , 9o ۱ 
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प्रतीप REN का प्रयोग मी नवीन जी ने अपनी रचना मे किया 5:- 
“देख GAT को, क्याँ प्रिय के लोचन की सुधि fer में जागे ? 


थे 170 क्या टिक uTÜT उनके उननयर्नो के आगे pi 


नवीन के समस्त काव्य-साहित्य 3 रूपक अकार के RA उदाहरणा 
मिलते ह ۱ कुछ उद्घृत किर जाते हैं 


(१) दीप रहित जीवन-रजनी में, 
मटक रहा कब d, सजनी में < 


(२) ँों के ये स्वांति-मेघ बरसाते है फुल्या सी ا‎ 


6 मेरी a ` 
(3) मरी पुजा के माव-विहग गा उठे ठलित स्वागत-गायन , 
E जब a ` wee > Y 
जब मधुर-मधुर, धीमे-धीमं , तुम आये AFT, دع‎ ; 


¢ a a o © u 
(४) 3۳۲ करने कचन-काया, मे आयी हुँ 55 तम-छाया , 
सांगरुपक का मी नवीन जी ने कहीं - कहीं पर प्रयोग किया है :- 


(१) मन-चकोर कल्पना-गमन में हुँढगा अब किस को 2 
अब क्या वह निज प्राण-चन्द्रमा मानेगा fsu-fuu को ? 
अभिनव मेघ-खण्ड से “घिर जब-मेरा चन्दा GO , 
१, ar" - *मेरे आगन सजन आए , Uo ८६ | 
२, FET - 30 का छोर , प० ५२। | 
३, कुंकुम - `जाहूनवी के प्रति „ qo २५ । 
४, "wp विषपायी जन्म केः - तुम मेरी ऑर्लो ÓN, पृ० ५६७ | 
५, “हम विषपायी जन्म के - प्रिय + में आज भरी PTO ,पृ०५८० | 


~ 
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मन-चकोर तब किसे निहारे निज दृग स्नेहा wo से ? 


क्या न तिभिर-सागर में पंशी डुबे at? उतराये و‎ 


A a a8 
साजन अब हो गये परोय| 


(2) 7ای‎ में नव वियोग की भड़की बढ़ावानढ-ज्वाला, 

DIR, WAR HG - TW हुआ, उठी वेदना विकराछा; 

तड़प प्राणा-मीन, STE - हिय-मन्थर, मन मधित हुआ; 
'प्यार-प्रशान्त-महासागर का iss =विच्छ ज्छ व्यथित हुआ; 
वी चि-विछास-छास्य की समगति असम, विषम, सम-हीन हुईं ; 
रति-ज्छ-रा शि बाष्य-बन-काहँ , संश्य-सम्भ्म-छीन हुई । 
मानस-चि तिज वियोग-मेघ से आच्छादित हो गया घना, 

यह सुख मरा संजोग बन रहा छाण्य मंगुर जीवन-सपना ; ‘ 





जब उपमेय में उप्रमनि से भिन्नता जानते ge मी उस ( उपमान ) की 
सम्भावना की जाती Ç , तब SOMIT ऋकार होता है। नवीन जी ने 
rea 
इस WITT का प्रयोग निस्सकोच 93-09 किया हे یج‎ उदाहरणा :- 


(१) Sater हुई, मानौँ तब कृष्णा, घन के सावलियाँ ठहराई ; 
कमल d$, मानो मद मीनी तव रणी (मुगी)-अखियोँ RTE, 
आई WUT, मानो तव Ug मन्द-२ स्मिति-किरर्णों आई ; 
याँ त्वमृ-मय Š मेरा अग-जग, याँ त्वम्‌-मय-मम जीवन-घारा | à 
मे क्यों foi तुम्हें पाती , प्रिय, अब क्या Š में शब्द-सहारा ? 
९, हम विषपायी जन्म के - तुम हो गये पराये , Yo ६०४ | 
२, IST - तृतीय सगँ, qo १७७-१७८ | Ere 
२, काव्य-प्रदीप* - पण्डित रामबहोरी IR, पृ०१८७ | 
४, ar! - पाती , Jo १०४ | 
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(२) OSTA सुडोल नासा मै मुक्ता छक रहे Š 1 
अधर 011551 से रंजित ये मोती मटक रहे हैं , 
- मानौ मानसरोवर- तीरे राजहस - हसिनियाँ - 
पुचित पान करती है सुन्दर मुक्त प्रेम की काणायाँ।” Š 


उदाहरणााठंकार का रक सुन्दर प्रयोग बढ़ा مہ(‎ बन पढ़ा है 


“aa fer ही Ferat करता है मेरा मन ۱ 

Sa کی‎ a पछ و‎ जॉ ` 0 ae 

ज ANT ह जळ जा के टिंग अलिगण | 
सन्दैहाठंकार का प्रयोग देखते हौ बनता है :- 


TF और प्रासाद कच्या में ल्दमण-प्रिया विराज रही है, 
a sŠ 
अधवा OFT पर सस्मित कुसुम - राशि मुदु भाज रही हे کر‎ 


इस प्रकार अर्थ का सोन्दय प्रदान करने के fue नवीन जी ने अनेक 
वधाहिंकारों का प्रयोग किया हे | इन تو‎ से कवि की उर्वरा कल्पना= 
शक्ति स्वं qa अवलोकन दृष्टि तथा ATR शब्द-चयन का परिचय Theat 
Š । उनकै काव्य में प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत-विधान भी प्राणावान हे | इस दृष्टि 


से निम्न उदाहरण अवठोकनीय हे-:- ~ 


"es हाथ से सोच हृदय से छिपटाया सीता को at, 
न्ध्या ने अपने fa में हो खीचा दोपहरी को ज्या | 
१, उर्मिला) - प्रथम सर्ग, go २६ | 
२, theater - मेरा मनः go ३५ । 
३, Shier - द्वितीय सर्ग, Jo ۱ 
४, उर्मिला) - तृतीय af, go ۱ 
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आधुनिक युग में मानवीकरणा का प्रयोग, हिन्दी काव्य में बुतगति से 
हो रहा Š | डा० श्रीकृष्णाळाछ ने یچچ‎ — रीतिकाल में मानवीकरण 
ate अकार नही समफा जाता था | आधुनिक काल में पश्चिम के प्रभाव से 
मानवीकरणा स्क प्रधान WIN समफा जाने लगा और इसके फलस्वरुप इसका 
प्रयाग भी बहुत बढ़ गया | amber मृतीकरण करने में नवीन जी भी 
सिद्धहस्त थे | कुछ उदाहरण दृष्टव्य हे :- 


(१) 3۳5۲, इतनी उदिग्ना होकर क्सिको ध्याजोगी 2 
fê चरणा में रत होकर, किस से मन ےجب‎ 2 
आज बतादो इतनी AT, व्याकुठ-सी sul फिरती हो ? 
यहाँ , वहाँ, उस और उधर को जा-जा कर sat गिरती हो v 


(२) इतने दिन बीत गए, फिर मी स्मृति प्यारी-सी ,- 
qmm है सम्मुख, सिन्धु-स्तात व्वॉरो-सी , 
टपकाती केसां से وم‎ खारी-सी | 
(३) अम्बर से अवनी तक ढहरी अछूण्या की सतरंगी सारी ; , 
_____ ग्गन-अटा से RA उतरी नव-बाला सुकुमारी । | 
اب‎ ^ ^ ७ bad ` š 
इस प्रकार हम देखते ह कि कवि महोदय को अंकारा के प्रयोग, NT- 


धारण सफलता प्राप्त SÉ Š । उनमें प्राचीनता के प्रति मोह धा परन्तु 


- `दुमर-सा करता ह तुम बिन जीवन, प्रियतम , 3039 | 


१ 
7 कुंकुम - AFET , Yo ۱ 
३ 
४, fatar - आई यह अरूणा सुकुमारी, Yo २ | 
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नवीनता के प्रति क्सी प्रकार का द्रोह नहीं था | मावनाजोँ की सफळ 
अभिव्यजना प WINT न <7 योगदान प्रदान किया है | अकारा 


कै प्रयोग से चित्रमयता, च्वनि-व्यंजना vd माब-व्य॑जना $ काफी वृद्धि हुई 


Š । उन कै समस्त काव्य मैं ऋंकारों का अपना विशिष्ट स्थान Š | 


गुण : 
नवीन जी के काव्य मै मावो की विविधता 5 जिस कारण विभिन्‍न 
गुणा का समावेश स्वयमेव उनके काव्य Š हुआ ۱ गुण का रस का धर्म माना 
जाता € ۱۰ स्वाभाविक रुप से विभिन्न mort का समावेश उनके काव्य 5 हुआ 
5 । उनके काव्य म तीनों गुणों — ओज, माघुयै vd प्रसाद - का समावेश 
हुआ € | नवीन नै प्रकट मानव का रुप घारण कर जब प्रेम की रागिनी fe 
हेड़ी या विद्रोह का शंख Kar तो वह महामारत के श्री कृष्ण की भाँति नर 3 
बार नारायणा की 331۳۲ पा गये । इसी कारणा नवीन हुँकार जोर माघुयी | 
के कवि माने गर i उन्होंने राष्ट्रीय कविताओं मैं ओज गुण तथा प्रेम- E 
मुलक शात म माधुर्य गुणा का समावेश कर अपनी अभिव्यक्ति को सफळ 
बनाया हे | ओज गुणा के द्वारा मन में उमंग, उत्साह आदि का संचार 


१, `काव्य-प्रदीपः - पण्डित रामबहोरी ya, Yo ec | 

२, नवीन -जी ने नियमौँ का पोषण नहीं किया | स्वाभाविक रूप से 
जो गुणा या वृत्ति उनके काव्य H आ गई, वही उनका शृंगार बनी | 
वे इस दिशा H कदापि चेष्टाशीछ नही रह | 2 
- "नवीन : व्यक्ति vd काव्य - डा० दुबे, Ud | 


की प्रतिमा हमार 
देखने को.मिठी । 


Ter 


0 
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होता है b वीर, Us, मयानक wd बीभत्स रस Š ओज गुणा देखने को 
मिलता Š | श्री मगवतीचरणा वर्मा ने लिसा हे - नवीन में बहुत बढ़ी प्रतिमा 
थी, पर उस प्रतिमा में ओजस्विता थी जो उन्हें TR राजनीति की ओर 
हींच छै गई । -यह ओजस्विता बोर प्रखरता भावना की थी, बौद्धिक न थी o 
ओर उनकी ओजस्विता बोर प्रतिमा-से प्रभावित होकर ही स्वगीय गणेश- 
शकर FAT ने उन्हें मध्य मारत से कानपुर PAT था e देश की दीन- 
हीन दशा देस कर, शताब्दियाँ की दासता से 5۲25 होकर वे हुँकार उठे थे। 
उनके भीतर SRAT रक्त STS मारने लगा, फलत: राष्ट्रीय مم‎ ने 

जन्म छिया ओर परिणामस्वरुप ओज गुणा को उनकी राजं ٭‎ यथेष्ट स्थान 
मिठा | अपने साहित्य में ओजगुणा के अमाव पर वे eu हो उठे थे | स्वयं 
उन्होंने छिखा हे — ` दुसरी बात जो मुफे खटक्ती हे यह हे कि हमारी 
कविताओं में जीवन की, alaq की, शक्ति की और ओज की कमी हे। 

हम अत्यधिक कल्पनापूठक अथवा बुद्धि प्रधान होते चे जा रहे हें । हृदय के 
उष्णा-रक्त का समागम जब तक हमारी कृतियाँ के साथ न होगा तब तक 

उसमें जीवन ओर ata कहाँ से आएगा ? हमें अपने काव्य-साहित्य को 
वीर्यवान wd जीवन-शक्ति-सम्पन्न बनाये रखने का उधोग करते रहना .مو‎ 
उनके समस्त काव्य-साहित्य से कुछ उदाहरणा नीचे दिए जाते हे funi जोज- 
गुण की प्रधानता हे :- ۱ 


"iet के pot से सज्जित सुल-श्यया हो जाने दे , 
मर ठे अंगारे करवट H, BYR उठ आने दे; 
१, *काव्य-प्रदीप* - पण्डित रामबहोरी YW, o ६६ | 
२, TTR दिसम्बर १६५७ - “बाहकृष्ण शर्मा नवीन भगवती चरणा 
| वर्मा , पृष्ठ । ` » 
रे, 3۳7 - मुभिका , पु० <= | 
















"É FF - ۶ गाइको Fir Tore TES: 





L ۲ 1 
) EE 
f — v " = y mes us P - `. 
ERU wo? Sole TP 27 اس‎ 
ا‎ "TT 
PPE PP TFET TDIBE T i f 
rf =: e 
"t TAE تر‎ 1 4 
m — X. Gi T 
[PIO JEPPI B t > S Ae 
rd un ¡PT ۹ 
nus Pol? P TPT: PTF کت‎ 


A : 78 
۴ शिक FT, FF ¿The ÉSTE عت‎ Dry TN m 


शि ह झिका Tire foo vp ele ir ور‎ yh 
EN FPF yp PHPD مسر‎ Í parte fes | 请 
8 > im, - ^ E 4 
4 & (he *b ` » .. ^ 1 pog 
تن‎ 1 की s BB š 7 RT vz” AP] 3 E مہ‎ M TES : 
शी ہج ہچ‎ ¿G ےچ 3 , ےم‎ RQ hen 
E 13 ay Te عق‎ its 38 pi i او[‎ r 
EN mE Top GITS a 
ere tere fre Pa te eT 
pe Mire TR; See 75 و کی‎ 

» fre FST É 7? 1۳81 5 छक 5 1ے‎ 7 










^ 


mots 5 Tow É‏ رہ یرہ 


( ७९६ ) 


अरे, अकर्मण्यता शिथिलता भस्मपात हो जाने दे ; 
अनि चिता म विज्ति माव को त अब तो सो जाने दे; 
त्राहि ? त्राहि ? रे, त्राण कान-सा? आज प्राण की होली है ? 


पेरी दाहक 0] मै स्वयं त्राणा की होळी है T 


(3) ٦٦٦ सक कृतार बनाठो , जीम i ठो इस शोषण की 
٩151 STs , करो इतिश्री तुम मिलकर निज .وچ‎ की; 
FU सुजन अभिनव जगती का नव-नव सामाजिक सहति का; 
मानव हो विमुक्त , रेसा हो शुद्ध प्रयोग तुम्हारी मति का ।) ९ 


(३) ओ भिख मगे, at पराजित, ब TT, अरे चिर ۲۰ 
| S अखण्ड माण्डार शक्ति का ; जाग, अरे PETAR , 

7۳۳۲۲ को तड़पाने वाही fT से ज्छ-थल भर दे , ۱ 

अनाचार के अम्बारां H अपना ज्वल्ति Pa 


(४) क्रान्ति ? क्रान्ति ? मेरे आँगन में यह कैसा हुशार मचा ? 
atot तो यह किसने अपने श्वास का Kary रचा 2 
WaT, धनु टकारो का यह चिर परिक्ति स्वर छाया ; 
रण-मैरी का यह मेरव-रव, कहो कहाँ से fup आया ? | 
क्या सचमुच ही ET की आधी उठ आयी ण्य म? 
۲ 7 महाक्रान्ति मतवाठी आयी मर प्रागणा म ? 


一 ~ 一 ~ 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 一 ~=---=-----~---------- >~ 


॥ 


१, “हम विषपायी जन्म के - “a विद्रोह रुप, RT , Uo ४१४ | 

२ वही आज क्रान्ति FT बज TET ,पु०४७८ | 
रे, वही "ab पत्ते , Jo ४६४ | . 

۱ 


EI "क्रान्ति 2, Yo ४४० d 


~ 








a: Sè 
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श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने लिवा है - क्रान्ति आर कविता - नवीन जी 
ने इन STAT को पयाय समझा धा , چمچ‎ कानपुर d RAR یت‎ 
की विशाल समाजा म उन्होने छछकार मरी कविताएँ سے‎ आर कवि-सम्मेठनो 
मे क्रान्ति के राग अछापे । वे जिस पीढ़ी š जीवित थे उसकी रगो d खन की 
जगह पिघ्छा हुआ रोष प्रवाहित होता था, सांस की जगह उदवेग तफ्ता 
था, 1181 d पुतलियाँ की जगह सपने लगे हुए थे ۱ इस पीढ़ी के सच्चे प्रति- 
निधि नवीन जी थे |° 


5 


माधुर्यं गुणा के द्वारा चित आनन्द से مج‎ हो उठता है | छावण्य- 
मय वातावरणा की सृष्टि होती है | qa, मार्मिक उक्तियौँ ed 
मधु-सिवत वचन] सं माधुय गुण की सृष्टि होती हे | माधुय गुण PTA 
रचनाओं का शुंगार ह । श्री जगदीश गोयठ ने fus हे - कटुता के & बराबर 
गे से उतारते ge मी वह मृदुता और माधुय के अवतार Š (^ माधुर्य-गुण्य-सम्पन्न 
रचनाओं में से कुछ उदाहरणा नीचे उद्घृत Š :- 
(१) क्या कह तुम्ह «c सम्बोधित ? लिखते लगती छाज , 
"प्या = - -`` fon ही qoq निगोड़ी 28 जाती हे आज | 
रक यही आसर 103-155 कर कागद कर खराब , 
यही ین‎ ढीढ्‌ ç नेक न सहती मेरी दाब | 
यह तो मचछ-मचछ पढ़ती हे केसे सममे ? हाय | 
पत्र पढ़ा लिखने को , में तो आज हुई निरुपाय | 
१, "नमदा -“नवीनः विशेषांक - १६६३ - क्यॉकि तुम जो कह गये हो 
तुम हरौ गे रात का मय - ठाकुर प्रसादसिंह+ و‎ १०६ | 
२, साप्ताहिक हिन्दस्तान - १५ ٭‎ १६६० - जीता-जागता ۲ 
यां की घाँकनी । - जगदीश गायछ , | 


३, ककम - पत्र , Jo ١ 
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(२) is [ ° यह FET बन सुरुष्मण्ण बोल उठे ततूकाछ, 
उभिछ तुम हो मेरा धनुष, तुम्ह हो देरी असि विकराछ , 
एन्टी तो हींच 2 हो पु ws ; 
तनिक पुसका को रानी , बोर , जागरणा की तुम रख्छों छाज ; 
(३) ` मेरे जीवन के तरुवर की at چو‎ सुकुमार , 
योवन डाली पर हँ झले करो जरा بت‎ 
आज, सखि, FAS AT बहार,कर रही मदिर-माव-संचार ۱ 
SET बसन्त हमारे fur में weet Š मघु-मार, 
नयनो में हे स्वप्न मिहन की सुरसी आर सुमार 
आज, ससि, नवल बसन्त बहार, कर रही मदिर-माव संचार D 


(४) ` क्या हे अदा तुम्हारी, क्या है wg तुम्हारा | 
दिन रात 8۸ हो जीवन का इक सहारा | 
नत शीव क्या हुए हो ? ठोचन उठा के देखो , š 
अब ढल चुका हे सुरज , हे शुन्य पन्थ सारा |` 


जिस गुणा के कारण किसी रचना का अर्थ तुरन्त समफ में आजाय , 
उस का पुरा प्रभाव चित पर पड़ जाय, उसे प्रसाद गुण कहते Š । यदि कवि 
अपनी रचना Wd शब्दा में करे जिनका sd, सुनने के साथ ही, सुनने वार्को 
की समक म॑ आ जाय तो उसे प्रसाद गुणा से पूर्णा कहा जाता हे | सरळता, 


. TOT - द्वितीय wi, qo १३० | 
"हम विषपायी जन्म के = RT बहार , Uo ३१३-३१४ | 
2 वही. ` - "व्याकुळ, وو‎ ۱ 


१ 
२ 
š F * 
४, `काव्य-प्रदीपः - रामबहारी تع‎ , $ १५५ 
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स्पष्टता आदि के रुप Š यह गुणा सभी प्रकार के उत्कृष्ट काव्यों का आमणण 
होता € | अत्यन्त स्निग्ध wq कोमल कान्त पदावली नवीन जी ने यत्र- 
तत्र अपने मावो की अभिव्यंजना की हे | جع‎ सुरेशचन्द्र गुप्त ने fear है - 
Yo STREIT शमा नवीन ने श्रीधर पाठक, TOT मथिलीशरणा गुप्त 
आर STUMTS पुर्णा की मॉँति काव्य Š प्रसादत्व की योजना के fee 
स्कृत निष्ठ शब्दावली को प्रयुक्त करने पर s@ दिया El ` کر‎ TS -ToT- 
सम्पन्न उनके काव्य के कुछ उदाहरण दृष्टव्य Š :- 


~ 


(१) `मम उमंग आशारँ तुम बिन सब रीती हैं, 
vafem 5 वृषियाँ, जो मेरी मन चीती हैं, 
तुम बिन जागृत घंड़ियाँ तन्द्रिङ-सी बीती हैं, 
में तो तब arf जब, तुम मी -मम fen जागो, 
आजाओ ر‎ हृदय ठंगो ix 


(२) 307 हुई मन फुम उठा, चिड़िया جح‎ डरियाँ-डरियाँ ; 
AI सुकुमार कही बिखरी मृदु, 38 उठी ठरियाँ-छरियाँ ; 
क्सिकी प्रतिमा हिय में T@ नव आततिं we घरियॉ-घरियॉ ? 
किस ग्रीवा मे हाय य 5976 sw रो pt फरियॉ-फारियों ? 


< 


(३) मेरे प्रात समीरणा की तुम शीतल, मन्द सुगन्ध و‎ 
` तुम मेरी घुभिछ सन्ध्या के नूतन ज्योति-प्रसाद | 
प्राण तुम मेरे ۱ 


*[हन्दी-क्षविर्या के काव्य-सिद्धान्त - डा० सुरेशचन्द्र गुप्त, jo ३३३ | 
२, `अपठकः - `आजो, प्रिय qeu ठगो , ۱ 
३, “हम एक्शिपायी जन्म केः = मनोरथ , पृ० ३४३ | 








IE कुक नह کا ی کے ر‎ नन पना عو مد‎ नम عو‎ का मत न ae ee 
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मेरे बूल मरे माधे की तुमहो बुँकुम-रेख , 
उन पर सुहाग की बिन्दी, तुम मम प्राणाधार, 
हाणा, तुम मरे हृदय-दुळार | 


इस प्रकार विविघ-गुणा से युक्त *नवीन' जी की कविता अत्यन्त 
ममस्पशी TET € | निस्सन्देह सूर का माघुय रव मृषणा का TI एकत्रित 
होकर नय रूप न नवीन जी के काव्य Š उपस्थित हुआ ह | 


AU 


रस सक TAT मानसिक अवस्था हे जिसे ब्रह्मानन्द सहोदर की 

संज्ञा मी दी गयी हे । यह सक विशेष प्रकार का काव्यानन्द हे, रक विशेष 
प्रकार की मानसिक स्थिति हे जिप मे तेरे और मेरे की भावना) का परिहार 
हो जाता हे । हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती हे | रस रक रेसा तत्व 
हे जिसकी काव्य में उपेया नहीं की जा सकती है । एस कौ बीज wn اج‎ 
“नवीन जी ने रस को काव्य का 1716 ( आत्मा ) स्वीकार किया है | 
उन्हाने उर्मिला मे feat हे :- 

*बनो एस-सिक्त सुनाओ 3۳6 विश्व को निज एस-सिक्ता तान i 


१, TRRET - प्राण, तुम मेरे हुव्य-दुळार , Uo १८ | 
जिस प्रकार आत्मा की 135151 ज्ञानदशा 360۲ ह, उसी प्रकार 
Fa की यह मुक्तावस्था रसदशा IST ह | हृदय की इसी मुक्ति की 
साधना के for मनुष्य की वाणी जा शब्द विधान करती आइ ह , उसे 
कविता कहते ह 7 

-- चिन्तामणि - आचार्य YW, माग १, Yo १४१, 
३, हिन्दी कविता में युगान्तर - डा० GAT , Go ३३३ | 
४, لعج‎ - सर्ग, و‎ | : 





* 
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“नवीन जी स्वयं रस के पारावार थे | डा० नगेन्द्र ने fear हे - 
“उनका काव्य सहज रसमय काव्य था - कोरा सिद्धान्तवाद नहीं |` उनकी 
कविता उनके रस-सिक्त हृदय का प्रतिबिम्ब हे । प्रत्येक TAT रस से ओत- 
प्रात € ۱ साहित्य म ना रस सर्वमान्य Š बोर इसके अतिरिक्त कुछ OTT 
वात्सल्य नामक दसवॉ रस मी मानते یچ‎ wah से नवीन जी के काव्य 
मे PITO करुणा, वीर, राष्र, बीमत्स रवं भयानक रस की ही प्रधानता 
हे | 9T शात्तिप्रिय द्विवेदी ने four हे - नवीन जी अत्यधिक -संवैदनशील 
प्राणी थे , ater, कोई मी WRT उनमें चरम सीमा पर धा -अतिकछूणा, 
अति शृंगार, अति ओज , जिघर दुल गये , उधर ढुछ गये Es शृंगार रस का 
सुन्दर परिपाक नवीन? जी की प्रेममूठक रचनाओं में हुआ हे | उन्हाने शृंगार 
के दोनों مہ‎ सव॑ विप्रकृम्म ( वियोग ) - का सुन्दर चित्रणा अपनी 
रचनाओं में किया Š । शृंगार रस का स्थायी माव एति हे । श्री सद्गुरू 
शरणा अवस्थी ने جح‎ हे = रसराज FT उनके at का qí हे | संयोग 
ओर वियोग stat Terî के दर्शन होते हैं کر‎ उनके प्रेमालापपूणा जीवन की 
रसानुभूति का परिचय निम्तछिखित उदरण्णा से पर्याप्त रूप d होता हे :- 





(१) “मेरै साजन आज पघारे - 
सहसा आए मेरे TQ, 
हुए सफळ मम TAT, 
मे जीती , पिय हारे, हारे । 


۵ = Cm mn mu =m مہ ود ہہ چ-‎ s ms وہ‎ as و‎ - s دو وج‎ so sp so ہہ دہ ےد ہے‎ DD OS Gm थक وہہ‎ I دہ کہ صد‎ तक دہ‎ तत वक कक s... جہ مد دہ‎ 


٩ TR - मार्च १६६१ , दादा: बालकृष्ण शमा नवीन 8167م‎ 
UNI 

२, शृंगार, हास्य, करूणा, US, वीर, भयानक, TAN AIT आर 1۱ 
३, कल्पना - सितम्बर १६६० - दुतात्मा शान्ति प्रिय द्विवेदी ,पु०२७ | 
४, fear - `गीत-काव्य ओर बाळकृष्ण शर्मा ` , ५० १९ 
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आ उठ बादल क अम्बर | मुसलाधार गिराजौ, हाँ 


a qH ७, 


(२) खा लकमण ने मस्तक आन-छम्मिला की जघा पर्‌ ۱ आर = 
at कर नत्र बढ़ा दी भुजा , प्रियतमा की ग्रीवा की आर ; 
डार 3۳۳۲ बड़ा की । एम्य-रमण के सुरफ गए सब तार, 
थकित क्रीड़ा रेस फुक रही - मेघ vat फुक ani दो - चार । 


“नवीन जी का समस्त राष्ट्रीय काव्य वीररस से ओत-प्रोत दै | 
उत्साह इस रस का स्थायी भाव g- इसमें पुरूणार्थ-प्रदर्श - -हेतु अथवा 
क्रियाशील बनन क fov ललकार की ध्वनि गुज उठती हे-। मेरै विचार से वीर- 

. एस उनके काव्य का रक प्रधान रस ह ۱ उनकी वीर-र्स-परक रचनाओं को 
राष्ट्रीय-सास्कृतिक-आन्दोलन के weed में परखना अधिक श्रेयस्कर होगा | 
देश की वर्तमान दीन-दशा पर OT, अमर्थ', बछि के पथ पर बढ़ने वाळी 
को देख कर हष, गर्व तथा उनका ही अनुकरण करने की अभिलाषा आदि 
संचाएियों से पुष्ट होकर जंगइरणा, आन्दोलन, जेह-गमन आदि 5 
व्यक्त हुआ वह आधुनिक उत्साह वीर-रस की दशा को प्राप्त होता हे p 
नवीन जी की वीर-रस-प्रधान रचनाजाँ मै से कुछ उद्दरण नीचे उद्धुत ےج‎ 


(१) देखें कौन वीर सुनता हे गरल्पान के इस गर्ज को, 
नीलकंठ के मव-मय-हारी चिर TO इस तर्ज को, 
चिर जीवन कै ates दानी आज दे रहे मरणा-सन्देसा , 
wd प्राप्ति के इच्छुक होतो ग्रहणा करो यह हरणा-सँदैसा | 


WRN Me ———————— مد داد‎ म्या A लाको आओ जाळ S काका आही Min U काका Mi कक >¬“ 


१, یج‎ = पावस-पीड़ा , Yo ५७ | 
२, sfHor - द्वितीय सगँ, go १२६ | š 
'श्रीमासनलाल ae - एक अध्ययन -शैरामाधार शर्मा, Yo १३८ | 
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सुनो: बजा डिम-डिम-डिप-ढमह, बोळा ہم‎ दिगम्बर गान्धी, 
अर मरणा मी जीवन क्रम हे | केसा مور‎ ? कहाँ की आँधी و‎ 


(२) बढ़ €. बढु-च्छ, थक मत रे तू बलिदान के पुंज; 
देख कही न छुमावे तुकको यह जीवन की šq ; 
मधुर मृत्यु का नृत्य देख q देने छग जा ताठ, 
अपना सीस पिरो कर करदे पुरी माँ की माल , 
है जीवन अनित्य , कर जाने दै तू मोहक बन्ध , 
कर दे पुरा आज मरणा का q अपना सुप्रबन्च ix 





(३) मेरे साथी, ओ तुम मेरे सह-सेनिक नित धोर ,- 
TTT की वर्षां d मी तुम अडिग, quo, ओ वीर,- 
ताल ठॉक कर किया निमन्त्रि रणा में तुमने ۱ 
कब विचलित कर सकी तुम्हें यह कारा की کے و‎ 


ढा० नगेन्द्र ने Sar š — मैं उनके-काव्य Š प्रभावित था" - उसमें 
अभिव्यक्त तारूण्य का प्रवेग - शृंगार ओर वीर ढोतौँ -रुपाँ में - جو‎ सहज- 
आकृष्ट करता था ier नवीन जी क TT करूणा-रस का S349 मी यत्र- 
तत्र हुआ Š | उभिला महाकाव्य में en एस की प्रधानता ह | उन्होने 
इस महाकाव्य क आरम्म म स्वय OAT € ; ~ 


دہج ہہ کہ وہ دہ eee‏ جہ دہ دہ O SSE‏ ےہ O‏ دہ دہ وہ SSK‏ ہہ يہ وہ دہ مہ ےہ SS SS‏ ہہ s un mo qo‏ چ ےو COMBOS‏ 


‘za विषपायी जन्म के - Une fus तुम | गरळ पियो तुम || 


पृष्ठ ४१५-४१६ | 
“हम विषपायी जन्म के ۔‎ ` शिखर-पर + وو‎ d 
३, वही - `ओ तुम अविचछ वीर , पृ०४६६ | 


४, 3۳ - मार्च १६६१ - दादा; बालकृष्ण शर्मा नवीन - 
डा० नगेन्द्र , Yous 
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शुष्क कागद के कोना बोच, हो उठे नव करूणा का नृत्य । 


TOT की आहां को सुना करूणा रस 


۹ 4$ 
में कर दो कुछ क्रान्ति | 

इस रस का स्थायी माव शोक हे | करुणा-रस-प्रचधान ATT Š 
सर्वत्र नवीन जी ने agat का व्यापार किया हैं | प्रत्यक एस-सिक्त प्ति 
का JA FF त 3TTIO 3 बहा कर कुकाते Š | कुछ-उदाहरण ag Š:- 


(१) मथित हिचकियाँ, वचन-दीनता ~ 
__ का, कुछ संग देने आई - 
तिपट-धीरता ने, संयम ने अपनी सुध-बुध क्सिराइ + 
मन-मानस की मदिर FON उमड-२ बढू-२ आई” و‎ 
3 आई आहें बरब्प-सी , करूणा-सरिता चढ़ धाह। 


(२) मेरी करुणामयी सुमित्रा-माँ रोरँगी, रोने दे , 
ओ मेरे आखेटक, अपने-ही मन की तुम होने दे 
म ۶ म इन अपनी आखाको फोडूंगी १ यदि य रावे, 
SEN कि कही न तुम्हारे पथ की ۱ 


राद्र-एस का तिवाह मी नवीन जी ने अपनी रचनाओं Š किया है | 
रोड़ का स्थायीमाव क्रोध है | किसी अनीति, अपमान, अपकार, अत्याचार 
या अपराध के कारण क्रोध उत्पन्न होता हें आर काव्य में जब इस का चित्रण 
हो तो राद्व-रस का संचार होता € : 


"Stier - प्रथम सर्ग, पु ०२ 1 
२, वही - तृतीय सर्ग,पु० ۱ 
3 वही ۔‎ वही ‚go २२५९ | 
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(१) वचक | सावधान || पुण्यस्थल हे यह, हृदय 2787 तुम, 


राष्ट्रा क जीवन में होता हे न कहीं कुत्सित व्यापार | 


oo 
om 
== 


ह ठग | उसी पुण्य सर को तुम करो न परिणत अबमछ म, 
'निश्चष्टता तथा FIRAT का न करांगे क्या RIST ? š 


(२) कवि कुछ fr तान, सुनाओ जिससे 3070-070 मच जाये, 
सक ۲0۲ इघर से आये एक feo उपर से आये , 
प्राण्गों के OTS पड़ जाये, त्राहि-ब्राहि स्वर नम d 8۰ 
नाश ओर सत्यानाशाँ का घुंबा घार जग छा जाये , 
बरसे आग, जलद ज्छ जाये, मस्मसातू FT हो जायें, 
पाप पुण्य सद्‌-सद्‌ भावो की uo उड़-उठे दार्ये-बाये , 
नम का वक्षस्थळ फट जाये , तारे टूक-टूक हो जाये , 
कवि, कुछ रेसी तान सुनाजो ? fsgà उथठ-पुथळ मच जाये QU 


मयानक-रस के दर्शन मी हमे नवीन जी के काव्य Š यत्र-तत्र होते 
हे | इस रस का स्थायी मावभय हे | किसी मर्यकर दृश्य या घटना या 
स्थिति के परिणाम स्वरूप ही इस एस का उद्रेक होता हे :- 


a 


ठपटाँ की Mad ठपकी' छप-लप-छप करती अम्बर तक, 
घु-घ करती “at बह साती POT ga 6۸ہ‎ नम तक, 
नम की प्रज्वलित विमी तिका, दहक उठे अंगारे سج‎ ; 
W समय -राचासी गर्जन + कर उट्ठी मानव की ۳ o. 
वह थी रक मयानक ۰ 


name c ےہ ہہ ا یہ ہہ یہ ہہ دہ ہہ ہہ ےہ ہے‎ A ہہ ہد ہہ مد دہ‎ M  — هن‎ TY — ہہ ہہ ےہ ہے‎ € पा 
== 


ककम - सावधान و‎ go ३-४ | 
२, "हम विषपायी जन्म के - विप्ख्व-गायन + go ४२६ | 
३, प्राणार्पण , Jo २ | 
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इसी प्रकार से बीमत्स-रस की وو‎ मी नवीन जी की कई 
रचनाओं से होती हे इस रस का स्थायी माव घणा € आर घृणा उत्पन्न 


करने वाली वस्तुओं, दृश्यो, घटनायँ vd स्थितियाँ के कारण इस रस की 
प्राप्ति हाती ह :- 


(१) वै कैश रक में लथ-पथ थे, दीवार्रे थीं: शोणित-रजि्ति, 
कोड कोता भी उस घर का था नहीं दुष्ट-कृति से वंचित, 
थी पड़ी रक्त में सनी हुईं جج‎ बितरी afat वहाँ , 
बाला वाली थी बहिन कहाँ و‎ 3$r वाली माँ गयी जहाँ | 
आँगन में सक कुआँ मी था उसमें جم و تج‎ थी , 


जो दानवता की घात कथा कहते न तनिक मी جو‎ थी pO 


(२) क्या देखा है तुम ने नर को नर के आगे हाथ पसाए ? 
क्या देखा हे तुमने उसकी 3161 में खारे फ़व्बारे ? ` 
देसे 5 ? फिर मी कहते हो फि तुम नहीं हो विप्छवकारी ? 
तब तो तुम हिंजड़े हो, या हो महा भयंकर अत्याचारी ? 
अरे चाटते Ê पत्ते जि दिन मेने देखा नर को | 
उस दिन सोचा : क्यों न ढगा Š आज आग इस दुनिया-भर को D 
वात्सल्य-एस का मी सुन्दर परिपाक नवीन जी की रचनाओं मै हुआ 


हृ | इस रस का स्थायी माव स्नेह ह आर ममता 7 कारण €  )7۲ 
महाकाव्य म विशेष wu से हमे इस रस क उदाहरण मिलत ह 


(१) ` मातारँ हो मुदित शिशु के W को जोहती ह , 
१, 'प्राणारप॑णा , go E | 
“हम विषपायी जन्म के - जठे qq , Yo ४६३ | 
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मीठी-मीठी सरस बतियाँ चित को मोही है; 
बाल क्रीड़ा-मय मवन हे, सोस्य-सान्दर्य-सिक्त , 
आयुया क € सदन शिरसा बाल-शोमामिणिक्त 


(२) राम सुमित्रा क 3:70 पर शिर रख at व्यक्त हुए - 
TAT Og वापल्य-माव सब वत्सठता अनुरक्त हुए EN 


۳۳5۲۳۹۹: हम कह सकते Š कि नवीन जी का समस्त साहित्य 
रस सिक्त हे । कहीं रस की हुँदै टप-टप टपकती है और कहीं! निरन्तर रस 
की घारा बहती प्रतीत होती हे । श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने fear है ~ 
“नवीन जी उन अमर वरद्‌ पुत्रों में थे जिनकी रस सिद्ध तप: पुत आत्मा 
कां मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती । उनकी #faqTat म प्रवाह, रस परिपाक, 
सरलता आर सब से बढ़कर स्वाभाविक्ता हे, जो जन-जन-के हृदय को तुरन्त 
ही स्पर्श कर लेती ह। | 
प्रकृतिञचित्रणा ¦ 


— — — = = ےہ ہہ < 


साहित्य में प्रकृति का प्रधान स्थान Š । प्रकृति मे सान्द्य हे ओर 
جس‎ साहित्य ہج‎ गुण हे , इसलिए साहित्य में सोन्दर्य छाने के 
fox प्रकृति-चित्रण अल्यन्तावश्यक हे । मानव आए प्रकृति का परस्पर 
१, 3۳۲ - पृथम सर्ग , Yo २० | 
२, 1۳10۲ = तृतीय सगँ و‎ Jo ३०५ | 
३, कृति - मई १६६० - "स्वगीय नवीन जी - श्री सुमित्रानंदन पंत, 
` पुष्ठ ४२ | 
४, निर्मदा तवीन' विशेषाक) १६६३- विल्दाणा साधक श्री नवीन = 
गारीशकर (द्विवेदी शकर , Yo ६६ | | 
५, *प्रबन्थ-सागर - وو‎ शर्मा - हिन्दी साहित्य मे प्रकृति-चित्रणा, 
Jo २४० | ۱ 
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( ७७१ ) 


घनिष्ठ सम्बन्ध ह, यही कारणा हे कि साहित्य š प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र 
wq से आर मानव जीवन के साथ-साथ हुआ ह | काव्य के विषय की दष्ट 
मी मानव क पश्चात्‌ प्रकृति का स्थान है । : ہج‎ RT नारायणा शुक्र 
ने लिखा € — वतमान युग के कवियों में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम छच्चित 
हाता ह । 7 7 ¬ इस समय की प्रकृति-सम्बन्धी कविता अधिक मनोरम आर 
आकषक € प्रकृति के प्रति कवियों के संकेत मावपर्ण आए रोचक ह ١ “am 
निक युग में प्रकृति क प्रति कवियों के दृष्टिकोण मैं पर्णा कतत उपस्थित 
ge ۴۱ आज न कवल उद्दीपन-रूप में ही प्रकृति चित्रण होता है अपितु अनेक 
रुपा म उसके जग-प्रतिअग पर कविताएँ छिखी जाती Š | आजकल ससार आर 
मानव जीवन म प्रकृति का स्थान अत्यन्त महत्वपुणा माना जाता $ | बाल- 
कृष्ण शमा नवीन प्रकृति के परम पुजारी थे, उन्हें प्रकृति के विभिन्न eat 
से असाधारणा लगाव था | प्रकृति ने उन्हे अपनी और *पुणरूपेण आकृष्ट किया 
था | अपने काव्य-जीवनभेउन्हॉने समय-समय पर प्रकृति-देवी पर अपनी अर्चना के 
पुष्प चढ़ार हें । श्री सद्गुरु शरण अवस्थी ने fear हे - `बाठकृष्णा प्रकृति 
का सुन्दर चित्रण FET qul में बड़े निपुणा Š | उनका हूप-प्रदर्श HHS ओर 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब होता है | प्रकृति को निज कै राग-देष से स्वतंत्र मी देखने 
ओर दिखाने की चामता ertt ।* उन्होंने परम्परागत रुप F थी प्रकृति- 
चित्रण किया हे ओर युग तथा परिस्थितियाँ के अनुकूछ, नवीन ढंग से-मी प्रकृति 
पर सोच्ने-समफने तथा fest का प्रयत्न किया हे । इस दिशा मै थी उन्हाने 
सक सफल समन्वयकारी का क्चँव्य FATT । उनके काव्य मै प्रकृति-चित्रणा की 
१, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास - ETO श्रीकृष्णछाल, DE | 
रे, आधुनिक काव्य घारा - ero केसरी नारायण PR - प्रकृति- 
3 चित्रण و‎ go 1۱ š 
रे, साहित्य तरंगे = सद्गुरु शरण अवस्थी , Yo १३८ | 
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) ७७२ ) 


विविधता हे । प्रकृति-देवी अपनी VAT स्व सुगन्धि fee उनके काव्य को 


सन्द ASTT कर रही € | उन्होंने प्रकृति चित्रण की विविध शठिया का 
बड़ी स्वतत्रता क साध चित्रण किया हे | प्रकृति 


अपनी स्वच्छन्द-प्रकृति का परिचय दिया हे. 


-चित्रण म॑ मी उन्हाने 


| उनके काव्य म॑ आलम्बन रूप 

में ER OTA हुआ हे | यहाँ कवि ने स्वतंत्र रुप से प्रकृति-सुणमा 

कै त गार Š | डा० किरण कुमारी [गुप्ता न लिवा हो ( P | 
ven कवि क लिये साधन न बनकर साध्य बन जाती दै | afa प्रकृति का 

निरीचाणा करता बार उसके सुच्मतम wes कै प्रति त्वा कै प्रति आकर्षित होता ह| = - 

~ उसका मन FETT म रम जाता हे, वह आत्म-विमोर हो उठता 

ह आर अपनी तल्ठीनता में हृदय की मुक्तावस्था को प्राप्त होता हे ۱ š 

नवीन जी का अरूणा का चित्रण आलम्बन रूप मे-बड़ा मार्मिक बन पड़ा 


ह्‌ :- 


ye 


*कूत-फु्न FTE, गुन-गुन, भ्रमरी -पाँजनियाँ गुजारी, 
तन-मनन्प्राणा - श्रवण ध्वनि-नन्दित, आई यह अरुणा सुकुमारी। 
जज ہ۶‎ , मानो अरुणा ने अपनी At wes उघारी | 
बजी मुंग-पॉँजनियाँ, आईं ठुमुक - ठुपुक अरुणा सुकृपारी ।। 
किरण-माज्नी से मृदुला ने दुर किया वह दुर्दम तम घन ; 
अरुण-अछ'ण निज WINS कर से चमकाया अम्बर का आँगन ; 

qa हो को गृह, तारक-गणा ; _ | 
विहँची सक्छ BR मुद मन । ` 


“बसन्ती प्रकृति-सुन्दरी कै योवन-विकास का मादक रुप प्रस्तुत करता Š 
€“ ç. ‘ 


Reece ee — = सम 
ean an oa काग ao us dm "6 "n e Ue s. "e काग s... e खाम कामा Su काग a शा am आळ 


१, हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रणा ¬ डा० किरणा कुमारी गुप्ता, पु०२७ | 
२, रश्मि lur - आई यह अरुणा , सुकुमारी + Uo ۱ 
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उसके आगमन का स्वागत गीत दर्शनीय है :- 


^ आज सखि नवछ ब्सन्त-बहार 
कर्‌ रही मदिर भाव संचार 


आज ससि नवल व्सन्त-बहार S 


sATA का चित्रण नवीन जी ने बड़ी कुशलता से किया है :- 


` 


उषा के मजुछ चाणा Š कोतुक मय करुणा wT, 
प्रिय-दर्शन की उत्कंठा मानौँ नयनी से aT, 
लाली सी फेल गई कुछ , وو‎ उज्याठी-सी हाई , 
sul s वस्त्र e Hah शे 
ज्या सत्र वस्त्र पर, हिय ने - आरक्त we बरसाईँ |) . 


सन्ध्या-रानी का चित्रणा मी नवीनी जी द्वारा बड़ा सुन्दर बन 
पड़ा Š | प्रकृति के कोमल-कान्त सुकुमार रूप पर कवि-हृदय रीफ उठा हे | 
उसकी सं म्य < सुन्दर रूप Wer उनके काव्य में सर्वत्र बिखरी हे । प्रकृति के 
TO चित्र प्रस्तुत करने में वे सिद्धहस्त थे । इन कविताओं में उन का प्रकृति 
के प्रति अनुराग ठचित होता है ۱ सचमुच प्रकृति के सहज-सोन्दयै पर नवीन 
जी -अनुरक्त थे :- Š 


` ओ सन्ध्ये, at दुर 0 में, 
कुछ بث‎ - रक्ते सन्ध्ये , 
geri के मिस ۳27۲ 
उत्सुक आसक्ते सन्ध्ये , 
श्यामा RAITT के 


१, रश्मिरँची - बसन्त बहार , Yo १९७॥ . 
२, RRT - चतुर्थ सर्ग , yo ३६८ | 
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कैश-पाश वाछी सन्ध्ये , 
ओ रंज्ति मेघ माछा के, 
फुल्छ हास वाठी aed, 


उद्दीपन रूप मे प्रकृति-चित्रणा की परिपाटी बहुत प्राचीन 7 
उपयोग नवीन जी ने-सहर्ष किया हे | उद्दीपन रुप š प्रकृति माव-उद्दीपन 
का कारणा बन जाती 5 | यहाँ प्रकृति-चित्रणा मावनाउईँ-के अधीन रहता हा 
उद्दीपन रूप म॑ प्रकृति को शुंगार-वर्णन के संयोग wd वियोग stat पारँ में 


वणित किया जाता € | सयाग में प्रकृति का मादक वातावरणा मावोद्दीपन 
का प्रमुख कारणा बन जाता हे :- 


“गा उठे पक्षी स्वागत गीत, Teer जार स्वागत का UT, 

उ म्मिछ - @sqoT का नव मोद, देख छज्जित हो उठे अनंग p 
कुरंगम FT, WT We , हरिणियो, नाचो अपना ताच ; 
देखती हो क्या कोतुक मरी - PROT के छोचन नाराच y 


वियोग में प्रकृति की समस्त Seer’ विरही vat को उन्मत बना देती ےج‎ 


` 


ओस-बिन्दु ने नम से आकर चुमे शत दल, 

दुर देस के अछिगणा उन पर HA पछ-पछ, 

ओर, स्क तुम हो , जो मुफ को 3 و‎ 0€, 

आरँ Š qa दाण अब, विरति रंग तुम न تہ‎ : 
| आयो + प्रिय हृदय ۰ 

१, `हम विषपायी जन्म के , Yo ३०६ | 

۱۰2۳۲ - द्वितीय सर्ग, Jo १२० | 

३, अपलको - आओ, प्रिय हृदय ढगा و,‎ eV । 








( ७७५ ) 


घन-गजन क समय जगती का प्रत्येक कण उल्ठसित ह, परन्तु विरहिणी 
TIS 6۱۳ अपने प्रिय क प्रति विलाप करती हे 


“आर मेघ घने ; सजन, ये आर मेघ घने , 
आज श्याम - चादर के Xe अम्बर बीच तने , 


सजन, ये आए मेघ छे | 
अब मत किटको दुर , प्राण-घन ; 
देखो + होता हे घन-मर्जन ; 
RT ह जगती का कण-कण ; 
वसुधा देख रही हे ۲۳-۲, नवठ-नवछ सपने, 


^ ` ` AN 
सजन, य आर qu A | 


विरहिण्गी के foe प्रकृति वेरिन्‌ बन गईं हे) प्रकृति के मादक वातावरण 
सं GT नायिका, अपनी हुदय-दर्च अवस्था पर EO हो उठती हे | wd 
प्रकृति का यह रूप दुस-प्रद प्रतीत होता ह ¦ 


“आम + नीम, जामुन, पीपछ की wr फूल रही हे WOT ; 
मानो फागुन में ही आया वह सावन पथ मुछा - मुछा | 
आईं वणां यहाँ शिशिर में, पावस में Phys - POT || 
आज प्रकृति वेरिन्‌ ने यह कलु = रार मचाई मेरे मन में , 
इस फागुन में ही ہہ‎ आर काठे घोले मेघ गन में | - 
कोकिल कहीं अपने हृदयोल्छास को व्यक्त कर रही हे । उसके कूकने 

से नायिका के हृदय d फुँझलाइट होती हे | कोयल के कूजने से उसकी विरह- 


१, क्वासि - मेघ - आगमन , yo ९८ | 
یج‎ - फागुन में सावन › १० २३ | 








) ७७६ ) 
आरन We fos हो जाती हे | वह खीज कर बोल उठती है :- 
` कह दो इस बरिन कोकिल से कि वह रह चुप साथ ; 
वरना 16 fa में उनका पंचम ~ राग و‎ 


^ 5 
अर , क्या हाठी ? NT PTT ? 


कही -कही आलंकारिक रूप मै श्रकृति-चित्रणा उनके काव्य Š बढ़ा सुन्दर 
बन पड़ा € | सान्दयमयी अभिव्यक्ति -के fov नवीन जी at अकारा की 


आवश्यकता पड़ी | इन FATT के प्रयोग से उन्होंने प्रकृति-सान्दर्य मै चार- 
کاو‎ लगा दिये ۱ आलंकारिक रुप मै पकृति-चित्रणा के-कुछ उदाहरणा दृष्टव्य g- 


(१) घुराकर, चुपके - चुपके , छुखन-नेत्र-णटपफ्द्‌ ma, 
s e A a a ^ ak 
PHOT क OATS , मन्दगति से इतराने लगे | 


(२) Mr चेतन-वीणा, प्रकृति नटी नाच उठी ; 
qi दिकू-काल फुके + सिरज की आँच उठी, 
अपनी हतिहास-कथा सकल सृष्ष्टि छाँच उठी 
अणु-अण्णु में , किएणा में रहे मधुर स्वर विराज 
रोम- रोम स्वनित 7٭7‎ 


“नवीन जी ने यत्र-तत्र प्रकृति पर चेतन मानव-सचा का आरोप किया 
है | प्रकृति पर चेतन व्याक्तित्व-का आराप ही मानवीकरणा S | कवि ने 
अपनी -विविध मानसिक प्रवृचिया क साथ प्रकृति के विस्तृत प्रागण म॑ प्रवेश 
किया | अपनी चितवृत्ति-के अनुसार ही उन्होने प्रकृति को अनेक रूपा में 5 
१, "रश्मिरेखा' - “हमारी क्या होली, क्या फाग ? , O ८५। . . 
. "उमा - wf, go ११८ । | 
३, are -'क्‍ेतन-वीण्या , Yo ११ | 
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किया | Sto किरणकुमारी गुप्ता ने foer है - प्रकृति मे मानवीकरण की 
| भावता स्क प्रकार S छायावाद क ही युग की देन हे पर्ववती काव्य Š इस प्रकार 


के प्रयोग नही मिलते ह, यदि किसी ने कहीं मानवीकरण किया मो ह तो-उसमें 


आधुनिक काल की सी सजीवता, सुन्दरता, सरसता आर माधुयं नही € | > 


नवीन जी के काव्य म मानवीकरण के wq में प्रकृति-चित्रण अवछोकनीय &:- 


(१) ` गगे, क्या उमड़ी जाती हो? 

۱ निशि-दिन किस ٭‎ गायन की 
कोन कड़ी गाती हौ 2 
गंगे , sat उमड़ी जाती हो ? 
अपने सरल جج‎ अचछ में 
चुपा रसी निधि कोन 2 
जरा दिवा दो, ठहरो तो , at 
इतनी इठछाती हो ? 
गंगे , क्यो उमड़ी जाती हो v 


(२) ^ झूत-फुन, गुन-गुन, रुन-फुन, गुन-गुन, अमरी-पॉजनियाँ गुजारी; 
x तन-मन-प्राणा-अवण ध्वनि नन्दित, आई यह अरूणा सुकुमारी (` 


(३) ओ सन्ध्ये, ओ दुर चितिज में, कुछ कुकुम रक्ते सन्ध्ये, 
: ger के मिस उदुग्रोवित-सी + उत्सुक आसक्ते सन्ध्ये, 
श्यामा विन्च्य-शुंछाओो के केश-पाश वाठी सन्ध्ये , 

at रँज्ता मेघ माछा के , WEN वाळी ۷ 


© ——— e en "CY ०० ०» ००० E «« دہ‎ ००» ०० ہہ ےہ ہہ‎ A AAA 


१, हिन्दी काव्य में प्रकति-चित्रणा = डा० किरण कुमारी गुप्ता ,पु० ५८ | 
रै, ककम - *जाहनवी के प्रति + Yo २५-२६ | 

३, रश्मिरेखा - “आईं यह अरुणा सुकुमारी , Vo ३ | 

४ پچ‎ विषपायी जन्म के - स्मरणा-नोदना مو‎ d : 








( ७७८ ) 


कही -कहीं पर "नवीन जी ने ۲۲ का पष्ठमुमि के रूप में चित्रण 
किया € | यह चित्रण उनके काव्य में अल्प है ओर इस प्रकार का चित्रण 


करने म उन्ह विशेष सफलता नहीं मिठी S | Cav हिस्नी की afat वाठी | 
कविता म॑ gey 4 रूप में प्रकृति चित्रण हुआ ह 


` उस दिन चछा आ रहा था में, अपने ढोर लिये जंगल से, 
इब चछा था सूरज, मुफको तपा - नचाकर अपने छछ से; 
a जा रहे थे सब कवे, तोते , करने रैन at , 
चह - चह करता WT जा रहा था ws fea MT का घेरा; 
° ٩ Y frat ` 
आसमान म फल चुकी थी qus सॉफ किरनौं की STÓT + 


उसी समय ۷ दी तु , at हिरनी की «feb वाढी 2 Š 


प्रकृति के माध्यम से परोक्ष सत्ता का आभास थी नवीन जी. कहीं -कहीं 
पर दिया हे | अपने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति में उन्हाँने प्रकृति से 
सहायता छी हे | सेसी अवस्था में प्रकृति चित्रण भी 73, गम्भीर चिन्तन प्रधान 
बोर qwe तक हो जाता Š | कुछ उदाहरणा दृष्टव्य है :- 


^ 


(१) ` इस नम-गंगा के मी ऊपर, उन तारक FBT के ऊपर ; 
` देशकालके परे + at, था वह सत्‌-क्ति-सुन्दर तेरा घर || 
जब तू गिरा वहाँ से नीचे करता सन-सन-सन-सन-सन-सन, 
तब अचरज से ठगे PUT جج‎ को ये संस्थ तारागणा | 
qt, कमी था तव चरणों के नीचे यह दिक्‌-काछ-कमण्डछ N, 
यह ब्रह्माण्ड विसर्ग महत्तम, यह अनन्त सा सकल समण्डछ || ` 


"हम विषपायी जन्म के - ओ جج‎ की आँखा वाही ? , Yo ५७३ | 
रे, वही - विनिपात , Jo ۶۱ 
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(२) ۳۲۳ प्रकृति मानव 9 रही हे आँत-मिचौनी, 
आ. ۷۳۳۹۰۶ ٩۳۲۲5 ठोचन, जइ-गुणा-बद्ध, स्तबध अति मानी 1 


कभी GFF आयी अम्बर से 2 |` याँ बोलो सब og गण; 


मानव ने उद्‌ग्रीवा होकर उघर उठाये अपने लोचन 5 


स्मृति-सचारी š <q में मी नवीन जी ने प्रकृति-चित्रण किया & | 
कलियो की मादक मुस्कान को देखकर विरहिणी के हृदय 3 प्रिय की स्मिति 


की स्मृति जाग्रत हो उठती ह | परिमछ कै मिस सुगन्चित तन-सुवास की स्मृति 
बरबस Sau d WTT पड़ती ह :- 


Aa ۲۲7۲ की मादक मुस्कान अमल , 
बलि जाऊँ | आई हे तव स्मिति की स्मृति 0 | 
मम मन - सर में विकसित 5 तव युग-नयन - कमछ ; 
परिमल मिस आई हे तव तन - सुवास सिहर-सिहर, 
ओ , मेरे HOT | 
oma का वण्नि मी नवीन जी ने सीमित रुप से bug महा- 
काव्य न किया ह | 810 दुब ने उन्ह हिन्दी का क्र्तु-राज कहा ह । परन्तु 


१, “हम विषपायी जन्म के - यह रहस्य उद्घाटन रत जनी, Yo ६२ | 
२, तुम्ह याद हे : घन-गजँ-बाण नित नूतन परिरम्मण मय ह ; | 
` ये अटपटे हवा के FF बने स्मरणा - HO मय ह ; 
पर थे मेरे छिर यहाँ ती आज बन गये क्रन्दन मय है ; 
ये सब , सज घज कर आये हैं अपने ही में मुफे डुबाने 
- “far - `वथाछोके , go ६, 
३, रश्मिरैखा - *आ मेरे मधुराधर + Jo १३ | | 
४, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - २ फरवरी १६६४ -काव्य क AQUIS 
510 2۹۲7۲۲77۲ दुबे, Yo १४ | 
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इस प्राचीन परिपाटी के प्रति उनमें विशेष मोह नहीं ہو‎ जिस कारणा सो मित 
eq से संकेत मात्र करके वै मोन रहे है :- 


"fuer गरीष्म मया, سوه‎ पीर, 

नित निश्न-विश्वास की, मई शरद्‌ g धीर । 

ME निराशा को शिशिर , संशय को हेमन्त, 

चिर आशा को बनि ग्या, ana वरद बसन्त |`" 


ufu की मानसिक स्थितियाँ के साथ प्रकृति का समन्वय करने में कवि 
ने अपने GF कला-चातुर्य का सुन्दर परिचय दिया है | उमिँठा की दग्ध अवस्था 
पर प्रकृति भी oy बहा रही हे :- 
"fest रोती टहनी पे , रोते wm डाळी पे , - 
पत्तियाँ बिलखती € ये xol की प्रति जाली पे ; 
लतिका रो-रो गिरती विटपॉ -के تہج‎ पर, 
फार रहे ओस के aig वन - उपवन में छ-२ कर; 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती हे कि नवीन जी ने प्रकृंति-वर्णन 
की अनेक शलियाँ अपनाई Š । उनके काव्य में प्रकृति विविध रंगो -मै वर्णित 
ह | कही ये रंग मघुर-मादक Š, कहो جو‎ गम्भीर ओर कहीं सूकम ud संवेदना - 
त्मक हैं । प्रकृति उनकी चिरसँगिती बन कर रही हे । वे प्रकृति के प्रकृत-सोन्‍्दर्य 
पर अनुरक्त Û, यह सन्वय उनके fue अनेक स्थळा पर प्रेरण्या-म्रोत `बनकर सम्मुख 
उपस्थित हुआ | उन्होने प्रकृति के नये रंगा , रूपां و‎ की अनेक 7 
योजनाएँ की हैं । प्रकृति-चित्रणा से उनके काव्य में रक विशिष्ट सुकुमारता खं 
माधुर्यं का समावेश हुआ Š | 


m 
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3۳0۲ - पंचम सगँ , و‎ ۱ 
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प्रतीक-योजना : 


नवीन जी के काव्य मै प्रतीका की सफल याजना Sé ह | कवि 
मावामिव्यजना के STA में इन की -महत्ता جع‎ अच्छी तरह समफते थे । वे जानते 
थे कि साधारणा वक्तव्य की अपेक्षा प्रतीक के द्वारा सत्य को अधिक maT- 
eqrém, पारमिक आर FETT रूप में-प्रकट किया जा सक्ता € | ST -कैसरी- 
नारायणा YR ने ठिवा ह — इनका-उदेश्य सत्य को सौन्दर्य से समन्वित 
करना ह ۱ - - = ee म प्रतीका का उद्देश्य केवल सजावट नहीं हे, प्रत्युत 
य ATF अग ह। इन प्रतीका का देश, काठ और परिस्थितियाँ -से 
घनिष्ठ सम्बन्ध € | उन्होंने अपनी रचनाओं में नये प्रतीकों की उद्मावना भी 
की हे । प्राय : प्रतीक FIR होकर प्रभावहीन बन जाता हे। अत: नवीन 
जी वहीं प्राचीन -परम्परागत प्रतीक को नवीन sÍ भे ग्रहण किया बर कहीं: 
पोछिक <q से नवीन wirst को जन्म भी दिया हे | नवीन जी ने दीपक 
को प्रतीकात्मक ew में-ग्रहण्ण किया 8 ।.. आछोक-दाता दीपक महापुरुषों 
का परिचायक है :- 


` घ्यान में वह सिद्ध बठा या कि Wi GT - 
हो अकाम्ित, बात के आघात स्स; 
१, आधुनिक काव्यधारा. - केसरी नारायणा TR, وو‎ ۱ 
२, काव्य के प्रतीको के विषय में रक बात आवश्यक ह | नवीनता ओर 
प्रभाव के foe नर-नर प्रतीका की उद्भावना अत्यंत अपेक्षित ह, नहीं 
तो ये प्रतीक ہم‎ होकर प्रमावहीन हो जाते ç ॥ 
-- आधुनिक काव्यधारा - केसरीनारायणा शुक, पु०२२० | 
३, "साप्ताहिक हिन्दुस्तान = १७ दिसम्बर १६६३ - कविवर नवीन के 
` काव्य Š दीप-माछा - جو‎ ठच्मीनारायणा दुबे, Yoo | 
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पवन-पी fga » किन्तु स्थिर, हिम गिरि ugs हो जो,- 
इंद्रियोक के कोरा से चछित ہے‎ हो ? 

हो चुकी पुरी पराज्य घ्वान्त तामस की , 

जग चुकी हे वर्तिका स्थिर काय-काप्स की m 





डा० दुबे ने fear € — इन पंफियाँ में कवि ने भुदान-यज्ञ के 
पुरोधा आचार्य विनोबा भावे की सघनाननिरत वत्तिक-की-उषासतता की 
5۱ . दीप-बाती के माध्यम से कवि ने स्वगीय गणेश शकर विद्याथी* के 
महामय > को अंकित किया हे :- 


e 


घोर अन्धकार Š जगायी आत्म-दीप-बाती , 

विशारँ सँजोयी , किया 0 आसमान ; 
विस्मृत + विकृत जग - मग जग-मग हुआ ز‎ A 
भ्रमित समाज को मिला ROT दीप-दान ; . 


इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य में उनकी प्रतीक-योजना नवीन eu में प्रस्तुत 
हुई € | शकटार और नन्द-वंश रेतिहासिक पात्र Wd जाति के आधार पर 
उन्होंने विदेशी सचाधारियाँ की वास्तविक For खोळ दी हे :- 


` ताळा, FT, wi, مس‎ FT, येसब हे ठीक | 

पर नौकरशाही निज सर्वनॉश की i" चुकी हे ठीक | 

‘a से रोटी आएगी , “Seq मर आयेगी दाढ و‎ 

तू wen बना हे - पापी नन्दवंश का जीवित काठ | 
१, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - १७ दिसम्बर १६६३ - कविवर नवीन के 
काव्य मे दीप-पाछा - مع‎ लक्‍्मीनारायण दुबे , مو‎ ८ | : a 
२, `प्राणार्षणा 5 ५७ ३५। द ۱ E ‘ 
३, "हम विषपायी जन्म कै - जी के द्वितीय बार जेछ जाने पर) ,पु 
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तेरी चक्की के गेहूँ पिस जायेंगे, पिस जाने दे | 
विश्व पीसने awt को q मिट्टी d fug जाने दे i 


बन्दी-जनौं के छिए बाढगौपाढ अधवा मोहनलाल शब्द कितना मार्मिक 


बन पड़ा Š | STAT weet का AT निम्नठिश्षित काव्य dfural में प्रतीका- 
त्मक प म किया ह :- 


` देखा बेड़ी पहने मेने अपना Sq गोपाळ , 

अपना मृदु गोपाछ, WAT वह मन-मौहनछाछ | 
वह इठठाता, E STAT, 
खनन-खनन करता मदमाता , 
इघर-उघर से आता - जावा, 
नुपुर के स्वन को शरमाता 

afya 51311 कनकाता वह WAT मादक चाल, 
hr वह मन मोहन छाछ (^ 


राष्ट्रीय यौद्धाओं के fov “GA वाछे तथा विदेशी सचाधारियॉ के 
3۳۲ शोषणों को हाढाइछ के प्याछ कहकर नवीन जी ने राष्ट्रीयः 
वीरो को उत्साहित किया हे | वह मारत-मॉँ के TIT को बछिबेदी पर चढ़ने 


के foe आवाहन करता है | उनके TUT र्वं आत्म-सम्मान को 35776۲ हे;> 


a 


से नवीन मतवाछे ? तम केसे पीने वाछे ? 
फेर रहे हो अपना मुँह तुम देख WIS के AV ? 
विकट नाम पीने atot का, तुम न छजाओ उसे, अरे, 
ہچ"‎ विषपायी जन्म के - (गणेश जी के द्वितीय बार जेछ जाने पर ) 
TS २८६ 1 
२, ` हम विषपायी जन्म के - अपना मृदुगोपाछ + Yo ४६३ | 











( ७८४ ) 


i-e, हाथ बढ़ा at, ठे جو‎ ATS गरछ-भरे | 
अब विष की बारी आवी, ओ, मधुरामृत पीने वाछे; 


फर रहे हो क्यों अपना मुख देख وچ‎ के هه‎ B 





Ns जी के प्रेम-काव्य में उनकी प्रतीक-यौजना चरम-सीमा पर पहुँच 
गयी ह । विरहिणी अपने को राधा कह कर मदान्त कृष्ण को मर्मस्पशी* शब्दों 
में पुकार रही हे :- 

^ ح3‎ नीर भो, राधा नयनन पीर मरे, 
कई युगाँ से टेर रही हे तुमको ` हरे। हरे।। ` 
राधिका का नयनन नीर मे 
तुम ने छोड़े ग्वाल गोप जब, केसे काज सरे ? 
गोकुल छोड़ चले मथुरा तुम नागर मेस घरे १ 
राधिका नयनन नीर मरे । 





विरहिणी a-ga होकर अपने मुरलीधर को छोट आने का +q निवेदन 
करती हे । *मुरठी वाछे अथवा छुकुटी-कामलिया वाछे west का प्रयोग प्रती > 
कात्मक रुप में साजन के लिए किया गया हे :- 


“at FO वाठे, 31 लकुटी -कामठिया TT, आबो 
छा जाओ इस देस, छबीछे, मन्द-मन्द AT जाओ, 
कब से 55 गोपियाँ मग में सच नेह नवनीत fea , 
वृषभानुजा लड़ी हे कब से fe में मीति अतीत लिये 
बीते दिवस , महीने बीते, बरसे बीती , युग बीते , 


१, “हम विषपायी जन्म के - विषपान , Yo ४५६-४५७ । 
२, 370۲ - नयनन नीर मरे Yo ool 
३, हम विषपायी जन्म - ओ TOT वाछे , Yo ۱ 
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( ७८५ ) 


HIN fus के रोचनां की स्मृति दिलाता हे | ^w रक परम्प- 
रागत प्रतीक Š जिपको उसी अर्थ मै *नवीनों जी ने अपनी permet š प्रयुक्त 
किया है :- 
` मेरे आँगन खंजन आए , 
चटुल, WHO, प्रतिपछ-पछ wa थे s दुग-रजन आर; 
मेरै आँगन GA आर | 
कोन deur छार € ये ? लाए किन की = दीवानी? 
मेरै ऑर्गन आर हे क्या ये करने अपनी मनमानी 2 
आज, 'किन्ही नयनों की सुघि क्या कर देगी feu पानी-२ ? 
इसी छिए क्या इस निर्जन में GA बन स्मृति-बजन आए ? 
पेरे आँगन a आए । : 
नाका शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक wq म जीवन के fov नवीन जी 
ने किया ह ۱ नवीन = 5151187 से vs उदाहरण दुष्टव्य ह ; 


^ आके at देखो तनिक केसा ete-faeto ? Š 
डगमग-डगमग हो रही इस नाका की WIS । 


की का आशा का प्रतीक स्वीकार करते Sv कवि महादय ने و‎ 


^ 


^ मेरी ad تچ‎ कलि के, तुम चिर काठ AT, फुला , 


मेरी {ETT डाछी पर तुम सन्तत POT POT ; š 
तुम चिरकाळ RT, POT 
१, "warp - "मेरे आँगन Gr आए Jo ८८-८६ | 
२, “हम विषपायी जन्म के - नवीन दोहावळी , Go २२५ | 
३, #۲ - ود‎ चिरकाल BT, WET , Yo ۱ 
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( ७८६ ) 


ET को पर-नायिक्ा का प्रतीक मान कर विरड्णि नायिका 


नायक पर व्यन्य-बाणा की वर्षा कस्ती हे | उसका SEAT परम्परागत 
होते हुए मी माभिक रव सुन्दर बन UST ह॒.- 


“तुमने कुबजा में रस देखा, तुम उस पर fusi ; 
उसकी उस جع‎ से बोलो , क्या एस बिन्दु फरे ? 
राधिका नयनन नीर-भरे । ` $ 


“प्राण शब्द को प्रिय के लिए प्रतीकात्मक रूप š *नवीन जी ने गहणा 
किया हें-। प्रयोग देखने योग्य हे :- - 


“लज्जा हे कि SEIT ? मुफको ज़रा AÌ , प्राणा | 
a ^ ` धीरे ` A 3 
5۳] के नस से ही लिख दो कुछ धीरे से आन ; 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती हे कि नवीन जी की प्रतीक-योजना 
अपने में सफल wd सशक्त Š | राष्ट्रीय-प्रती क-योजना के साथ-साथ उन्हाने 
शुंगार-परक रचनाओं में कोमळ, FATT एवं मार्मिके प्रतीको का प्रयोग किया 
हे । परन्तु एक बात उल्लेखनीय हे कि उनके समस्त काव्य-मे WD प्रयोम अल्प 
, یہ‎ ` £] 
सख्या म ही मिठ्त ۱ 5 
नाद-सान्दय रव चित्रमयता ; 


Dl DO TTT TT TT TT ee un 


नाद-सोन्दर्य नवीनो जी के काव्य की रक और विशेषता हे | यहाँ 
कवि इस प्रकार के शब्द चनता Š ऑर उनको इस प्रकार ps करता हे कि qat 
का अर्थ शब्दा के नाद से ही प्रतिध्वनित हो जाता ह ।- नवीन जी ने असंख्य 
१.. "अपल्क* - *नयनन नीर मरे , عو‎ | 
रे, “der - दो -पत्र و‎ o ८६। | 2 
३, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास - डा? श्रीकृष्णठाछ) HORO | 








گر و कर‏ تو نین ہے ہس ७७‏ ہی سے 





) ७८७ ) 


۲۲-۶۳۳ शब्दों का प्रयोग अपनी कवितायाँ मे किया हे | SS शब्द के 
प्रयाग से काव्य-पक्तियो सजीव खं मार्मिक बन पढी ड आर उनके द्वारा 
एक दृश्य या चित्र साकार रूप में उपस्थित हुआ हे | इन घ्वानि-चित्रों से 
«۱۲۹۲ स्व पाठका का OTE की उपछाब्धि होती हे | श्री .جح‎ 
अग्रवाल ने लिखा हे - qq की जितनी फुनफुनाहट नवीन की कविता 
उतनी बाकी सारे हिन्दी साहित्य में नहीं है | IRN उनकी ध्वानि- 
wis रचनाओं से HS उठती हें :- 
TTT, ,ہچ‎ रुन-फुन , गुन-गुन, جو‎ पाँजनियाँ गुजारी 
7--۳50 ध्वनि नन्दित, आई यह अरुणा सुकुमारी । ` 


छाठन के ۶م‎ की ध्वनि कवि के हुदय को बरबस अपनी ओर 


आके Sra कर्‌ रही Š | पॉजनियों के रुनुन-फुनुन-फुन ध्वनि को सुनकर 
वह अधीर हा उठता ह 


- ا ا یت ید ید جس 
रुनुन- TT ١‏ 
3i oT की पाँजनियाँ -‏ 
; ےو फुनुक रही मेरी‏ 
आकर, धीरे - धीरे द‏ 3157 
मेरी साजनियाँ ; -‏ و सुन छे‏ 
१, माध्यमों - जनवरी १६६५ - हम विषपायी जन्म के - 7۲‏ 
SHIP , Jo ۱‏ ` 
२, *रश्मिरेखा - आईं यह बरूण्ा सुकुमारी , o ۱‏ 
३, वही - FFT Sl‏ 
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बसत रमन पर प्रकृति म क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित होता ह | 


मन्द समीर चारो ओर मानो ब्संतागमन Š सूचना-पत्र बॉट रहा $ | दुम - 


TOT 9 कोपने की ध्वनि हृदय Š एक विचित्र कम्पन उत्पन्न करती -5:- 
हहर-हहर फर सिहर सिहर कर, 
कोपि रही aora ; 
सा-सर खर-खर मर्म कर , 
नीरस-पत्रावलियाँ ufu | S 


मधु समीर बह रही हे, पक्षी पंख وه‎ फड़ा रहे है और कवि- 
महोदय की लेखनी भी ध्वनि-चित्र उपस्थित करने मै तत्पर है :- 


*सर-सर-सर-सर करता नाच उठा मधु समीर و‎ 
फर-फर-फर-फर करती आई हे विहग-भीर , 
जीवन का ज्य-निनाद उमड़ा हे गगन-चीर , 
ठहर उठी چم‎ में बाछ अऊण-किरण-ठहर 

ओ + मेरे چ٢‎ 


विरहिणी -नायिका के लिए यह समय बड़ा بت‎ Š | वह वायु से 
नप्र निवेदन करती हें । कवि-महोदय की यह सब से बढ़ी विशेषता हे कि उसने 
यहाँ भी वायु की ध्वनि को शब्दबद्ध किया है :- 


` सर-सर हहर-हहर करती मत आ TAT š बीच | 


री बाबरी, जाग उठेगा यह सीया मम संसार d 
न बट्ट, A a oA au | 


a विषपायी जन्म के - बसन्त + Yo ३३३ | 
२, “treater - मेरे मघुराधर , Jo १३ | 
AT - वायु से „ yo ६६-७० | 
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FRI y 


आकारा न ۲۲-۲۲۲ हो रही हे आर وج‎ ही समय कै पश्चात چم‎ 
टपकने लश ۱ इस ध्वनि को नवीनं जी ने नवीन <q से प्रस्तुत किया ह 


ss टप-टिपिर-टिपिर टपकी दछ-बादछ से , 

घारारे fut घहरी नम के روج‎ 

सिहर उठा WATT, हम fuel बेल से, 

۰ उमड़ा fen, नयन करे कर-फर, fup ٭,‎ 


अब TTT बहुत जार स होने ठगी ۱ तरु-तृण सर्वत्र सिहर उठे हैं । 
PYNT की चणा ध्वनि, तेज वायु की भयानक ध्वनि wd वणा की ہے‎ 
फर ध्वनि तीना मिलकर मादक वातावरण उपस्थित करते ug 


AAA बरसे करुणा-छा; सर-सर-सर छिहरे तुणा-तरु-वन, 
सन-सन-सनन समीरन-रिगन, फौोंगुर-ककृति किकिणि-सिंजन , 
करवन-उपवन-शाजि प्रमन्थन, हहरा हर-हर-हहर-प्रभजन , : 
फर-फर-फर बरसे करुणा-छ, सर-सर-सर fuel तुणा-तरु-तन । 


श्री सदुगुरुशरण अवस्थी ने छिखा हे — ` ast को शब्दों की व्यव- 
स्था देना, ध्वनियाँ के ATT का CUT सुळका مہ‎ कानां तक पहुँचा देना कि 


"ufu, वन-वन घन गरजे ; 
श्रवण निनाद-मगन, मन उन्मन, प्राणा-पवन-कणा QUSS 


री सखी, वन-वन घन-गन गरजे । - 
ہیں"‎ -सखिशवन-वन घन गरजे , Wo ६४ | 


२, هد‎ - फिर गजि नव स्वर, प्रिय O ४५ | 


$ E 


३, हम विषपायी जन्म - करुणा-घ , Yo ३६-६७ | 
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श्रवणा-माव ۳ से अधिक चिरंतन बना रहे, बड़े कुश कलाकार का काम 
हे । फीर्गों की ध्वनियाँ ने मो "नवीन जी को विशेषा रूप से आकृष्ट किया 
हे । इन ध्वनिर्या को शब्द-हूप देने ‡ جج‎ विशेष सावधानी से काम feat 
हे । उनकै काव्य में नाद-सोन्दय के Sà उत्कृष्ट उदाहरणा अल्प-संस्था में ही 
मिलते है :- 
“किर-किर-किर , PTET बोल रहे शेठ-विहग, 
च्वनित-नन्दित अन्तर तर, गान निरत मम-मन- wr (`° 


उनक राष्ट्रोय-काव्य में मी नाद-सान्द्य के कुछ उदाहरणा प्राप्त होते 
€ | डंडा-बेड़ी, जंजीरा wd गरेँ की ध्वनि को नवीन जी ने बढी IRAT 
से व्यक्त किया 5 :- 


^ 


छाई जंजीरॉ की कन-फन ; 

डंडा बेढ़ी की यह घ्न-घ्न ; 

TŠ का ater wer ; 

यहाँ कहाँ पनघट की खन खन ? 

केसे que को यहाँ मिलेगा होठी का आमास, š 

अरे , FUN फागुन C 

१, 1۳7۲ - गीत काव्य ओर बाळकृष्ण शर्मा , go १७ | 

२, RO - *गान-निरत मम मन-सग , Jo ११६। | 

३, गरा - बन्दी-गण W के सदृश जुतकर जिप यंत्र से Fe से पानी 

۱ सोचते हैं, उसे गरा कहते हे । कारागार की भाषा में 
इस प्रकार जठ-सींचने वाठी टोली को गरा कमाते कहा 
जाता Š |` : 

۱ ۱ - wu و‎ 9o ६७ | 

¿Car - फागुन , yo ६9 | | 
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नवीन जी ने प्राय: भाव के I शब्दावठी 127۲۲ किया है | 
अर्थ घ्वनिकारी शब्द उसके मावो कौ सजीवता प्रदान करते -ह और इन afa- 
व्यजक TST स मावा की तीव्रता मी व्यक्त होती हृ | श्री 5 


श्रीवास्तव ने ठिवा ह — थ्वन्यात्मकता तथा नाद-सान्दय 


उदाहरण 
मी नवीन जी की कविता मै कहीं 


“कही पर देखने को fuod है । इनसे 
गीतो न सक प्रकार की प्रमविष्णुता तथा सान्दर्य की उत्पत्ति हो जाती है p 


>< 
चित्रमयता नवीन जी के काव्य की रक आर विशेषता S | TW 
चित्रकार की माँति उन्होने अपनी तलिका से सूचम शब्द-चित्र प्रस्तत किए El 
परिमित शब्दा क यांग q उन्होने अपनी रचनाओं में सजीव चित्र प्रस्तुत किर 


€ | उन की मनोहारी चित्र-कल्पना निम्नछिख्ति उद्धरण म दर्शीय € | यहाँ 
मावो का चित्रा के द्वारा प्रदर्शित किया गया š :- 


x 


यह नहीं कि हाथ ۶۵ E, हिय मी Kar आज, 

पुरन केसे होगा पतिया-ठेखन का यह काज ? 

बड़े जतन से , हिम्मत करके, ہہ‎ 5۵۲ पत्र , 

पर ना जातँ कसे यह हो-गया STE सर्वत्र । 

fea ,یچ‎ युग हस्त šQ , चिट्ठी का आर न होर, 
थोड़े मै समफाना बहुत तुम हे प्राण्या की डोर | 


RÈT महाकाव्य Š जनकपुरी का वर्णन करते समय कवि की fu3vT- 
शक्ति दशनीय हे {= 
Sari और उनका काव्य जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, Yo २०८ | ۱ 
C पाठक भाव की और ध्यान न देकर ठ्यात्मक-फैकृति का ही आनन्द ۲ 
हुआ आगे बढृता हे 1) 
२, कृंकमः - EFT + go ८७-८८ | 
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“नगर ae ओर सुन्दर STA सारे, मनोहर इरित-सा परिघान घार , 
पवन संग कर रहे 5 नृत्य प्यारे, कि मानौ WE कल्छोल्ति हुआ,रे | 
fer बठ मुदित ह मुमि - स्वामी, कहीं वे हो रह SAT गामी, 
कहीं गारे चराते Š कामी ; मधुर यह स्थान गोपुर-घाम नामी | 


अत, यह तथ्य स्पष्ट होता हे कि नवीन जी के काव्य Š नाद- 
सान्दयं अपनी चरम-सीमा पर Š ओर उनकी चित्रणा-शक्ति एक TW कळाकार 
की चित्रणा-शाक्ति से कुछ कम नही Š | उनकी कल्पना शक्ति प्रखर vd Uso 


थी जिसक आधार पर वे quu wd मनोहारी शब्द-चित्र प्रस्तत -करने d सफल 
हुए ह | 


ہہ ہہ — ہو 


कह विद्वानों का विचार हे कि TT की कविताओ का कळा-पचा 
सबल नहीं हे | वे अपनी रचनाजाँ को यथोचित कलात्मक उत्कर्ष एव॑ परिष्कार 
नही कर सके * व॑ A-T रव qOTWST म सामजस्य स्थापित करन म अधिक 
सफल नही sç Š P परन्तु व्यक्तिगत रुप से में इन Seat d सहमत नहीं हूँ | 
यह सत्य है कि उनकी कविताओं मैं क्ला सम्बन्धी दोष हे ओर काफी संस्था 


50۲ - प्रथम सर्ग , Jo ۱ 1 
रे, 'काव्य-साधंना के अमाव H उनका वाग्मय यथोचित रुप मे कछाल्मक-उत्कर्षा 
5 परिष्कार प्राप्त नही कर 1 
- नवीन .; व्यक्ति wd काव्य - डाए दुबे, Yo ३८७ 
३, शर्मा जी की मावुकता आर उनकी 31۲57-1۲5 क बीच उच्च कोटि का 
सामजस्य थोड़ी ही रचनाओे म मिलता ۱ 
- हिन्दी साहित्य-बीसवी शताब्दी -आचार्य नन्ददुळारे वाजपेयी ,पु०३ 
४, उनके काव्य में जो शिल्प-सम्बन्धी दोष ह उसका कारणा यह € कि उनकी | 
कल्पना मीरा की माति و‎ नृत्य करने की अभ्छाषी रही 


sara” और उनकी कविता - कृष्णा AST, GO १५२ ॥ 


2 
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€ परन्तु यदि HFT दृष्ष्टि से देखा जाय तो ससार के महान से महान 


कवियों में भी WD दोष मिलते हे । *नवीन' जी जीवन-पर्यन्त राजनीति 


में व्यस्त रह । वे सद * कटाने के foe तत्पर रहे और जफना तथा संघर्ष 
करना ही उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य TET | २ 


से व्यस्त-जीवन मै वे कविता 
fes थे आर यदि उसकी सजावट 5 कही कोई جو‎ रही तो वह TA हे | 
उनकी माघ A कुछ दोष ह, परन्तु यह दोष उनके नहीं | हमारी ٣ 
उस समय अध मृतावस्था में दारिद्रिय का जीवन व्यतीत कर रही थी उसके पास 
स्वय अपना جج‎ नही था यही कारणा Š कि माधा के मविष्य को ध्यान Š 
THT उन्होंने खिचड्डी-माषा का प्रयोग किया तथा وود‎ PARA wd 
नवीन प्रयोग मी किए | वे وج‎ Û | उनकी मस्ती, جع‎ -स्वभाव 
wq अएहड़ व्यक्तित्व का प्रमाव उनकी काव्य-प्रतिमा पर मी पड़ा € जिप 
कारणा उनके काव्य में रुक प्रकार का सुएदरापन पाया जाता Š, جج‎ लालित्य 
रव सान्दय कम ही मिठता-ह | श्री मारतमृषणा TET ने fear € - उनकी 
कविता बिना wi ge पानी ( अनफिल्टड वाटर )-की भाँति हे, जिसमें मरे 
हुए جج‎ + सड़ी हुई पत्तियाँ, 561-77 सभी कुछ पुरी गति MOT से wr 
आता Š ।` ہج‎ जी का यह कथन भी नवीन की समस्त कविताजों पर 
खरा नहीं उतरता । यह वास्तव में उनकी कविताजं के साथ अगरवाल जी की 
लेखनी ने अन्याय किया हे । पूर्द-अध्ययन, विवेचन wd विश्लेषण के आधार 
पर्‌ J इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुँ कि उनके काव्य का कलापक 0 नहीं E 
मछे ही उसमे E भगवती चरणा वर्मा के शब्दों में नवीन 
कवि नही, स्वयं मर्तिमती कविता थे । वे qr: काव्य के कमल थे | नवीन जी 


१, "माध्यम - जनवरी १६६५ - हम विणपायी जन्म के -श्री भारतमृषण 


अग्रवाल , प० ६७॥ 
مم‎ - नवम्बर १६६० ¬ موا ود‎ वर्मा | 
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रक Wi हीरे थे, जो जिन्दगी भर बिना मोल ही बिक्ते TE | 


श्री श्रीप्रकाश 
ने लिखा € - हिन्दी के वह बहुत बड़े कवि थे । 


उनकी अभिव्याक्ति-धारा 
बड़ी ही बठवती सव वेगवती हे | उनकी कृतियाँ हिन्दी साहित्य की अनमोल 
निधि € । श्री माखनछाछ चतुर्वेदी ने fear है - काव्य tra में मी श्री 


शमा जी की अनन्य सेवार्जों की समता नहीं की जा सकती | तथा उनके निधन 
से जो पाति हुई, वह अधिक काल तक सहज पुरी न हो सकेगी । उन्हाने 
धनार्जन के हेतु साहित्य-सृजन नहीं किया । श्री सद्गुरु शरण अवस्थी ने 
लिखा हे — ` बालकृष्ण शमा उन साहित्य FT में 8, जो अपना स्वरस्वती 
कौण تہ‎ देना जानते थे, उसका उपयोग करना नहीं जानते > रक चित्र- 
कार के रूप में; रुक संगीतज्ञ के रुप में, रक गीतकार के रुप Š wd हिन्दी माधा 
के एक प्रतिष्ठापक š रूप Š उनका नाम साहित्य के इतिहास Fed 
सं लिखा जाएगा | सचमुच वे मर कर भी अमर ह बल्कि मर कर ही अमर हुए 
€ | श्री बच्चन ने ठिसा ह — 'इकृबाल ने कही कहा ह कि बहुत से कवि 
अपनी मृत्यु क बाद ही जन्म cd € | राजनीतिक नवीन के चीणा अथवा 
मृत होने से उसकी मृत्यु हो गई थी, पर कवि `नवीन मर कर अपर होगया 
हे। - - - मेरा विश्वास हे कि नवीन जी ने अपने जीवन का प्रमुख , 





१, HIT - ५ जुलाई १६६४ - हम विषपायी जन्म के - ग्रन्थ विमोचन 
समारोह - डा० हरिवंशराय बच्चन , Yo १३ | 

२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ३ Té १६६० - वह qud साहसी थे - 
श्रीप्रकाश ( मृतपुर्वै राज्यपाल, महाराष्ट्र ), Yo ١ 

३, सरस्वती - जन १६६० - त्याग का दुसरा नाम नवीन = माखनछाछ 

RT, Yo ३८० | 

४, aT" - مث‎ १६६४ - नवीन - सदुगुरुशरणा अवस्थी , प०१६ | 
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स्थायी आर महत्वपूर्णा कार्य राजनीति के Da š नहीं किया था, 


साहित्य 
चात्र म किया था | 


उन्हाने हमारी काव्यात्मक-बभिव्याक्ति Š नवीन 
प्रयागा के अनेक द्वार खोले ह ۱ मारत के मतपव॑ राष्ट्रपति STO Wo राघाकृष्णान 
4 लिखा ह - हिन्दी साहित्य š श्री बालकृष्ण शमा की देन विशिष्ट हे 

कला की दृष्टि से उन के काव्य में नवीनता d मौडिक्ता दो गुणा पार जाते 


5 | निस्सन्दह उनक काव्य म कलात्मक उपलब्धियाँ महान € | ۲61-۳ 
करके वे अपनी ही काव्य-पक्तियाँ चरितार्थ कर गये :- 


"पाहुन सम तुम करि गये छिन में महाप्रयान, 
३ 
ता दिन Š जीवन-कुटी मयी निपट सुनसान |` 


तुलनात्मक निष्क ¦ 


ne 
See ہہ ےہ نہ ہہ — ہہ‎ anna. 


AA 
stat महाकवि्या के काव्य के 50۲-۲۲ का सम्यकू f 50۲-۲ का सम्यक्‌ विवेचन करने कै 

पश्चात्‌ अब तुलनात्मक ہج‎ से उनकी उपछृब्धियां पर प्रकाश STOT 03 
"جج"‎ ने अपने युग का सफल नेतृत्व किया आर. युग-क्छाकार के रूप में उन्हाने 
अज्ञान के अथाह अन्धकार में मटक्ती ge जनता का पथ-प्रदर्शन किया | उनकी 
रचनाओं का स्वागत देश के कोने-कोने में हुआ आर अनेकों उभरते साहित्यकारों 
को उनसे प्रेरणा FOL नवीन की काव्य-वाणी मी अमर हे | उनमें ہچ‎ 
कीगत्व-शक्ति थी आर अपनी TACT FATT के द्वारा उन्होने अपने 
काव्य में सत्यमृ-शिव॑-सुन्दर॒म्‌ की प्रतिष्ठा की | मानव कल्याण उनके साहित्य 


= 
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पृष्ठ ११५ । 
२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ३ PR १६६० - प्रभावशाठी व्यक्तित्व - 
STo Wo राघाकृष्णन्‌ , 9۷۱۰ ~ : 


हम विषपायी जन्म के - नवीन - नवीन दोहावढी , पु०२३७ | 
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का AGS SUI रहा 5۱ दोनो कवियों ने घनार्जन के हेतु साहित्य-सुजन नही 
किया अपितु उनके मोतर मावनार्जो का इतना तूफान आ गया था कि वे अपने 
at अभिव्यक्त किए बिना नही रह सके | सचमुच उनक काव्य म जन- 
'बिम्बित हुआ ह | 


ee bi is‏ ن 


मानस प्रति- 


नवीन जी की प्रतिमा महजर की ده‎ बहुमुसी S | जहाँ महजुर 
ने केवळ गीत आए WHT के द्वारा अपनी मावनाओं को अभिव्यक्त किया वहाँ 
नवीन ने मुक्तक काव्य के अतिरिक्त महाकाव्य wd खण्ड-काव्य मी लिखे है | 
इस प्रकार नवीन का TASTE 和 अपे विस्तृत हे | कश्मीरी- 
गजल -को महजर के 4889] द्वारा एक नवीन दिशा प्राप्त हुई ओर उस का 
स्वरूप मी स्थिर होगया । `महजुर की TOT मे देनिक जीवन की बाते وو‎ 
ہی‎ ढग सं अभिव्यक्त हुई ह आर इन TOT म जनता की हुदय-घड़कनों को 
ےم‎ करने की शक्ति ह | इसके अतिरिक्त महजर ने अनेक सुन्दर गीत मी 
۵ہ‎ ह जिनमें 1۳0۲۲ 对 माधुर्यं का विचित्र संगम हे | ठीक इसी 
प्रकार गीतकार नवीन! हिन्दी साहित्य मै एक विशिष्ट स्थान रस्ते हे | इन 
fat के माध्यम से उन्होंने अपनी कोमछ बार सूच्म अनुभुतियाँ को अभिव्यक्त 
किया हे । महजुर की अपेषागा नवीन के गीतों में विविधता हे | महजर 
ने शोक-गीत नहीं लिखें है जब कि नवीन के साहित्य मे इसके उदाहरणा पर्याप्त 
रूप में मिलते है । ठोक-गीत का प्रमाव नवीन की अपेता महजर के गीतों 
मै अधिक ufqgferd होता है | छोक-मानस द्वारा महजर विशेष रुप से 
प्रभावित ge थे और काव्य fost की प्रेरणा भी उन्हे इन्हीं गीतों से मिकी 
थी । संचिप्तता stat TTT के गीतों की रक प्रमुख विशेषता हे यथापि 
"नवीन जी š गीत कहीं-कहीं पर و‎ मी बन पढ़े हें । नवीन के गीता में 
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स्तम्म ٭‎ | 5۳۲ म॑ ही उन्होंने ७०७ से अधिक दोहे लिखे ह आर इस STU 


में मी महजर उनसे पीछे रह गया हे, उसे कश्मीरी म दोहे fost की कोई 
परिपाटी नही ٭‎ ١ 


TTT क STA म दोनो महाकवियाँ की अपनी अपनी निजी विशेषताएं 


ह। महजर ने कश्मीरी-भाणा का TET क्या | कश्मीरी माणा का 
£] 
साहित्यिक रूप वने 7 महजर का योगदान सदा प्रशसनीय रहेगा | उन्होने 


फारसी या सस्कृत के मोह में पड़ कर्‌ अपनी काव्य माणा को विकृत नही 

किया अपितु शुद्ध ठठ-कशमीरी माणा का प्रयोग करके इसे साहित्यिक श्रैष्ठत्व 
प्रदान किया ۱ महजर ने भाथा के STEH भी अपनी स्वतंत्र प्रकृति का 

परिचय दिया | दासता की GAIT को वह सदा के fot तोड़ कर फेंक देना 
चाहते थे जिस कारणा उन्होंने विदेशी माणा ( फारसी ) में काव्य साधना 

न करके अपनी माथा को अपनाया ओर्‌ इस تفہ‎ भाथा में नवीन प्राण 

का संचार किया । sea की माधा में र مب‎ गाम्मीर्य हे । माथा 
भावों के अनुरूप प्रयुक्त हुई हे | उन की माथा विचाराँ की अनुगामिनी है | 
इसमें क्लिष्टता नहीं + दुरूहता नहीं और न ही अस्पष्टता का ही दोष हे | 
अपने 25 कवियाँ की ETT महजुर की माधा सरल, सशक्त, स्वच्छ रवं 
स्वदेशी हे | उन्हाने यत्र-तत्र बढ़ी सुविधा के साथ अरबी, फारसी , Sd wd 
हिन्दी के wert का प्रयोग तत्सम wd तदभव wu में किया हें | कहीं-कहीं रुक 
आध ar माथा के-शब्द मी उनकी कविताओं में मिलते हें। इसके अतिरिक्त 
देशज ed ग्रामीण शब्दाँ का प्रयोग मी उन्होंने किया हें। नवीन जी मी | 
सचमृच माणा के धनी. थे | वे-हिन्दी के صج‎ समर्थक थे आर इस ۲ 
उन्नति wd विकास के for जीवन-पर्यन्त मासक प्रयत्नशील रहे । वे सस्कृत-गभ्ति 
माथा के समर्थक थे , यथपि उन्होंने मी महजर के समान ही अरबी ,फार्सी , 
جح‎ एदं देशज तथा ग्रामीणा wes का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया 
हे | खड़ी बोली हिन्दी को सुष्ठ ۲ अतीव मधुर Vd AIO रूप 


| | 
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उनके STIT आप्त हुआ | खड़ी बोली हिन्दी क अतिएि 


बत उन्हान SSHTSET 
भी कविताएँ 


लिली ह | यहाँ रक बात स्पष्ट कर्‌ देना परमावश्यक Š कि 
महजुर की 1۳۲۲ नवीनी जी को अधिक भाषा का ज्ञान था ۲ 
फारसी, अरबी, कश्मीरी, sÇ wd कुछ कछ हिन्दी माथा से परिचित थे ۱ 
जब कि नवीन हिन्दी wd आजी के अच्छे वक्ता रवं ठेल्क होने 
'बुन्देठी , अवघी ब्रज, 





साथ-साथ 
उ रव सस्कृत क पुर्णा पण्डित थे | उन्होंने शाष्ट्रीय 
हित का ध्यान ٠٦٦ج۲‎ रक समन्वयकारी $us का उत्तरदायित्व निभाया | 
इस प्रकार यह बात स्पष्ट हाती ह कि कश्मीरी माणा को काव्य के उपयुक्त 
बनाने न AM तथा लड़ी बोली हिन्दी को साहित्यिक-श्रेष्ठत्व प्रदान करने 
म नवीन का नाम सदा अमर रहेगा ۱ दोनों कवियाँ का शब्द-भण्डार 
विविधता से पुण, मावाभिव्यक्ति में समर्थ एवं घ्वनि-व्यंज हे | 


संगीतात्मकता का गुण दोनों à काव्य Š समान रुप से मिलता है परन्तु 
अन्तर केवल इतना हे कि महजुर ने छोक-संगीत ओर नवीन जी ने छोक- 
संगीत तथा शास्त्री संगीत दोनाँ का आश्रय छिया हे | महजुर ने कश्मीर की 
अनेक प्रसिद्ध 01۲-97] के आधार पर अपने गीतो ओर TOT का निमाण किया 
हे | छौक-संगीत ने उनके काव्य को अधिक छोकप्रिय र्वं छोक-ग्राहय बना दिया 
हे | कश्मीरी कविता आर संगीत के मध्य गहरी an को पाठने का प्रयत्न 
उन्होने किया हे | यही कारणा हे कि महजर की रचनाएँ कश्मीरी जता 
के हृदय-तारौं को छेड़ती Š । उन्हाने स्त्र कोमछ-काव्योच्ति-संगीतमय शब्दावली 
aT प्रयोग किया । संगीत उनके काव्य का एक शाश्‍वत गुणा Š | धमनियों मै 
रक्त-संचार की भाँति संगीत उनके काव्य Š माधुर्य का संचार करता हे | संगीत 
से उन्हं विशेष अनराग था ओर यही अनुराग हम नवीन जी म मी उपलब्ध 
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उनके मधुर-कठ से गूज उठता था | उन्होंने कई भारतीय राग-रागिनिया के E 

आन तर दाना” TOS. 8 जिणे diss मेखी, सोरठ देश उं वाता 0 
उल्लेखनीय € । डुबा देने वाळे संगीत के नाद से उन्होंने सर्वत्र मादक वातावरणा 

की सृष्टि की ह | उनका काव्य नीरस तुकबन्दी मात्र नही, उसमें संगीत vd 

माव का AT समन्वय € | वास्तव Š दोन कलाकार सगीत के प्रेमी थे | EC 


दोनो कलाकारों ने अकारो को काव्य š अस्थिर घर्म के रूप में स्वीकार 
किया ë | उन्हाने अकारो को काव्य की आत्मा नहीं माना अपितु साध्य 
तक पहुँचने के Tox साधक स्वरूप अपनाया Š | \महजरी को अहंकारी का शास्त्रीय. 
ज्ञान नही था परन्तु कथन को मार्मिक ed प्रभावोल्पादक ढंग से अभिव्यक्त करने 
की तीव्र इच्छा उनमे थी । इसी इच्छा के परिण्णामस्वरूप उनके काव्य Š अनेक 
GATT का समावेश स्वयमेव हुआ Š | इसके विपरीत नवीन? जी भारतीय 
काव्य-शास्त्र के ज्ञाता थे | उन्हें प्रत्येक अलंकार की आत्मा का पुरा ज्ञान था 
अत: अलका के प्रयोग में जो कला-कुशछता vd निपुण्ता ह्ये नवीन के काव्य 
में भिल्ती हे उसका अमाव 'महजूर के काव्य में دہ‎ wT हे । नवीन जी | 
ने समय, परिस्थिति ed प्संगानुकूल FIT का प्रयोग किया हे । शब्दालंकारों | 
की کہ‎ दोनों महानुभावों के काव्य में ججناہ‎ की wer अधिक दर्शनीय 
हे । मानवीकरणा का प्रयोग नवीन के काव्य मै बढ़ा सुन्दर बन पढ़ा Š | 
प्रस्तुत - अप्रस्तुत योजना मी उनके काव्य में कलात्मक रुप से सम्पन्न हुईं ۱ | 








( ८०० ) 


ढोनौं कलाकारों के काव्य Š نج"‎ भावां की विविधता हे , इस 
कारणा विभिन्न 1۳۲۲ का समावेश स्वयमेव उनकी pent š हुआ हे | stat 
कवियों ने राष्ट्रीय wd देश-प्रेम सम्बन्धी रचनाएँ TR हे, fug कारण ओज- 
गुण समान खूपसे दोनों के काव्य में मिलता हे | दोनों FRAT ने ۲ 
ed प्रकृति-प्रेस सम्बन्धी रचनाएँ چج‎ Š جم‎ कारणा माधुर्य 
का समान रूप सं आभुषण बना Š | यत्र-तत्र प्रसाद 
की 1۳:۲۲ नवीन के काव्य Š अधिक होते رج‎ 


-परक 
गुण उनके काव्य 
गुण के दर्शन मी ۲ 
नवीन को हुंकार और 
माधुर्यं का कवि कहा गया हे और यह उक्ति “महजर पर मी समान झप से 
चरितार्थ होती हे | इन गुण के समावेश से उनका काव्य उत्कृष्ट बन पड़ा 
हे | 38 महजर में माधुर्यं की art हुंकार कम है | 





svat afaat ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया Š | यह 
रक विशेष प्रकार की आनन्दमय मानसिक अवस्था है چم‎ प्राप्ति काव्य के 
अध्ययन से होती हे | एस का सीधा सम्बन्ध मावा से हे | यहाँ यह बात स्पष्ट 
कर्‌ देना नितान्तावश्यक हे कि महजुर को रस के शास्त्रीय छक्षण्णों का या 
शास्त्रीय विवेचन का कोई ज्ञान नहीं था । च्याँकि उन्होने अपना हृदय चीर का 
कागज पर रखा Š अथात्‌ अपने दग्ध-हुदय को यत्र-तत्र अभिव्यक्ति दी, इस कारण 
विभिन्‍न wT का समावेश उनके काव्य Š स्वयमेव हुआ Š । शृंगार, वीर, मयानक 
रव करूणा एस की प्रधानता उनके काव्य में हे विशेष कर शृंगार और वीर-रस 
FT परिपाक उनकी रचनाओं में सुन्दर ढंग से हुआ हे नवीन जी रस की 
आत्मा से पुणरूपेण परिचित थे | उन के काव्य में नो रसो का सुन्दर समावेश 
हुआ हे यथपि प्रधानता वीर, शगार, मयानक, US , बीभत्स wd करुणा रस | 
की हे । *नवीन' जी का समस्त साहित्य रस सिक्त ह | रस-परिपाक में महजर — 
की अपेक्षाण नवीन जी को विशेष सफलता मिठी हे | i 
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प्रकृति कै प्रति SOT होने के foe दोनों कवियाँ ने भरसक प्रयत्न किया Š | 
प्रकृति STAT 30۲۹۲۲ की सहचरी रही हे | 
efa-ger विभिन्न تر‎ म अभिव्यक्त दुर ا‎ यह तथूय स्पष्ट कर देना 
आवश्यक € कि नवीन की جو‎ geo 


' का प्रकृति جح‎ अधिक मार्मिक , 
अधिक सुन्दर रव PUES ET Tx सुन्दर चित्रण 


MER के काव्य में मिलता हे उतना अन्यत्र पाना qua हे । उनकी रचनाजौँ š 
gear की सुगन्ध, mmu की गुंजार रुव॑ पक्तियाँ का क्लव मुखरित हो उठा हे ١ 
प्रकृति-चित्रणा में उनकी तुलना हिन्दी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पन्त से की 
जा सकती Š । उन्होंने आलम्बन रुप मैं प्रहृति-चित्रणा मुक्त-कंठ से किया है और 
इसके अतिरिक्त उद्दीपन रुप में , बाटंकारिक रुप गै, मानवीकरण के रुप Š, 
प्रतीकात्मक vu में ओर कहीं पृष्ठभुमि के रुप Š प्रकृति का सुन्दर चित्रणा किया 
हे । नवीन जी ने मी प्रकृति-देवी पर अपनी अर्चना के पुष्प विविध wu से 
चढ़ाए Š । उन्होंने परस्सस्यगर्त रुप भी प्रकृति-चित्रण किया है और युग तथा : 
परिस्थितियों के अनुकूल १ नवीन ढंग से मी प्रकृति a तथा कुछ 
fom का प्रयत्न किया ह | दार्शनिक विचारा की aaa में उन्होंने 
157۲ से-कही अधिक आगे ag कर प्रकृति की शरणा ठी हे, यहाँ प्रकृति- 
चित्रण अधिकतर पृष्ठभूमि के रुप Š हुआ हे । स्मृति-संचारी के रुप में नवीन 
जी ने जो प्रकृति-चित्रणा किया हे उसका महजर के काव्य में प्राय: अमाव ही 


a 


81 Š 


प्रकृति-सोन्दय से جع‎ उनके 















वर्णन किया दे, वह भी महजुर के काव्य‏ ہہ जी ने‏ مج 


होने Cy NEIN -चित्रणा e 
में नहीं मिलता | परन्तु इतना होने पर भी महजर क प्रकृति-चित्रण में 
सहज-सोन्दय हे, ढावण्य हे, माधुर्य ह रव आकर्णित करने की wf 


प्रकृति के रम्य-आंगन में विचरने का 
रवं uted को निकट से देख्ने, 
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उन्हें THOT था, इस कारणा उनका प्रकृति 
यथपि दोनों कलाकार प्रकृति के पुजारी थे 
€ तथापि महजर इस छात्र मै नवीन 


“चित्रण अधिक मार्मिक बन पड़ा दै | 
१ प्रकृति दोनो की चिरसंशिनी रही 
से $€ आग ही दीख पड़ते हं । 


EN कै काव्य की अपनी रक और विशेषता ह ऑर वह हे उसका 


स्थानीय रग | महजर ही कश्मीरी माणा का पहला कवि € जिसने अपंनी 


9۳۲3] ॐ प्राकृतिक सान्दय के गाने गाये हे । कश्मीर कै पाकृतिक-लावण्य 
ने उन्ह SFT उठाने के fov प्रेरित किया था | TAR की -हँतती केसर 
वाटिकाजा का कश्मीर, मोती ۷ہ‎ वाले ज्छ-प्रपातो का कश्मीर, वेरी - 
नाग अच्छा 56 स्व नीलनाग का कश्मीर, पहलगाम आर JOR का कश्मीर, 
सरसळ्ज AMAT का कश्मीर, sd सदा अपनी और आकारित करता रहा । 
कश्मीर की प्राकृतिक झोला, BT, FR बागा, हिमाच्छादित पवत- 
OTT, फर-फर करते FUT wb हृदयाफणक تح‎ ने उन्हे लेख उठाने 
के foe विवश किया था | इस प्रकार उनके काव्य में जो स्थानीय रंग मिठ्ता 
Š , वह उनकी निजी विशेषता-ह | यहाँ के प्राकृतिक atad तथा विभिन्न 
स्थानां का उल्लेख उन्होंने कहीं पृष्ठमूमि के हूप-में, कही आठम्बन के रुप में 
आर कहीं उद्दीपन के रूप में किया हे | इस चोत्र में बालकृष्ण जी महजर 
से बहुत पीछे रह गर Š | 





दोनों के काव्य में प्रतीकों की योजना सफळ रुप से हुईं हे । परन्तु 
“महजर ने *नवीन* की ater प्रतीक का प्रयोग अधिक किया हे। उन्होंने 
परम्परागत- प्रतीकॉ को कही नवीन अथ म॑ ग्रहण किया ह आर कही नवीन 
प्रतीको को भी जन्म दिया ह गुढ आरए 80 की आट म उन्हाने 
कश्मीर की राजनीतिक क्रान्ति मे सहयोग दिया € | नरगिस आर अमर का 
प्रयोग उनके शृंगारिक काव्य में 7 हुआ हे । इसी प्रकार ۰ 
*कृष्ण ہے‎ sam, “amar : “ar, u, "पुष्पा आदि se 





Te pera 


क وی‎ तरी का 
$ مرو سو‎ TSP 1: 
EXE TPP F Fi: 
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शब्दाँ का प्रतीकात्मक रूप से उनके काव्य Š प्रयोग हुआ हे ١ 

मी यथासमय प्रतीक का प्रयोग किया है| थे जानते थे किस 
की 35۲۲ प्रतीको के द्वारा सत्य को या भाव को अधिक प्रमावात्पाद 
मार्मिके wd संदिप्त रुप से प्रकट किया जा सकता है ١ 


नवीन o | 
THTUUT वक्तव्य | 
TUTE, 
1561۲ , दीप- 
बाती), “AS वंश , रकठकार ہہ‎ » THOT” , Te, 
राधा a न १ प्राण vd ۲ 
west का प्रयोग नवीन जी ने प्रतीकात्मक रूप में किया हे । दोनों مج‎ 
ने राष्ट्रोय-प्रवीक-योजना के साथ-साथ इुंगारपरक रचनाओं. Š कोमठ, मार्मिक हट 
vd FATTY प्रतीको का प्रयोग किया दै | “नवीन के काव्य मै प्रतीकाल्मक- | 
प्रयोग अल्प-संख्या में मिलते € । 










`a 





बालकृष्ण जी के काव्य Ñ जो atad ۲۲ हे उसका प्राय: 
"aeg के काव्य में अमाव हे go इस Sra मै नवीन से बहुत पीछे 
रह गये हं । नवीन जी ने यत्र-तत्र नाद-सौन्दयै उत्पन्न करने के हेतु ध्वनि 
व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया हे, ओर शब्दा को इस प्रकार क्रमबद्ध किया हे 
कि ust का अर्थ शब्दों के नाद से ही प्रतिध्वनित हो जाता दै p अर्थे घ्वति | 
कारी शब्द उसके मावा को सजीवता प्रदान करते Ep नवीन के काव्य d 
Mar निस्सन्देह अपनी चरम-सीमा पर Š | 









X ** से T Er 
۳20۲-۳۲ का गुणा दोनों कवियों मे समान रूप d मिलता ह। . 
x की ات‎ 





मामिके शब्द-चित्र प्रस्तुत करने में दोनों कलाकार सिद्धहस्त थे | द 
शक्ति प्रखर vd sao थी ۲۲ आधार पर वे gsq रव | मनोहारी 
प्रस्तुत करने मै सफळ हुए हैं । इस चोत्र में दोनों me चित्र 
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: ओर काव्य 
परिमाज्ति 5 श्रेष्ठ रूप मिलता हे वह कई grt तक हिन्दी: 
foe ज्याति-स्तम्म का काम देता रहेगा | दोन श्रेष्ठ कलाकार 
सरस्वती क घनी थे आर दोनों की देन साहित्य के इतिहास : 
रहेगी | 





ly 
i 





== enen m ooo ooo ono mn me ma ane ata ہد‎ amo مد لہ‎ nn. 








nn. 


7 





परिशिष्ट - १. 


"sffer — vs विवेचन 


SHOT पण्डित बाळकृष्ण खाँ नवीन की बहुचर्चित सफल f 
प्रबन्ध कृति € जिस न उन्हाने युग-युग स یہد‎ Shier के त्यागमय जीवन 


का पाठिक वणन किया हं | इस कृति काजपना vm विचित्र इतिहास है 


जि का ज्ञान प्राप्त करना नितान्तावर्यक ई | FAT उर्मिला के उज्ज्वल. 


可‏ تس 


E 


S 
सीनता Para Û भी DS थे। इस 
मथिली चरण गुप्त के अप्रकाशित ۲ 
ने कुछ for के foe प्रीति किया । भ 


š 





= e 
اہ مت تک‎ ०० ہے بے‎ o ien اکر سور سی‎ 


M ۰ 
۰ a RÀ 
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प्राचीन इतिहास को STA fe हो उठे थे 
THOT क साध न्याय करने 


शाम-कविया 4 कही 


१ 771] कोई मी कलाकार 
d सफल नहीं हुआ था t सस्कृत तथा हिन्दी क 
फडा पर मात्र مہہ‎ करके ही RT को 32737۲ F 
SAT ۱ इस प्रकार उसके त्याग तपस्यामय जीवन TT FETT रूपी गहरी 
कार & गए । इस काह की गहरी ठोकत چا تا وت‎ 
ने साकेत को جح‎ आरम्भ ہچ‎ आर उनके साथ ही नवीन जी 
कारागृह का नवीन जीवन-यापन करते हर, 


ero I 





नवीन 3+ करके, 
SHOT + आपय जीवन की गाधा लिपिबद्ध की । وج‎ जी 3 साकत को 


Wi २८९४ मे RAT आरम्भ किया तथा सन्‌ १६३१ Y उन्हाने इसको समाप्त 


a 


किया ۱ नवीन जी ने अपने ्ञाव्य-गन्थ का می‎ १६२२ 3 किया 

स्वर्यं उन्होने उर्भिठा की भूमिका á fear है - “BY ९७२२ eo Anger 

कै जन्त 3 या दिसम्बर के आरम्य 3 وه‎ fait arus की । प्रथम | 
सर्ग OT कारावास 3, प्राय: एक सवा मास 4, fOST गया । जनवरी 
[न्‌ १८२३ के अन्त 3 हमढोग काशगुह-मुक्त Se | उसके उपरान्त बाहर के 
E मे फसा आर WT फसा कि ۲۳۲ب‎ का फिर स ATT करन 

WT अवकाश ही न THOT 1 wq १६३० में दो बार gi छ; मास का कारावास. 

दण्ड मिठा | तब foot का विवार आया 1 पर्‌ उस वर्ष कारागार ने भी | 
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नेतागी री ने मेरा पिण्ड न छोड़ा । ऊ 
विफळ रहा | इसके उपरान्त सन्‌ १६३ 
छ्या 


۲۳0۲ der का विचार at ही 

गया ۱ इस बार मुके ढाई Ma 7. 
v वष? का कारावास दण्ड मिला | इस 

बार मन 3 विचार कर लिया कि इस मार की अवघि थे ۲ 


माप्त करनी - - - 
ay ह| सन्‌ १६३४ + फरवरी भास d 3 जब बाहर निकला 
ता ऊाम्मिछा समाप्त कर्‌ चका جو‎ । १२ वष की इस दीर्घ अवघि Y 


SU ۹۳6 साई चार मास उर्मिला fusi का पुनीत कार्य विवा हे । ९ 

१२२ न साकत کر‎ प्रकाशित हुआ परन्तु SOT का प्रकाशन सन 
१६५७ न हुआ ۱ नवीन जीः नेअपनी इस महान कृति के साथ यह सब से 
बड़ा अन्याय किया कि सन्‌ १६३४ म समाप्त qua सन १६५७ Š वषा, बाद 
प्रकासित कराया | बाद में इस कृति का वह महत्व न YET , वह लोकप्रियता 


१, THOT - नवीन , भूमिका, go (ET । | 

2, `रक बार मने पाण्डुलिपि से सब तिधियों को जोड़ कर यह जानता 
चाहा कि अन्तत: GA इसके एलन 3 कितना समय OTT । मेरे आश्‍चर्य 

का ठिकाना न रहा जब मने यह देखा कि इस सम्पूर्णा men को लिखने 







fofa रूप 3 उनके पास 


- नये पुराने 











Cay 


जो > के S 
रही 71 - qq प्रकाशित 
दा पाटी? कि 65-7 पै इस हे शाप्त हाती यदि इसे उस समय प्रका 


किया जाता ۱ ہ۰۹6‎ उर्जा ३ प्रति कवि महोदय की इस sterr का 
उपरवा यित्व स्वय उन्हाने अपने ऊपर लिया उन पर व्यम्य-बार्ण की 
वर्षा करते हर श्री उद्यरकर भट्ट ने fear हे - यदि प्रयागनाएयण 
त्रिपाठी जस हनुमान न fuu तो कदाचित इस काव्य-सीता का पता हिन्दी 


ताठला का न OT पाता | इस प्रकार युग-युग से उपेचाता उठा की 
TOT विशषताओं को प्रकाश में लाने तथा उसे एक महाकाव्य न प्रधान ¿ 


चरित्र क रूप म प्रतिष्ठित करने का प्रयास E 
श्री बालकृष्ण शा `नवीन) ने किया है | उन्हाने अपनी कृति में परप्परा- 
गत TAT का यत्र-तत्र ۳۵ लिया š क्योंकि रामकधा 3 उर्भिला का स्थान 
अत्यन्त TET ह आए रामकथा के सन्दर्भ के बिना उसका मुल्याकन कित 
ही नहीं, RAF मी हे | उन्होंने रामक्था के केवळ उन्हीं अशो को अपने 
काव्य न॑ लिया š जिनका प्रत्यदा या पराग सम्बन्ध उनकी काव्य नायिका 
या ٩167-7110 सं ह | साकत म OT क प्रति उपशा का निराकरण 
तो अवश्य मिलता š परन्तु wel उर्मिछा-चरित्र पर राम-क्था हावी हो गई 











१, यह उर्मिला हे, यह ग्रन्थ, वर्षा के उपरान्त अब प्रकाशित हो रहा 
हे | इस विलम्ब को में ज्या कहूँ 7 अपनी बहुघन्धीपन ? अपना प्रमाद? 


२, आजकल - AAT १६५८ - 
३, आधुनिक महाकाव्य शा 








TT) 


€ । रामकथा 300 an Tor हुआ ह परन्तु ۳۵۲ में 


साकत TT ۳۶۱۲ उल का विरह ge € | यहाँ पर राम-क्था 
गाणा WW XP 15017 त आ गई हें | वाल्मीकि, कालिदास vq तुल्सी दास 
۲ यह ۳ अवश्य अनुप्रारित हं परन्तु कहीं भी Sin ETA ने उनका अन्घ- 
मक्त बनकर سا یسیو‎ नही किया ee जनक-नन्दनी स्वीकार 
4 बाल्योकि का अनुसरण किया गया Š | इसी प्रकार उर्भिछा को 


^ 


करूणा पूति AM के fee عنم‎ की HOUT- की सवेव्यापकता का 
प्रभाव € | 





aa 


परम्परागत राम-काव्य से अनुप्रेरित होते हर थी उर्मिला नवीन 

की सवथा स्वतंत्र UPS हे | यह उनकी नवीन मानसिक उदमावना हे | इसमे 

अवि का दृष्टिकोण wa मालिक हे क्योंकि इस रचना के प्रेरक बिन्दु दो 

Š ~ wi हे, उर्मिला के उपेचित चरित्र की सम्पूर्ण अवताएण्या, और 

दुसरा हे, रामकथा की नई सास्कृतिक meu रामायणी कथा को 

दोहराना उनका उद्देश्य नही रहा हे | उमिला के जीवन को प्रकाश मे छाने 

१, "STHOT - प्रथम सर्ग, Yo wo | 0ت‎ 
र वई वही , ० ३। | e. 
३, मेरी इस Pior I पाठको को रामायणी कथा नही 1۰ 3 

۱ रामायणी कथा से मेरा अर्ध हं क्रम से राम-रुपमणा-जन्म स 7+ 





Rer net در‎ 
dry TES ۲ RI 























(६) 


की 6 तीव्र अभिलाघा 


यी । स्वयं उन्होने feet है مت‎ 
स्तवन का ORAT 


जार उस स्तवन को प्रकाश d ठाने की इच्छा - चाहे z 
ही क्यों न हो — मरी जीवन-संगिनी रही : E 
प्रकार ۸۱۳۱۲ पाराणिक-रतिहासिक तथय की उन्होने नवीन व्याख्या करके 3 
स उडन का प्रयत्न किया हे | ST GT न fodT 一 
यह काव्य उनकी गहरी अनुमति, नवल कथा-याजंना, 
आर तीव्र TIFT की शास्वत निधि है ۱ 


वह इच्छा बॉफ 





नवीन ۲ 


मालिक कल्पना-सुष्षटि 


इस कृति का मुल्याकन इसके 
रचयिता के युग का देखकर करना अधिक संगत Š | इस प्रबन्ध कृति क कथावस्तुके 


निम s AT महादय d अपनी अदुभुत FF रवं कल्पना-शक्ति का सुन्दर 
p या ह | अन्य रामकाव्या के सपान ही नवीन'जी ने अयोध्या नगरी 
का 97-۲ का जार नहीं किया अपितु SHOT के बाल-जीवन की मनोहर 
«fa दिखाने क शिर TE राज प्रासादो का 8 
किया š ۱ समस्त कधानिक छ: सगो 3 fag हे | इस प्रकार छ: संगा d 
विमक्ष इस बुह्दाकार कला कृति 3 समी प्रसंग उर्मिका से सम्बढ Š | यह š: 
कथानक परम्परागत रामकथा से qu भिन्न हे, अत: ;. `` Sr Sa ma و‎ 
EC का उद्देश्य रामकथा को दोहराना नही धा | का विशद 
fa करते समय रामकथा पृष्ठभूमि पै अबश्य एही हे । इस 9 का कथ 
उत्पाय है । यहाँ COROT के TT उनि का चित्रण नहीं 
कै सन्दर्भ मे रामकधा का चित्रण 6 | 8٥ न उस 
लेकर उसमें ws नवीन क्रान्ति उपस्थित की, 
किया | 


- = 
e काना 0€ = 

















(७) 


प्रथम सग न Oda 2 जनकपुर का TU चित्र प्रस्तत किया S साथ 
ही 5۳-151۲ की बालावस्था का मनाहारी کوشا‎ ई EL THOT | 


अपनी बहन % साध $TSTUD हे, वह नटखट ह, शरीर Š जो उसके बालरूप 
क TRO ۴ ۱ इस प्रकार जनक के प्रासाद प्रांगण न बाढ़ कंछिञनिरत सीता 


=== "unnan 一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 oo = 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
c 一 一 


१, नगर चहु आर सुन्दर पात्र सारे, मनोहर हरित तो परिधान घार , 
पवन सग कर कर 16 हं नृत्य Um, 


कि पाना ۵۳ TET हुआ रे 
~ + 

जनकपुर की युद्ध सो ۰>‏ 1 ہم 

या नारी की تی‎ कटि की घर्म को OT हे 2 
किंवा माळा जनक-यश की gu पुष्पा नयी हैं? 

या OTT के fato feu Š गान-धारा बही Š ? 

-PET - प्रथमनसर्ग, प० ११,१३ 

एम्योवानो मय यह पुरी यामित या अनुपा و‎ ४422 M 
मानो कोडं 0 तरूणी मोड-मुम्धा, WENT , | 2 
— ‘offer - प्रथम सग , gç १५ 





》 





ts 


۰ 
आर HAT के TATE का वर्णन कवि की अपनी qu ह Ë जनक के 


उपवन T दोनो wed जो 

w TIN कहती Š वे उनके मावी जीवन से सम्बन्धित 
S | साता की क्या e माता LE सुपुत्री स॑ सम्बन्धित है | 
सीता की कथा रुक ےج‎ MER से सम्बन्धित ج‎ जाए 


ऊ ۲۳۲۵۲ को कथा RARA जोर कपोती à जिस्म कपोती 


अपन प्रिय 
कपात क विरह म 


अपनी जीवन-निधि खो बठती ह| ये qw दोनों š 


चरित्र ५ मावी -विकास का पूर्वाभास करा देती है | AY उदयशकर भट्ट ने 


TodT € — प्रथन सग 3 ढो सा चालीस इन्दो द्वारा सीता जोर لم‎ 


4 STOUT का SST सरस आर 3507۲6۲ चित्रण Š | यहाँ जाकर माठूम 
T ह, कि कवि ने जो कल्पना को چو‎ है, उसमें वह वर्णन करत-करतं 


इतना तन्मय हो गया हे, कि ہن‎ दो इन दोनों ठल्या के दुदयग्राही 3 
جسیم‎ सोन्दर्य में ही समाप्त हो जाता हे |` 














fara सग में नववध उर्भिठा अयोध्या के शाजमहळ में अपनी sud 


STAT से सबका मोहित कर रही € | देवर, ननद तथा भाभी के हास- 


१, आधुनिक महाकाव्य - sTo गाविन्दराम खा, Yo ४३५ | 
२, पर उसके जीवन 3 घक - धक-धक्ष जहती थी ज्वाळा, 
रक gaT मँडराया करता था वह काला-काला , | 
vw दिवस जब TG सं रवि की किरणा आइ », 
तब उन किरण ने جم‎ प्राणहीन थी q | 
- ROT L, पु० | 


३, आजकल) - अक्टूबर १६४८ - 7 x | 








( इ) 


परिहासमय-सवाद की 
१ ۱ NUS कवि ने अपनी adir कल्पना आधार पर 


की Š | इन नॉक-फोकी न क्या अग्रसर होती रहती है डि Tafet- 
RATEN क Sq STHOT ओर लष्मण का AUT प्रणय-दुश्याँ का अभि- 
शाम चित्रण हं | उर्मिछा जाए ठष्मण के प्रमाठाप << संभाग चित्रण अपन 
4 رتچ‎ सशक्त, WJA खव मासल Š ۰ 


E 
= 5 





=š < 
९ ۲۱۲۲ AUT का वदन हुआ धीरे से qefw | ser - 


कहा STE न , “SPS नोंद का 39۲ यह बज ۱ 
WT GWT न मस्तक आन - ऊाभ्मिछा की अंबा पर । और- 
पुद कर नेत्र ہپ‎ पुजा , प्रियतमा की ग्रीवा की जोर ; 
\ ` -. + + 


HTT ने आर उ कहा — आ रहा ह निदिया का सन्य 


A 3 
विजित करन, अपराजित, तुम्ह, दिखाज हो aut अपना दैन्य 2 










बाठी - जाने क्या जादु हं इन 7 
THO के लाछों को चाणा 3 बाँब, c 


sfr 


^ 





EA 87 





( १० ) 
त्विन्तन wd अछो विक प्रेम की मी مم‎ को हे | Š 


z 


इतीय सर्ग से ही 3 जुषा का व्यापार आरम्भ किया । सीता- 
1121-0565101] क वन-गमन की तेयारियाँ e 


1۲671 चढ़ रही š 
करते हुए FFT Š 





l ATT SHOT को वन-गमन के कारण्णौं का उल्लेख 


डि हट 


` e e ہہ‎ LI " 
जाय सन्पता, आय ज्ञान GP = आयौँ की सस्कृत वाणी, 
पराऽपरा fS4T का Sag, वेद भारती कल्याणी १ i 


आयो की यह सब विभुतियाँ वन में प्रसारित جو‎ ; 
जटिल कुटिल अञ्चान-मावना - निश्‍चय पराजिता होगी | 


इस प्रकार नवीन जी ने एक नवीन दृष्टिकोण को जनता के सम्मुख उपस्थित 
किया ۱ मातिक अन्धकार का दुर करने के हिर vq आध्यात्मिक प्रकाश के 
प्रसार wq GSHUT अपन अग्रज क साथ वन जा € ४ | Sf2OT का faster . M 





A न ता लक नि नल e ma a नल न a e न नल नम नल नल जले जन नम जे किन जन न न न नम मन नये लक ee मन जन जन मन मन जन किन न जन me न न =e me me तन तन नम जन am m लत. 








१, लखन के धन्वा की carl - ت7ج‎ की AAA, 
अवश्य उत्काम्पित करने ठगी - चिरन्तन TS HITT | 


- उर्मिला ۔‎ 0 
२, ओ आत, तुम बरस पढ़ी, यह - 
प्यासी कम , تع‎ 7 


३, TROT - तृतीय 





























RRS) 


eq मी यही पर प्रकट हाता ह | रक भारतीय SAT के समान वह अन्याय 


vd अत्याचार का चुनाती देती है | STO दवन्द्र कुमार ने feat है -लषमणा 
राम क साय तन जान फ To c E SPOT भी उनके काम में बाधक 


बनना नही चाहती | fus भी, वह किसी मी दशा d केकेयी का अन्याय 


= ee 
सहन करन का प्रस्तुत नही. | - - - तीसरा सर्ग, रक विदा समारोह ही EC 
समफिर | 


इसी सर्ग में कवि ने वन-गमन की घटना क्षे प्रति प्रमुख पात्रो E 


की मानसिक प्रतिक्रियाओं का विशद विवेचन किया हे N वन-गमन के सीता E 


आर SHOT का मिलन बड़ा حم‎ बन पडा [3 l सीता उमिता के 
महान त्याग की प्रशा मुक्त कण्ठ से कती है | 


चोथे सर्ग में विरह की मीमसा की गई हे । श्री उदयरकर मट्ट ने 
fear है — इसमे विरह की ۳۲۳۲ जीवन d निराशा का जो पद-पद पर 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ३० अप्रे ९६६१ - नवीन जी की पलको š 
SHOT के «Tq - डा० देवेन्द्र ,جع‎ Ye ११ | 

दुबे , Yo ३२७ |‏ و - व्यक्ति wq काव्य‏ ; جح 

सीता आर PP दोनों मुज मर रोपे चिपट गई 
असे आशा ओर निराशा रीफ परस्पर लिपट गई , | 
फिर धीरे से fare ऊाम्मिछा बोठी धाती किर कि I 
जान Y og 


> “ser T तृतीय 





















( १२ ) 










दर्शन होता हे, उसकी व्याख्या ३ 


RA UT सग में दोहा-सोरठा ۲ 
“नवीन! जो 


ने विरह की विभिन्न अवस्था का सजीव रव ममस्पञ्ची चित्रणा 
سد‎ | offer ا‎ बहन थे SS सर्ग का प्रधान gua dea के लिए 
रहा ۶ | जे ष्ठ सग अथात ATT सर्ग का आरम्भ रावृण-वध के पश्चात 
राम बारा विमीष एका का राज्य दिए जाने से होता हे । पुष्पक 
विमान q 95, रामसीता-रुष्मण अयोध्या को इछ wed f । अन्त पर 
PATIOS + पुनर 56 की दिव्य छटा दिसा कर महाकाव्य अपने 
a को प्राप्ति न सफल होता हे | इस सर्ग में وخ‎ ने रान बारा शवण 
पर विजय का आात्मवाद द्वारा BATTE पर विजय के <q Y दिखाया 
हं | अपने दानिक विचारों की अभिव्यक्ति भी इस सर्ग भे छेखक ने बडी 
स्वतत्रता क साथ की ह :- E 






“अब Y परिमा संक + aa Sar dif q : जब ST सीमित घेरा ? 
मुक्त आत्मा-विस्तार EST Š अब IT तेरा- मेरा ? 
w ur 


सब मेरा - तेरा है , तेरा - पेरा , मंत, त मह, 


~ 


त्‌ सुख ने , तब मं सुख मे हुँ, तु वुख ने, में së š हुँ 


"आजकल - (अक्टुबर १६५८), पुण ५४ PAT काव्य 
घोर नगाड़ों से, दुन्दुभि से, घन निनाद की घार * Ja 


TOT - षष्ठ सर्ग, 
+ 





भवन-वातावरण आदि का वणान 
प्रांगण में सीता-उर्भिछा की बाठ- 

त कल्पित कथाओं TIT मावी कथा- 
he x ननद आदि ST apy विनोद , d FFT 
TOT का dó-wue अपन में सर्वथा पाग Š ہے‎ अतिरिक्त राम वन- 
गमन छारा जाये संस्कृति का प्रसार d राम-रावष्ण युद्ध को आर्य-अनार्य का 
युद्ध मान कर मौतिक्ता पर आध्यात्मिकता की विजय दिवाकर 388 ने अपनी 
अनुपम कल्पना ج٥55‎ का सजीव परिचय दिया है | gro दुबे ने fear है — 
vs मकार हम देखते € कि वाल्मीकि qur ج‎ ने जिन प्रसंगी तथा جع‎ 
की SIT की है, नवीन जी ने उन्हे SFT 4 मौखिक eu 3 प्रस्तुत y 
करने का प्रयास किया © ۱ इन मौलिक ٭ہ وع‎ 3 कवि की नूतन विचार- 4 
वी थिका, TIM विश्लेषण, मानवतादर्श, Te अध्ययन आदि घटक 7 
प्राप्त हाते Š ae प्रबन्ध-कृति की कधावस्तु GATA हे । घटना के i 
बदले इसमें विचारों को AFT दी गयी हे । अनुमृति-प्रधान कधावल्तु अपनी 
gra बारी किया के साथ इस कृति 3 वर्णात हे p मानव मनोवृत्तियाँ की 
















FETE रव॑ सीता-उर्मिछा बारा afu 


सत्र क 
~ 


T सूचना, देवर-भाभी 













अपनी देन Š । कहानी भी सर्ग से सर्ग तक 7 
प्रकार यह बात स्पष्ट होती Š कि इस महाकाव्य 


° dn 
२, हिन्दी आर कन्नड d 
do राजेखरयूया - 


نے 


ج مم م کے جد پک چ مو یی چ کے ا 


Y 
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"न्य-न्यो से उ ह ता ہے بب ہیں‎ और 

۱ जार उन्ही के सन्दम गे Saa ने राम, सीता, भरत, सुमित्रा 
37 

| चरित्र-चित्रणा की 
'जी को विशेष सफल्ता मिठी है | go भरे 
PT पाहून का काम उन्हाने बही करता से किया ह | यह एक नाथिका- 
। इसमें ۲۳ के जीवन का सर्वांगोण्ण चित्र प्रस्तुत 7 


[कथित कहानी को TA गने š ये सब साधन 





नायिका HT ह | निविवाद eq से उन्हान SHOT का जनक-पुत्री के 


~ 


१ 
न स्वीकार किया है ۱ कवि ने THOT का विभिन्‍न eat मे चित्रित 


۴ 
E 
x 
2 
um 
TE 









Ti ऊाम्मिछा को जनकनंदिनी कहा € qa भित्रा ने qe बताया कि 
ऊाम्मिझा जनकदेव की अनुज सांकार्या क राजा कृशध्वज की पुत्री ۱ 
इसके सम्बन्ध में मेने वाल्मी कि रामायण देशी | उससे मुके ज्ञात हुआ 
कि सीता ऑर ऊाम्मिला - दाना जनक्देव की ही पुत्री धो 
- ۔ ہوجو‎ HAT , ३० (a) 


सीता, श्री POT बहन के डाल Tó d बियाँ, 
पुलक्षित हो बोली, मनो तवर की 6 पृ 


UT € ۱ आरम्भ त दक नटबट बाकि के wq में सीता के साथ क्रीड़ारत 
ig ES ae पनीः ^ MT ^ a 2 š ` 
) ۲ ۶ | कहानी सुनने आए सुनाने की उसकी तीव्र रुचि Š ۱ कपात > 


= m m ~ ~ ~o a va =a =o wa co co =a =a =o an om ca = ou aa ma NN 


से सम्बद्ध ۰۰۵ 
TOT की है 


तथा अन्य पात्रा रव उनकी जीवन शार पर प्रकाश डाला है 


Fl 


दृष्टि स इस महाकाव्य मेंनवीन 
हीरा क 
प्रधान महाकाव्य है 


गया S, इस प्रकार उसके अशुपय मुक जीवन को वाणी मिठी हे | महाकाव्य 


eii 


$4 


3 





2 
ود‎ 
ne 
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थीः प्रधान 1 He सुनाकर अपने मावी जीवन की त्याग- क. 


घुनने-वाठी उर्मिला मै कहानी का‏ وش माँ के पास बठकर‏ + جج3 


ES STAY, भावुका यम ہج‎ Pest 
T जत, $28 दढा का अनुभव करते, आह भरते दलकर SPOT का dara 


इंदय वितस्ति हो उठता था । مد‎ का Sq क रूप ये चित्रणा नवीन? जी 


[OST से किया ४ । अपने गुणा से वह gaat पोह लेती हैं । SHUT 
जर FAT का AT पार्थिव आर वासनामय नहीं अधित set संयम wd ओचित्य २ 








१, किन्तु कहानी सुन कर पन ये तुम दुख क्यों क्ती हो ? 
बातों से प्रेरित होकर क्यों आहे तुम भरती हो ? 
बालिका हे वह ही जो दुख केआ जाने पर - 
पर्वत तुल्य अचल रहती ह, घोर घटा हाने पर । 
- THOT - प्रथम सगै , ge ५५, 
२, वह लज्जा की पूर्ति, ۳۳۳۲ बह सोम्यसुठि की प्रतिमा, _ 
आत्म निवेदन की छोटी से मुख हे वह गुण गरा ; | 
- SRT - fata सर्ग go ہے کہ‎ 
3 نت‎ के fea FU wd, GUT % हिय छ 










वासना का न ۷۷٣۰ 
जोडी ^ E 
जब कमी बाकी जोड़ी गर + 
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अयोथ्या के 


TB की प्यारी ek 
o की च्यारी ud बना दिया | 
परिवार के 


अन्य सदस्यों के साथ उसका व्यवहार, 

परिहास, बड़ा से उसका जादरपुर्वक व्यवहार, 
उर्मि को GRR ` 

SHOT को TTY ने रक सरळ हृदया, भावु 


प्रियजन के साध उसका 
सबको प्रभावित कर रहा Š | 
क 350۲ के wq Y ही नहीं, 
3۳۲ नीर विद्रोहिनी नारी के रेत ते ता [वाढा Os 


> इस प्रकार उसकी 
194% Sá का सुन्दर परिचय पाठको at प्राप्त होता Š 





की रामे-वन-गमन नीति का war विशेष करती हे yi 


तुन कहते हो वन-जन-सन में होगा ज्ञान-विकास नया o 

में कहती हूँ प्रथम अवघ Š करो अधन-विनाश नया, 

कह ST आज पिता 506 से कि यह sud नही होगा, 
कह दो, GAT के रहते यह यह घोर quf नहीं होगा; 
राज नही way का यह, दशरथ का न स्वराज यहाँ , 
जन-गणा-मन-रंजन कर्ता ही होता है अधिराज यहाँ । 


उर्पिछा के चरित्र में अनेकों pr का सामंजस्य कवि ने दिखाया हे) जीवन... 

में महान त्याग करके उसने अपने चरित्र को उज्ज्वह बना दिया Š | उसमे अपार 
a ४ e Eh MS का बलिदान 

Te d | सहिष्णुता, تلع‎ निष्ठा, Wd, त्याग vd बलि 


— WA 












राजेखरयुया , وو‎ १३० | 
२, हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य - डाः 
३, "Spion - तृतीय सर्ग, go २४३-२४४ । | 
v, तुम जाओ, gar rat ; हम दोता ' 
हमें चलित कर दे , यह ` 
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= 


e 


上 
۲۱ ۲ नृति है | विद्रोह स्व GOVT के तत्वा से विधाता ने उसका 


ITU 
निमाण THAT € । अपने सुहाग ہب بب‎ वह सदा चिन्तित रहती 
ह, इस प्रकार भारतीय नारी के aed wu को वीर 
1 १ 
छटा दसन 


जीवन की 
काव्य का 
यह स्पष्ट 
चरित्र है ١ 


गम्भीर ख त्थागपुणा 
का मिलती ह | चाँदह TTT की Star अवघि oq उसके विरठी 
ATI कहानी: ह | अन्त पे प्रियतम से nues की अवस्थाः पै महा- 
अन्त आर उसकी कहानी की समार हा जाती ह | इस प्रकार 


हाता ह कि समुची प्रबन्ध-कल्पना का कम्द्र-बिन्घचु PT का 

ST तक SHOT के चरित्र को केवळ वियोग के wemd š ही 
देखा जाता धा पर नवीन'जी ने उसे एक समर जीवन के सन्दर्भ में देखा € |. 
Gir कृष्णा चतुर्वेदी ने fear हे - TRT के चरित्राकत वैं भी नवीन जी 
ने मालिकिता का प्रश्रय छिया है | उसके مج‎ की फाकी दिखताकर कवि 3 
उसके व्यक्तित्व को RT प्रदान की हे E 


१, जीजी, कमी-कमी घन वन में स्मरण मुफे भी कर Gar , x 
कमी-कमी अपने देवर के feu में मम स्मृति भार देना CS ۱ 
आय रात 4$ XT चरणा म॑ करना नित AUT ج88‎ , — 
तनिक GESTÓ Wat , Š अति उग्रा सुमित्रा के नन्दन ; | 

उर्मिला - तृतीय सर्ग, yo रप, | 

२, साप्ताहिक हिन्दुस्तान ¬ ३० अप्रल १६६१ - um 07 
उर्मिला क ओस - تہ‎ IF कुमार, 7 

३, 'सम्मेलन-पत्रिका' ( त्रेमासिक ) - af 
“कवि नवीन आर उनकी SHUT 

४, "नवीन और उनकी कविता - 
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ठऽमणा के चरित्र 
अद्भुत परिचय दिया 
प्रस्तुत किया गया हे । 


एचित्रण Š मी कवि ने अपनी विलक्षण बुद्धि का 
| AST लमण सर्वप्रथम एक आदर्श प्रमी क <q 5 

i ۱ 3€ एक आदरे पति हे , अपनी अद्वाीगिनी के भ्रति 
प्रेम 可 aiey की 3 भव्य 

A7 तथा WEST की अभिव्यजना महाकाव्य मे सुन्दर बन पी हैं | 

AT जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने fear हे 


उनके 
उनक 





:- سجن‎ धीरोदाच नायक 
आदश प्रमी व आदर्श पति Š | उर्भिछा से उनका प्रेम साधारण 
AT नहा € ۱ यह वह प्रम ह जो पार्थिवता की चाह से ऊपर Š | y इसके 


अतिरिक्त ACT हमारे सामने चिन्तक wd राम-भक्ल के wu में मी आते हैं 
eT OUT वन-गमन से पूर्व उर्मिला को सारी परिस्थिति से पारिचित कराते 
4 y ér ^ ` 3 
€ आर उनकी अनुमति पाकर ही वन को प्रस्थान करना उचित समकते رج‎ वहाँ 


vs 


ST क सामन इस बात की मी प्रतिज्ञा करते 5 :- 1 


Ey d 9 


* : 
आ 
8ج‎ 
A 
2 
3 
a 

E 


"मॉ? देखोगी : दुघ तुम्हारा नहीं छजाशगा लमण, 

देकर अपना प्राणा करेगा वह आबा का TOT 

जिक बन्धु राम हा, जिसकी पुज्य सुमित्रा महतारी , 

fus हं वह, यदि प्राण-माह 4 पड, बन जाए अविचारी ; 

१, तुम मेरा साहस, ब, 6, SRM, PA, D 
तुम मन नेह सरणि , तुम मरा - नव सन्दशोल्छास-प्रिय, 
तम मम व्यथा-क्था, तुम तेरी निवासिनी अन्तस्तल की , | 

“THOT - तृतीय सग, qo २२५, | 

२, नवीनों और उनका काव्य - श्री .۹٦>+ 

३, बस) इतना ही कहो, सोनी, ۴ 











ONES) 


2 


3 जिम्मेदारा र्व विश्वसनीय 
STÛ xd YA क 


TOR काल खूप - वीर جج‎ अपने अळी किक चरित्र से महा- 
FT प नायक क शष्ठ पद को नि लिया ME 7۲ करता हं | डाष्गाविन्द- 
राम सता न RAT ç — उमिला d कवि का ध्यान नायिका SHOT आर 
नायक 0550۲ की ओर अधिक रहा Š | Fx राम आए सीता के वरित्र का 
क्रमिक विकास इस रचना š नहीं दिलाया जा उका हे । O 
महानता के समचा राम ओर सीता stat नतमस्तक हो जाते हैं। 0९ 





सीता क चरित्र न Gerster ہش‎ का पालन हुआ हे 1. उसके 
चित्रांकन में कोडं विशेष मौखिक उद्मावना नहीं की गयी हे | महाकाव्य 
ने उसके गम्भीर एव भव्य रुप का चित्र काकार ने अपनी qfemT सें खींचा 


S | उसके आउर TOT, उसके देवी GE तथा उसके श्रद्वामय रूप का 
३ 
महिमागान विभीषण द्वारा महाकाव्य क अन्तिम w d हुआ है । 


१, हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य - डा० गोविन्दराम शा, Yo ४३५ d 
२, पति परायणा, पतित पावना, भक्ति भावना खुदुतम हो, 

A, वात्सल्यमवी , श्री - राम - कामता جو‎ तुम हा, | 

तम नारी हो, तम नारी की ga -व्यथा से परिचित हा , 
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आहात जह a उद्दश्य 
'न ۷ का 380 सीता का चित्रांकन करना तथा अपितु उभिँठा के 


0 7 "> VT उपस्थित करते ता हिली MN का 5660 भी हुआ 
5 । TTD CET क महान त्याग ती हा کہ خی اب‎ 
चरित्र का परिचय देती हे | 


| श्रो जगदीश प्रसाद 
चरित्र अधिक प्रकाश मे नहीं जाता फिर भो कुल 
मिलाकर पूर काव्य न कथानक की गति 3 प्रत्या अथवा परोषा रूप में उनका 
AR भाग हं । वे आयं सस्कृति š प्रसार हेतु बन जाते Š और कतव्य की 


प (^ B TN) AR ^ ۰ ^ S 
UTTER पर ही घर 18 हं . C मे भी a SU 
ने प्राचीन परिपाटी ۵ या हे | वे उनके छोकरंजक, प्रजारदाक 


इवं जनपालक eq पर ही अधिक पीके Š । उनके चित्रांकन पै नबीन'जी و‎ 
मक्त ढुदय की तन्मयता स्पष्ट फलक्ती Š :- 


es. Teale J A a —— A > 
श्रीवास्तव न 198۲ ह - 


“आयं राम क रुक चरण नख पर Aurea निक्षावर š, 
उनका ही ता है इस्‌ जग में जो me, स्थावर Š | 
नित vaca मावधारा के चिर वाहक जो राम vau - 


कितना आत्म-निमज्जन गरा | ۲ 
^ ALIAE 
-उमिशा = 


२, नवीन आर उनका काव्य 
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उन्हें राम के मयादा تس‎ रूप K 


S š 
s + सल्ट E र 5 विश्‍वास हे | नवीन जी 
ने राम का सत्य, शिव, 


सुन < DR e 
P : e की भव्य फाँकी माना 5 ۱ उन्हे विश्व- 
2 ا‎ नहीं अभितु जसंस्कृत < asw प्रदेश d वे आर्य संस्कृति का 
अग्रदूत <q सन्देशवाहक बनकर अपने उद्देश्य को प्रकट करते है । 


हाकाव्य ७ + 
सका * अन्य पात्रा म सुमित्रा का चरित्रचित्रण लेखक ने नवीनता 
के साथ किया हे p दशरथ की रानिर्यो में सब्सेजधिक च्यात उन्हाने सुमित्रा की 


१, केवल राम सपथ कर सकते 
Š इस अपथ विपिन-मगको , 
- "3۳1۲ - तृतीय सर्ग, وو‎ २६२, 
२, Ta श्याम तत) निन्द घा, ज-गणा-मन-रंजकारी , 
राम, मगन - मन-गगन-विहारी मव-मय-दुख-मंजनकारी , 
+ -t + 
राम, सत्य, शिव, सुन्दर मार्वो - की कल्याणामयी झाँकी, 
سرت‎ सच्चिदानंद - भाव की छवि नयनाभिराम, बाँकी , 
~ ` उभिः - तृतीय सर्ग, qo २६५, 


३, विश्व -विजय की चाह नहीं थी, आए न रक्त-पिपासा ای‎ 
केवळ कुछ सेवा करने की उत्कण्ठित अभिलाषा थी ) * E 
इतना था विश्‍वास फि हम € اہ‎ 
लोक हिताय बाँखा जिसका, धर्म हमार 
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ओर दिया हैं । सुमित्रा के चरित्र गे रक भारतीय 3۳-00۲ के गुणा चित्रित 


کے بب ہے ne‏ 


उसका रक ही खूप Š -माता का | उसका भव्य, ममतापुर्णा, vifus vd 


साम्य रूम प्रत्यक सहृदय को अपनी ओर आकर्षित करता ह | वह अपने पुत्र 
का 5۹-۳ पर 18-7506 के समान جج‎ रहते की शिक्षण देती हे ۴ 


की बाजी ठंगाकर सीता की STT के लिए उद्दत TÀ के for वह अपने पुत्र 
म॑ नव-ख्फुति का संचार करती Š 





स्मरणा रखो सीता है vum) की लज्जा, गौरव गरिमा, 

जोर मातृ-शक्ति हे तुम्हारे लिए वत्स, सीता महिमा , 

afs सीता को , प्राण तुम्हार रहते, आँच लगी कुछ भी , 

तो तुमको وہ‎ समफुँगी मुल 335 मैन कपी i 

१, आज सुमित्रा माँ क्य मानस-दिंग-मंडळ गत-शोक हुआ हे, 
छाया, Wq, वायु , बादल, सब शान्त हुए | आठोक हुआ हे | 
उनकी प्राची विशि मै दो-दो चन्द्र उदित Š आज qart , 
'जिनकी fase चन्द्रिकारँ ये ही Š उनके दुख 

“TROT, fatra सर्ग, yo ६५, 
र, तुमने मुके निहाल कर दिया, मेरे छाछ, राम मेरे । 
सुने मानस-नम-मंडळ के , तुम नव मेघ-श्याम मेरे । 








v, efter , तृतीय सर्ग, go 
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EST, शान्ता, 
राजा जनक, विमीषणा, इनुमान तथा माण्डवी 


नीय पात्र € जि का प्रासंगिक रूप से चरित्र 
परन्तु इन 


इसक अतिरिक्त सुनयना, मर्‌ ۳۳5۳ , भरतु, दशरथ y 
१ 9 , 

N रव म्रुतिकी ति अन्य suda 

“चित्रण महाकाव्य हुआ ह I 

पात्रा का महत्व गाण Š आर उन का चित्रण वही qa किया 

गया S जहा तक त 5101-07 Š सहायक सिद्ध हुए ह | ; 





5۳5۲ से STHOT का ہچ‎ "नवीन जी ने ہے‎ सूचमता 
से किया € | यह रक विरह-प्रधान काव्य हे fund गायन की ETT खूदन 
तथा संयोग की 1۳۲۲ دہ‎ को महत्व दिया गया है | अन्रु-व्यापार में 
नवीन जी सिद्धहस्त थे, इसीलिए sfHoT के मोतिया का महत्व इत्च उन्होने 
बड़ी कुशठता से आका ह | डा० नगेन्द्र ने fear हे — विरह प्रेम का तप्त 
स्वर्ण हे । वेदना की afr में तपकर प्रेम की मलिनता गल जाती है और 
जो कुछ शेष रह जाता 5 वह रकान्त शुद्ध और निर्मछ होता हे । विरह में 
मिलन से अधिक गाम्मोय आर स्थिरता होती ह आर प्रतीचा की अथवा 
अतृप्त की उत्सुकता के कारणा रसानुमृति की मात्रा भी अधिक रहती है Y 
उर्मिला के जीवन की सबसे महत्वपुर्ण घटना S, चोदह वर्षा का रुदन | 
उसने चोदह वर्ष तक विरह-वेदना में ज्हकर हिन्दु संस्कृति की रक्षा के लिए 
अपना जीवन होम कर दिया | दशरथ सत्य का 3۳ OW Š, कोशल्या 
नें मातृ-आदर्श को पकड़ा हे | सीता पतिपरायणाता का सम्ब्छ ग्रहणा करती 
हे, किन्तु उर्मिला को किस का aT है ? केवळ आँचुजाँ का, केवळ वियोग 2 
का । अकस्मात्‌ उसके जीवन नै ۳۳۳ का पहाड़ टूट पडता हे आर वह हृद्य 


हि ہہ‎ 
> wae wee ee we ween ee eee 
= — — —— e- —9À na वाम e me wa — क 







१, `साकेतः - रक अध्ययन - डा० नगेन्द्र 71 
“नवीन और उनका काव्य' - HRT GATS श्रीवास्तव, 


३, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - २६ दिसम्बर १६६९ - 
बननी चाहिए - रामनाथ वर्मा, go ३३ ١ 


Jo १९७ । | 





وا من مسق سوا "ev P‏ 
र E 3‏ سر سأ وم ہے کیم 
ty x La‏ 
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मसोस कर रह जाती हे | یس‎ का र का समाचार हि THOT 
Tas हा उठती € | वह अनेक qd 7۳ करती 5 , यहाँ तक कि केकेयी 


का E- विरोध मी करती है परन्तु अन्त मै विवश होकर वह प्रिय को वन- 
> अनुमति देती ह आर स्वयं व्यथा आर वेदना के उधाह सागर मे ga 
जाती ह ہے‎ i 


gea v सुड Y Y ss 
Ta सी चुम eat, मेरे ही-तह 4, जीजी ; 
रम्य ۲ی‎ गर , वेदना-व्यथा आज جو‎ पर दीफी । 


२, लमण के 5۳:۲۲ کت‎ पर वाम कपोल घरे Rot me 
दक्षिण कर ग्रीवा में डाठे, fuus एही ऊ्मिहाइकुला ; 
-- + + 
उन TAT में कहाँ इशारे ? संकेत. का होश कहाँ ? 
जोश कहाँ ? festa वहाँ , चित रोष वहाँ, संतोष कहाँ 2 
- उर्मिला - तृतीय सर्ग, yo १८४, 
हो वन-जन-मन में होगा ज्ञान विकास नया, 
कहती हुँ प्रथम अवघ में करो अधर्मञविनाश नया , 
RT - तृतीय सर्ग , yo २४३, 
३, `यह केकेयी कोन, कि जो श्री रामचन्द्र को भेजे वन pt. 
— ag Wer कौन ? उजाड़े जो सीता का ۱ 
यह केकेयी कोन ? تج‎ का कक 
केकेयी ? ge ठे सुमित्रा माता की 








) २५) 


PTa s जान पर उर्मिला की वास्तविक जीवन 
हे | स्कलम्बी अवचि के ठिर वह अवघ Š अली र 
q वह तड़प तड़प कर रह जाती ह | 


-परीदाग आरम्भ होती 

ह जाती हे | पति-वियोग 
विरह की मयानक आल ने उसके जीवन 
विष uio दिया । नवीन'जी ने OEA के विस्तृत प्रांगणा में अनेक 
नवीन उद्मावनार की आर साथ हो परम्परागत वियोग-वर्णन का थी यत्र- 
तत्र सहारा लिया 8 | gfHOT के fee उज्ज्वल अतीत स्मृति 
ہ3۲ یچ‎ का अत्यधिक प्रज्ज्वालित करता ह 


-संचारी का कर 





6 a 2 बहुड़न क्षी ` a : 
पीतम के इस fuge १ SAT बड़ी गहरी € ۰ ۱ 
| vafer अतीत की संस्पृति, आकर्षक है, जहरी है] 1 


आज उसे ےو‎ के कणा-कणा Š विरह की ज्वाळा FET देती हे | उसे ऐसा 

। प्रतीत हो रहा v, मानो प्रकृति उसकी चिरसंगिती बकर उसके दुख में दु:खी 

| हे, व्यथा रूपी जह-प्हावन ने समस्त प्रकृति को आक्रान्त किया है । विरह | 
में बावठी होकर ही टहनी पर कलियाँ रोती ह, प्रसून रोते Š | संसार की 


१, आँच से सींच रहा हे, जीवन का पाप कोई , 
पत्तियाँ ATU की ये सिहरी š घोई-घोई , qe 
Fa- qu को हिय ने पावसमय का दिया है, | ۱ 
सब आशाओं को इसने क्या ही SUIT क्या है? 

- उर्मिठा -चतुर्ध wf, Yo ३७३, 
"fior -चुतुर्थ सर्ग, Yo ३४७ | 
*कठियॉ रोती टहनी पे, रात WE ne: 









^) 


SE 
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क्यारी-क्यारी म करूणा का क ہے‎ हुआ है । कोयािय 


गेयलिया ge- 
आकाश 4 विष ۲ L; 


1 ۱ यह ate अन्तस्तठ की ज्वाला से ही काठी 
पड़ गई S, उसके कठ से पिय-पिलन-व्यथा ही उमटती ह | इसी प्रकार काग 


मो विरह क कारण रो-रो कर RAE इस प्रकार efHoT के स्वर 

से स्वर मिलकर समस्त प्रकृति विरहमय हो गहँ हे | "नवीन जो ने विप्रलम्म- 
शुगार-वणांन की प्राचीन पद्धति के आधार पर Wea वणन भी किया = ١ 

डा० दुब ने ठिखा ह - 3۳207۲ की व्यथा-वेदना पर कुआ के परिवर्तन का 
भी गहन AAT पड़ा ह | 'णटु-कृतुरे उसके जीवन Š विकट uq मचाती Š । 
यह FS विरहिणी 4 Tee कष्टदायक 5 क्योंकि प्रिय की अनुपस्थिति d 
इनका वैभव, ت۲۳‎ vd उल्हास निष्प्रयोजन S | यह Rara में घृत का 
कार्य करती Š आर इस प्रकार विरहिणी की उन्मचावस्था को और बढ़ा 
देती Š :- 





१, `कोयछिया विरह-मरी-सी विष बुके बोल बोले हे, 
वह कुछ कुळ के मिस से नम में करुणा घोरे हे , 
अन्तस्थछ की ज्वाळा से ug गई ۲8۲ काठी + 
उस ga-ga से कॉपी सब amî की ı 
- THOT - चतुर्थं सर्ग, Jo ३५५, 
२, रो-रो कर fuss रहा है यह काग दरद-दीवाना, 
at-a} का हो | तुम निष्ठुर , यह मेद नेक बतलाना, 
“FET - ततुर्थ सर्ग, go ३५६, 











2 


"नवीन - व्यक्ति wd «Tes , डा० दुबे , yo E 
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JU, वषे, शरद्‌ उ, शिशिर, मधुर हेमन्त , 


अन्तवन्त अनुराग नय, मंजुळ मदिर 


۲ RT । 
पारी 


NC पारी सॉ सक्छ , aq वैभव چم‎ जात, 
प 2۲۴۲ पथिक को, हृदय ओर ہچ‎ ۱ 
विप्रयोग جح7‎ भयो , आँचु-पावस - पीर 
नित FU विश्वासकी , मई शरद्‌ g धीर 
निपट निराशा को शिशिर , संशय को हेमन्त , 


चिर ` š को ड्रनि गयौ, कुसुमित वरद वन्त । `` 


7۲۳۳۲ पतिका के € में मी offer का वर्णाने आमान्वित है। उसे विरहः 
आधिक्य से टीस, काक, हृटपटाहट, 1۳5۲ ओर निशा के भयानक मेघखण्ड 
arse किये Š तथा aan سوہ‎ से समासी चपा उसके हृदय को 

आठो ड्रित-विलोड्ति कर देती हे । नेत्रो से अश्रुधारा बह रही Š, संयम का 

बाँध टूटा जा रहा Š | हृदय विचलित हे, po । नींद ने उसका 
साथ छोड़ दिया अत: निशा के सूने अन्धकार में वह अधिक विचलित हो उठती हे:- 


१, ERT - पंचम सर्ग, yo ४३६ | 
२, *प्रिय-पथ बुहारती TEY दृग wa ۲ , 
ند‎ बरसाती .ےہ ہی‎ में क की ۲ , 
पीतम आरे fu Š, इस आशा से कर-कर के, 
at की एस की घाराएँ , नयताजछियाँ vU के । 
- उमिठा - चतुर्थं सर्ग, पृ० ३७६, 
३. अतल, वितल, पाताल छौँ, सक्छ GD ठोक, | 
हि रहे , पिय न fe, भिठ्यो fe को शोक। | 


》 















रप) 
नीद निगोडी aite के ST को नि कर देस , 
चली गई वा पाए fu, at दुर परदेश । 
۳۲ के सूने fua š हिय ई खट- 


सुट हाय و‎ 
OF आया छ तिमिर मे, 81-7 रोय 5 


STHOT का 3۳۳۳ ही उसका विरह हे, उसका विरह ही उसका رم‎ 
हे । उरि ने ۳۳ से बढ़कर ہہ‎ के विरह का वरणा किया Š । जो 
स्त्री पति का वरणा करती हे, वह वास्तव में धन्य हो उठती है, mta 
ही वरणा उसक नारी जीवन की सार्थकता Š | किन्त जो स्त्री पति से 
अधिक पति-विरएह का اک‎ करती €, उसकी सार्थता का तो केवल अनुभव 
ही किया जा सकता हे | उर्मिला के इस विस्तृत वियोग-वर्णन 4 प्रेम का 
सञ्चा स्वरूप चित्रित हे | उसे प्रिय-वियोग Š समस्त संसार सुना-सूना सा लगता 
€ | उसके आंगन में करुणा, हृदय 3 अग्नि ओर جد‎ मे सावन ने अपना 
निवास-स्थान बनाया हे | निगोड़ी पवन की सन-सन ध्वनि से वह جع‎ 
उठती हे Y. उसके fa की "हिय में ही रह गई आए समस्त जीवन बीहड़ कानन 
१ “efor - جع‎ सर्ग, go ut K 
र, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - २६ दिसम्बर १६६३ = SHOT पर फिल्म 
बनी चाहिए - रामनाथ वर्मा, Yo १३ | 
३, या उमड़ एही हें करुणा ۲۳۲ बहू के ۰ 
| fa 3 निदाघ एहता ह, नयतो म बसता सावन | 
- "30۲ - चतुथं सग, Jo ۰ 
४, ARETA यह पवन निगोड़ी , AA करती बहती हे, 
میک‎ ककी 
fur-fur ہمہ‎ 3-8 के अपनी कहती रहती हं । 
- confor = ष, 00 ३६७, 
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4 समान की गया ۱ ۳ उसका समस्त हृदय Pol जाता Š | 


वह प्रिय से शीघ्र काट आने की विनती करती है i उसका अग-अग प्रिय के 


संग बिक गया ह आए वह पिया के देश की बाट सदा जोहती रहती Š ١ 
साने का मुल्य अधिक होता ह, 


Y 


SA वही सोना जब तपाया जाता € तब 8 
उसका IA आर अधिक बढ़ जाता हे । उर्मिला का विरह प्रेम का तप्त स्वर्ण 


€ | यह भारतीय नारी के मीतर व्याप्त शौर्य का भावुक उदाहरणा ह । 
विरहिणा] क جع‎ का ठेखक ने मर्मस्पशी चित्र यहाँ جج‎ किया है :- 





हः कर्‌ ढरकाती है वेदना नयन-गगरी को , 
0. कर-कर देती ह लघु आशा की हंगरी को | 
१, ۵ जाहु मोरे सजन, अनबोले, सकुचात , 
fea की हिय में रहि गई, T न निक्सी बात | 
NE कानन सभ मयो, जीवन-वन एकान्त , 
सघन विरह-पल्छवन सा, मयो WT दिनान्त (` 
-- "۳0۲ - पचम सर्ग, Wo ३६६-४००, 
२, प्रारा पिरीते, तुम बिना सूना मयो दिगन्त, 
उदित होहु मन-गगन में, E प्रकाश ۰۱ 
— 2۲ج"‎ - पंचम सर्ग, 9o ४१५, 
३, श्रवण, नयन, qa, नासिका, मन, शरीर, di, 
ना जाने कब के बिके, अपने पिय के संग |` 
— مہ‎ > पंचम सर्ग, jo ४४६, 
४, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - २६ दिसम्बर SS = 
बननी चाहिए - रामनाध वर्मा Y 













( ३० ) 


पण जोह रही हे कब से प्यासी आई अकुछानी „ 
سج‎ बह निकली हो करके पानी unes `° E 


विरह-वणान भ नवीन जी ने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण की मी अभि- 
व्यक्ति क] ह, 





कही -कही पर SMRT का رو‎ ससीम का असीम 
के प्रति दन्य -अभिव्यक्ति का लूप धारणा करता है । ९ wie qw को 
4TH अवधि को उन्होने साधक की साधना के fuv अधात तपस्या के ae 
वरदान स्वरूप ग्रहणा किया | उन्होंने प्रेम-योग को سوه‎ माना हे | डा० 
दुबे ने लिला हे - कवि ने otter के वियोग को ओक جو‎ दृष्ष्टिकोण्णों 

से देखा-परखा Š | साथ ही उसने मालिक संस्पर्श थी प्रदान किसे  । वियोग 
को रहस्यवादी wd आध्यात्मपरक मानवतादाशै की धरातल पर तौलते की 
कल्पना कवि की अपनी جو‎ ह । योग साधना में एत योगिनी अपने कर्चव्य- 
पथ पर अटळ है ہز‎ 


योगिनी सतत जपती हे अपने योगी की माछा, 
Q ^ a ० Y 
711 से PHT रही ह वह जन्तरतर की 1۱ 


٩ FFT = चतुर्थं सर्ग, Yo ३७३-३७४ | i 
२, वह कब fugi वाला हे af? š 


1 


51:7 







^ GDL ज्योत्स्न ^ e 
वह तो fwe% गा आके सोऽह - आप > TÉ dle: 
- "after = apt संगी पक ia ۷۷ 


३, राजयोग, हठयोग तँ, प्रेम-योग बड़ होय ر‎ 
Mer - प्रणिधान d, जात विच्छता ۱ 
— SIERT ¬ 
, नवीन : व्यक्ति ख काव्य”- 
نود - رہ"‎ सर्ग, 0 








( ३९ ) 


SAT eine साधना जाग उठी | 
विरह की अवधि ने उनके प्रेम के शारीरिक स्पर्श को मिटा दिया, दिव्य 
स्वरूप प्राप्त करने में मदद दी | उर्षिछा को pany शिखर तक छे जाने के 
foe विरह की अवधि का एक-एक qu आरोहण का रुक-एक सोपान बा 





| जाता € । SS TTC परमप्रिय के दशा ren A हृदय को 
| चीर उसकी करुणा कथा FT AA गायन करती है। 


| | ۱ यह विरह-वणनि नवीन जी ने अपने महाकाव्य के चतुर्थं एवं पंचम 
| सर्ग ۲۳ रूप से किया हे । ي‎ सर्ग का नाम ही ' विरह-्मोमांसा है | 
| सुश्री कृष्णा चतुर्वेदी ने feat हे - FAT का xpi सर्ग - fare ¬ 

| मीमांसा. विशेष अवेषाणीय हे | इस प्रकार के अमूर्त मावा की व्याख्या 

। 7۲۲۲۳۲ का स्मरणा दिलाती Š | यह सर्ग क्था-प्रवाह Š बाधक होने 

| पर भी 3۳39۲ में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कामायती” Š جع‎ 


१, हिन्दी ओर وس‎ 3 उमिठा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययनों - Fo 
राजेश्वरयूया + ge १२८ I 

२, नवीन और उनकी कविता - कृष्णा RA, Yo ۱ 

(दिल्ली विखविधाल्य की रम०ए०परीद्षाग के ठिर प्रस्तुत प्रबन्ध) eo, 

३ १६२२-२३ के आसपास असहयोग आन्दोलन के दिन में कानपुर के प्रताप _ 
प्रेस में रक रात WPT का कुछ अश श्री wir से en yu uo 
मिला था - - - थोड़ी ही ۲ à कमित नाच TS 


$ A Ca z 
अपना ga खोल कर रख दिया | पाका संग मे आय 


VE: 
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| 
| नवीन जी ने ऊर्मिला की 

| अकथित करुणा क्था) कही है और इसमें 
| उन्ह आशातीत सफलता मिठी 


इस महाकाळ मे > 
न्य प नवीन जी की अपनी पान्यतार भी प्रकाश मे ` 


आयी हं | उन्होने राम-क्था को एक नवीन & म प्रस्तुत करने का सफल 


| 
| 
| 
| 
| प्रयास किया € ۱ इस विषय Š eo दुब ने fear ç - ` "उर्मिला में नव- 
| युग की भावना क सहज ही दर्शन किये जा सकते S QA amer के आक 
| 

| 

| 

| 

| 





अश समाविष्ट fue गये Š | युग की राजेतिक; सामाजिक, सांस्कृतिक wd 

धार्मिक मावनाओं ने इस काव्य पर अपने चिन्ह अक्ति किये है | इस दिशा 

वह राष्ट्रीय आन्दोछन, गान्धीवादी युग-चेतना , आर्य-समाज, सांस्कृतिक 3 

| TUT, बुद्धिवाद, नारी-उत्थान आदि wewf से "HUM Rs 3 
| HT की क्थावस्तु को दो मार्गा मे विभक्त fuu ws Wed है । पहले 

माग में कवि ने 2۳۲ के चरित्र का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया है आर दुसरे 
| माग भै, रामक्था की प्रमुख्तम घटना वन-गमन की नई सांस्कृतिक व्याख्या 

| प्रस्तुत की गई हे । इस नहीं व्यात्या के अनुसार राम की वन-यात्रा, وا‎ | 

कलह का परिणाम नहीं थी । वस्तुत; यह यात्रा TOT में आर्य-संस्कृति 


१, नवीन: व्यक्ति wd काव्य - مع‎ FH, Yo २६२ d Ç 

२, ` मैंने राम वन-गमन को एक विशेष en मे देखे ओर उपस्थित करने ar ہے‎ E 
साहस किया है | राम की वन-यात्रा, मेरी दृष्टि मं रक महान्‌ 
आर्य-संस्कृति-प्रसार-यात्रा थी। = 3۳0 -पृमिका, 8 

३, तुम मत समरे इसको ۹50 ٩۱:۲۳ विवाद, रागा oo 
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के un के लिए योजित की 


"E as 
۲ थी ۱ केकेयी की वह रक कुटी तिक चाल 
थी ۱ इस प्रकार वन 


“गमन के मुळ में केकेयी के स्वार्थ को नहीं , आर्य = 
संस्कृति प्रसार-विषयक ger को ही देले yy 
अन्धकार के हरणा हेतु , ge vd सात्विक विचारों के प्रसार हेतु wd भौतिकः 
वाद पर आध्यात्मवाद की विज्यहतु राम वन को जाते हैं । उन्ह महान आर्यः 
संस्कृति की RIT हुई मशाल से दाक्षिण्ण के अन्धकार को सदा सर्वदा के fov 
मिटाना Š | उन्होंने सस्कृति को भव्य रूप Š हो ग्रहण क्या है ے‎ 





35 विचार-प्रोढ़ता ही हे मिचि सम्यता संस्कृति की + 
RER 3 
ETT शील्ता मात्र Š, योतक संस्कृति,मति,धृति की, 


इस नवीन उदुभावना से कवि ने ws साथ दो कार्य साधे ह | रक तो उन्होंने 


CE ee ee AAA भनन 1१११ ee — सम भर eee eee 


* 


१, केकेयी माँ दुर देश की Š, वे Š जुम शीला ; 
+ + 十 

आयुर्या के उत्तरपध-आगत वेभव से वे परिचित हैं, 

किन्तु आर्य-विस्तार fra की बोर बहुत ही परिमित Š; 

रह-रह कर कैकेयी को यह 5۳7۲۲ पथ 5 

बहुत feat से विन्ध्य-विजय «T सपना उन्ह सताता ह, 

इसी लिए, रानी, उनने यह रेती युक्ति मिठाई हे, 

निज सपना सच्चा करने की घटिका वे छे वाई हं) | 
-ORT = सर्ग ३, Yo २ 
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राम की ATT ۶یو یق چک کرات‎ युग मै सर्वथा جج‎ 
बना दिया ह, क्योकि आज के बौद्धिक युग न वरदान ओर शाप की बात 
विश्वास नही क्या जाता, हसके विपरीत अपनी सभ्यता आर 


सस्कृति क॑ प्रचार ख्व प्रसार के हेतु युद्ध का विचार तर्क-संगत प्रतीत होता है 5 
इसक अतिरिक्त रामकथा की कटुता कप हो गयी आए 9 


पर अधिक 


चित्र का 
उदाचीकरणा मी हो गया । भारतीय सस्कृति ई त्याग, तपस्या wd बलिदान. 


«T विशेष महत्व हे । सतत तपस्या और त्याग में ही जीवन का उन्नयन है | 
तप द्वारा ही इस 1۳ का ew अस्तित्व में आया है । जीवन पै असत्‌ की 
पराजय आर सत्‌ की विजय अनिवार्य हे इसी कारण सत्‌ राम SSq रावणा 

पर विज्य प्राप्त करते हे । और सतू-संस्कृति का प्रसार अवघपुरी से مہہ‎ 





e 

पथ तक एक समान होता है :- 5 
१, नवीन आर उनकी कविता? - सुश्री कृष्णा चतुर्वेदी , ५० - ë 
` ^ ^ & 
दिल्‍ली 55۸07 की eToro परीषाग के किए प्रस्तुत प्रबन्ध | وت‎ 

^ ^ 2 

२, यह ब्रह्माण्ड तपस्या के 8, गतिमय, FM, चित हुआ, a 
inne 


अण्यु-२ में, कणा-२ में सन्तत प्रथम E ज्वलित हुआ , 
सतत तपस्या, त्याग निरन्तर, 5۲81۲ तपमय + و‎ j£ 
तप d arot में ही मिट जाता - है यह उद्‌मव-मय, राज | | 
- “after - षष्ठ सर्ग, 9o ५५६, کر ہت‎ 
३, 'सत्य-विचार हुए हे विजयी, असुर-भाव-अपहएणा हुआ ) 
मे प्रसन्न हुँ, आज da में - सद्मावाँ का वरणा हुआ 
-` fir - षष्ठ सर्ग, Jo ९५९९, | 
४, ^am राम की विजय नही यह, 
` अतः छंक में नही रहा मय, विजय 














= em 





Cu) 


3۳036۲ से लंका तक जो, 


की एक पथ की रेखा , 
TRY होकर आर्थ 


यता ने दक्षिण ज-पद देखा, 


जिस रखा ने, किरण जाल क क्या प्रकाशित अन्ध विजन , 


उसका पडित होना ही Š अअधिकाळ का चलन-कलन a 3 S 


इस प्रकार ۲۳۲۲ क 1۳۲ अन्धकार में आध्यात्मिकता की gi किरण फुट 
पड़त ह | dë वनवा सिया को नवीन जीवन सन्देश सुनाने و‎ foe हो रामः 
۳5۳۲ वन जाते Š और आर्य-सांस्कृतिक-विज्य-पतताका फहरा कर ठट आते 
€ | अपने पहतं उद्देश्य का स्पष्टी करण रृष्मण आरम्भ Š हौ अपनी प्राण- 
प्रिया के सम्मुख इन शब्दों में करते Š 













` आर्यं सांस्कृतिक-विज्य-पताका F वन Š फहरायेगी , 2 
देखो तो यह ज्ञान ध्वजा अब कहाँ-कहाँ ETAT ; E 
नग्न ज्ञान-शुन्यता पहन कर आएंगी सु-ज्ञान मुभा , 
नव विचार-मणि-मरिता होगी - रिक्त हृदय की मंजुषा; 
अँधियाठा उज्याला होगा रात्रि दिवस बन आएगी ; : 
उदित ज्ञान रवि की किरणं جم‎ में ج-ج‎ men । 


आयं-सस्कृति के साध-साथ आये धर्म के प्रचार रव प्रसार हेतु भो वे सतत्‌ प्रयत्न 
शील रहने की दृढ़ प्रतिशा 7 





T" T D Vui سح سد‎ ati जी igo nm hm 
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१ 
देते हुए मागवाद की कटु आलोचना की | साम्राज्यवाद का विस्तार 


करना आन cor a m 
होने क कारण ۲۳۲۳ हो| तावा ہے ہی‎ मनुष्य को 
आहुति ६, रक यज्ञ ह आर शुद्ध यज्ञ ही 3 होता है | + 
कपाट क GAT होने पर मै आर तो की सकीणता तिरोहित हो 
जाती € आर सात्विक मावो की उज्ज्वल ज्योति विकीर्णा हो जाती है । 
भारतीय सस्कृति न नारी को मी सम्पुज्य एवं आदरणीय माना गया हे | 
वह सर्वाधिक गोरवमयी , महिमाभयी , dor wd سپ‎ गामिनी माती 
जाती ४ | नारी जीवन-दायिनी , पोषण-म्त्री wd बाधा-हत्री है :- 


१, आर्य धर्मे के 3۳۳۲ ने सृष्टि तत्व है बोज निकाला , 
एक सूत्र में उनने HOT हे que वह तत्व निराला : 
मे हँ रक , किन्तु प्रजनन के हेतु ओकों रूप ना हैँ , 
अमित विरोधाभास का में अद्भुत पज अनुप का हँ d 
- "tiert - क्षिय सर्ग, yo १०५, 
२, मौतिक्वाद, शुष्क del को ठे, दिन रात पचछता Š, 
प्रत्यदाता-वाद के Na- ra निशि दिन WaT Š + 
अन्ध शक्ति wd पदाध जड, d दा उत” ہی‎ बढ़े + 
मौतिक्तावादी wd हैं - दोनों को u, 
पर इन दो Š विश्व-पहेही नहीं सुठकती हे, राजन, 
इनके पीछे कहे से वह - ओर उलफती है, राजा | 
- "उर्मिला - षष्ठ सर्ग, 90 ९४७, 
३, `Š साम्राज्यवाद का नाशक, TUT राम पा, | 
` इ भोःतिक्तावाद विनाशक, ۹٣٤٦٣7 
उर्मिला - षष्ठ सर्ग, Yo 


४, सब मेरा-तेरा Š, तेरा" मेरा) म 
+ 
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नारी के ही हाइ-माँई से उनका यह अस्तित्व AT 
TI? म हो रहा प्रवाहित नारी ही का wher घ्ना, 
नारी उनकी पोषणण-कत्री*, नारी नेह-नीर-मत्री 

नर - नारायणा तप साधन की नारी ही बाधा-हत्री 
हम नारी-सुत, नारी तो है FAR जीवन की و‎ 
नेया न ج5‎ पारगे बातें सब हम नारी के मन की 2 


E. कृ 0 नवीन ^ ^ اس‎ 007 
इस प्रकार n^ ST ने_एम-क्था को भारतीय सास्कृतिक-परिपेचाय में 
अवलोका 5 | उन्होंने आयं-अनार्य i 


नहाने A-A, सम्य-असम्य, अंधकारमय Vd प्रकाशमय, 
7 तथा आध्यात्मिक, सत्‌ wd असत्‌ तथा wd wd अधर्म के wert को ही 
इस महाकाव्य मै wqerr प्रदान की | ITO TTT पर विज्य-प्रापीप्त के 
हेतु त्याग, ET, तपस्या, PEW सेवा vd ज्ञान के प्रकाश को आवश्यक 
माना € आर यही तत्व न 









कृति के आधाए-स्तम्म Š | 


आधुनिक युग wd सम परिस्थितियाँ की छाप भो इस महा- 
काव्य d दर्शीय € | गान्धीवाद के جج‎ ۲۲۳۳-8۴ 7 
gfsew]vr, ed शुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण की उन्होने अपने काव्य म 
यत्र-तत्र अभिव्यक्ति की & | E 







^ Bdrdel अवस्थी ने ہجو‎ š - ' साकेत ओर OT 
दोनों का सृजनकाछ OTT रक ही हैं जबकि राजी ति H गान्धी आर 
साहित्य 3 ETE का बोलबाला था | अत: दोनों ही ग्रन्था में कुछ j 


| وو षष्ठ सर्ग,‏ - وہ 
“नवीन ¦ व्यर्कि ख काव्य‏ 
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का दाना म AR स्वर ह | मातिक्ता का विर 


Ts wd आत्मिक उन्नति पर 
दोनो ही कह देते 


ee = 
TOT .و‎ को उन्होंने आत्मवाद और साम्रा- . 
ज्यवार का परस्पर पयातक सघ uk E سر ہک‎ 


विजय-पताका qaa फहराने लगती हे | गान्धीवादी विचारधारा का 


नवीन जी पर अभिट प्रमाव पड़ा है, क्याँकि वे अपने को गान्धी का परम 
भकत मानते थे | इन सिद्धान्ता का ( विराण कर अहिसावाद ) इस جج‎ i 
काव्य पर मी अमिट प्रभाव TEI राम का gaha रावणात्व के i 
साथ-साथ रावण के मन को भी जीतना धा - यहाँ गान्धीवादी हृदय परि- ۰ 
वर्तन वाला सिद्धान्त अवश्य विषमान है। ے‎ जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ने श्र 
लिखा € - इस काव्य का HOTT उस समय हुआ जब मारत परतंत्र था | 

कवि Tag महान देश प्रेमी आर स्वतंत्रता संग्राम का अडिग सेनानी रहा है , 













१, कल्पना - जुन १६६० , Yo ६३ GMT - देवीशंकर अवस्थी | 
२, महामहिम रावणा का, मेरा, नहीं व्यक्तिगत था PTET, 
आत्मवाद, साम्राज्यवाद का वह था PHO मेद बढ़ा । 
-PT - षष्ठ सर्ग, مو‎ ५४१, 
३, "ga विवार-प्रीढ़ता ही हे, मिति सभ्यता संस्कृति की) 
सदाचरण शोठता मात्र Š, धोतक सस्कृति, मति, घृति की , 
مج‎ - षष्ठ सर्ग, Jo ५५४, 
"यही दुख है कि में वीर वर UTE त जीत सका , : 
इतना मर ही नहीं रह गया , दशरथ TT के वश का 


^ 


ec 








(६६) 
和 


यह उनके TOR स्वाभाविक पो था NM ama में ही जन्म- 
ga की हीनावस्था की ओर संक्त क्या है :- 





“स्वगादिपि गरीयसी प्यारी, जन्ममुमि का पल्ला - 
सीचा हं दुष्टो ने, बोला है स्वदेश पर्‌ हल्ला , 
कान हदय ह.जा कि न oa निज समाज की चाति ई? 
कान 118 ह देख सके जो माँ को इस दुर्गति मै ? 


` 


डा० देवेन्द्र कुमार ने fear है — ` सर्ग 4, नवीन की चेतना 
शुद्ध आधुनिक धरातल ut आ जाती इ | इसम ठका विज्ये क उपरान्त राम, 
अपनी 371-7۲371 आर जीवन के Tan का विस्तार से उल्लेख करते हं ١ 
इसम राम विश्‍व-मानवतावादी € | + देश-विदेश की सकुचित भावना का 
परिहार करने के उपरान्त ही मानव हुदय Rs निर्मल र्व A बन 
सकता € | नवीन जी अ सन विरोधो थं । उनके 


१, नवीन आर उनका काव्य - जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, Uo १२८ | + 

२, उमिछा - प्रथम सग, yo ۱ A 

३, साप्ताहिक हिन्दुस्तान - ३० HHO १६६१ - नवीन जी की AT 
उर्मिला के 3 - sto देवेन्द्र कुमार, १० RR । 

४, “देश विदेश, संकुचित जनका, है HT संकुचित विचार, 

है मनी حم‎ का सन्देश वह, जहाँ सत्य-खि का विस्तार। 

हे जग के नागरिक समी हम, संब जग मर यह अपना हं + 
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विवारानुसार अथ ही मानव-प्रगति का मानदण्ड नही Š 


9۳-5۲5 ही प्रगति-चिइन हे, याँ विचार कर, 
यंन-केन 


चा AA SI o 
- रूपण अथ का सचय 8 दाण-दाण Š P 


“याय जार अन्याय तथा सत्‌ असत्‌ विचार होड करके १ 
“डर अध - सचय करते ह, 5۲ जी-मर के , 
٩۱ जानते वे कि अन्तत; ये विचार m पूरक ह - 
7۲۲۹-۲۷6 ये नहीं, अपितु ये wq - संस्कृति-उन्मुलक Š 
af प्रगति का fuer नहीं हे , वह हे प्रगति-नदी का फेन Š 





श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने fear - 'बीसवी عو‎ मे आकर, 
.یم‎ समाज-दर्शन के सम्पक में आने से नारी ने अत्याचारी के विरुद्ध मुक्ति 
के प्रयत्न किट । इसी समय चेतना की लहर उठी, क्रान्ति के स्वर गॅज ओर 
दासी नारी अब पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त करते का उधोग करने 
लगी | साहित्य ने उसे पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । - - - ¬ इसमें 3-5 











SN eS 38 ^ 
नारी जागुति के स्वर मुखर हुर ह । नारी अपने सम्मान की TT के fee, 
स्वत्व प्राप्ति के हेतु रणा-चण्डी का रूप धाएण करती है। शत्रु के ध्वंस के 


"उर्मिला - षष्ठ सर्ग, go ५५२-५४३ | ۱ 
नवीन) और उनका काव्यो - जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, 9 Wes 

३. आज आग लग जार रेसी, gab उठे ETT । | न 
आर्य पुत्रियाँ, रणाचण्डी क थाम निज 1۱ 

` अरि के وچ‎ हुदय-देश को کہ نظ‎ 1۱ 








) ४९ ) 


` मानी ` नवीन ^ a 
देतु भान! नवीन थी अपने समय की भारतीय ہے‎ को ललकार रहे हैं:- 


कह न काई - आर्यं 


“दश की ATÊ कायर Š , 
दिखला दो तुम : 


EA तुम्हारे मृदु ह पर पत्थर Š | 
WOT बणी , कटि-पट बाधा, آ86‎ धन्वा,माठे و‎ 


"OT. करो रसं प्रहार जो अरि के द्यि | > 





इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती ह कि नवीनः or ex सारिः 
त्यिक-सास्कृतिक महाकाव्य ह जिसमें मारत का अतीत और वर्तमान एक साथ 
मुखरित हो उठा हे | 


THOT में नवीन जी ने ब्रज आर बडी बोली - दो प्रकार 
की माधा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बलाया है । ब्र्जमाषा के 
जिस <q का प्रयोग कवि ने किया 5 वह शुद्ध अरज न होकर बुन्देली मिश्रित " 
ब्रज हं । इसके अतिरिक्त कानपुर के 7 बोली जाने वाठी ब्रज का भी 
उस पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । ROT क विचार से इसमें प्रबन्ध ओर 
गो ति-शेछी का सुन्दर सामंजल्य मिल्ता है we) तीन सगो म प्रक्ष-पटुता 
और चतुर्थ एवं पंचम सर्ग Š गीति-तत्व के दर्श होते Š | पंचम सर्ग न दोहा” š 
सोरठा शैठी का सुन्दर प्रयोग हुआ हे जोर इसी सर्ग में MTT का माधुर्य 
«d लालित्य देको को मिलता & p यहाँ कवि-कोरछ TE 
€ | ब्रजमाथा विरह-व्यंजना में अवरोध उत्पन्न न >> उसे सरसता प्रदान _ 











‘sar = प्रथम सर्ग, Yo Yo | 


farra की Y‏ یم" 
सनू १६६० ) |‏ ( 





بح 
b 5‏ 
EN - :‏ 

EE 


—— ہو سے‎ ७ X NN 


———— MÀ 


EL 





( ४२ ) 


करती FF शुर वार बिहारी के अभिव्यका-कोरछ का स्मरण कराती हे | 
AY M श्रीवास्तव ने four है FATT 3 रचित «Tet वाला 
ग करता S क 

o ER १ कि कवि का द्रजमाणा पर उतना ही अधिकार इ, जितना 


हिन्दी पर । 7 000 + प्रयोग से जहाँ प्रब्च-काव्य के तारतम्य में कुछ 
बाधा उपस्थित हुई ç , वहाँ विएह-वणनि 4.कवि को आशातीत सफलता 
faf € | UU नवीन? जी से अवश्य sere पा गया आए 507۲ भी परे 
पाँचवे सर्ग मे । ब्रजमाथा के अतिरिक्त नवीन जी ने सही बोली का प्रयोग 
किया हे । पचम्‌ सर्ग को छोड़ कर शेष ant’ का माध्यम جج‎ बोली है। 
557-5710۲ पर नवीन जी को असाधारण अधिकार था | उनकी माधा 
جو‎ 11 7۲], साहित्यिक र्व सस्कृत गर्भित है | सस्कृत के प्रति उनका 
असाधारणा मोह .ےک‎ महाकाव्य में दिवाई देता Š | संस्कृत माणा 
के प्रेम के कारणा ही कही कठिन समासों को जन्म PHOT हे तो कही सस्कृत 
की विमक्तियौं सहित शब्दा का प्रयोग मिलता ह । वसि, यः कश्चित, 
अच्छेद , मुंजी धा: , त्यक्तेन, यांचाइमोघा, मवतु सच्चिदानन्द ved om. 
आदि अप्रचलित शब्दा का प्रयोग कुछ RT भी 5 । ` कहीं-कहीं पुरी पक्ति 
आर ےج‎ तक संस्कृत भाषा में ही उच्चारित ç ja संस्कृत के इस आग्रह के 


& नवीन आर उनका काव्य - ۴ श्रीवास्तव, Yo १३० | 
रे. साप्ताहिक हिन्दुस्तान - de अप्रण १६३१ - नवीन जी के पलकों 
उर्मिला के आँत - mm Yo ۱ 
३, कही लिखा ह रामो ज्यति, ٩۹ चिरजीवी विभीणणा:, 
कही लिखा हे - - मवतु सच्चिदानन्द स्वरुप و‎ 
- उर्मिला - षष्ठ सर्ग, Yo RÄ d 
वे Š जो सतत एत ë - पुज्य सेवी बी हैं 
रौं, पुष्या सदृशनित सेवा-रसा E 
देते Š वे सक्छ जग को गूढ़ RITA १ 


फन‏ بی 


सेवा धर्म: षरम erp याशि 7 














Cs 
LI 
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2, 


कारण स्काध WOT पर ہہ‎ व्यवहार से दुर मी जा पड़ी है तथा हिन्दी 


का अपना SAET पता ger हा गंगा रा sa दृष्टि सं 


महाकाव्य का तृतीय एव خسن‎ सर्ग उल्लेस्नीय ठे تو‎ पर aya जो 


ने देशज, ग्रामीणा ख साधारणा व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग भी किया है 


जो कि साहित्यिक हिन्दी म अवश्य qam है | श्री दवी शकर अवस्थी ने लिखा 

- नवीन जी की जड़ी बोरी एकाधिक et की S । ककी वह GRE] 
जो की याद विठाती हे तो कमी गुप्त जी ed प्रसाद जी की | बीच-बोच मै 
रसे प्रयोग बहुछता से मिलते हे 





बड़ी बोली के و‎ प्रयाग d बुरी तरह 1 
ded 5۱ जानू हुँ सोच हे, पशा पाई `,  ر‎ \उमड़ासा fer, 
जपे प्रयोग विर नही ह। नवीन जी SQ कवि की रेसी भूलें बहुत चाम्य 

थी नहीं ह। महाकाव्य में उन्होंने wd ہب‎ का थी यत्र-तत्र प्रयोग 
किया हे । RATT, सरकार आदि शब्द sd माणा के है । 


अलका का मी नवीन जी ने सुन्दर प्रयोग किया € | उपमा, 
रूपक, SCHTT आदि WETTE Hat सुन्दर उदारहरण इस महाकाव्य मे 
देखने को fuod ह । कवि का مہ‎ अकार उपमा Š | रूपको के प्रयोग 


१, पमाम्‌ fafa 5 AMT AT, 
रात fafa दशरथ त्वम्‌ ; 
fag - त्वमयोष्यानगरी , 
गच्छ्‌ q4 جج‎ यथा qaq | 
Safor = तृतीय सग, Yo २२७ 
२, ` कल्पना” - जन १६६० - ofen 0 मा 


यही भाव, यह अपने पन का अति वि 
सब पागल - सी er जाती ह 












ü “मोछी-सी यह चार 








( ४४ ( 















al > ^ a8 y 
का कारळे भो दर्शीय हे तथा serat की कल्पना में 


'राज्य-त्रो को निरत चित से गोपले टु सुमन्त्र 
17۳۲۲۲ ह नित यह semi अहो खाल ہے‎ 
THT विश्वम्भर सजग हो पोले हें yas _ 

OST से सतत नित संतोषले है सुविख 1 E 


1519 नासिका के विषय 3 रक आर 58۳۳ सजीव क पडी 


| "SET GSTS नास Š मुक्ता लटक रहे है , 

| अधर ۸ से रंजित ये मोती मटक रहे Š, 
मानो मानसरोवर-तीरे राजहस-हंसितियाँ - 
मुदित पान करती हं सुन्दर मुक्त प्रेम की कणियॉ 


राब्दाछंकारां 4 कवि ने विशेष कर अनुप्रास का आश्रय लिय 


w 










“अस्तित्व, - qa, हिय ,-मटुकी , वेदना, = 
आकर्षण, - रज्जु का हे, 04 SÉ रस गरिता 
मथ gfse - तत्व को किसने करुणा- 
किसने एस-दान दिया यह नित नया 








C) 
(२) दता कउल ای‎ उसमें कुछ लेश, 
7 5915 TOT, न ठेस अशेष, چم‎ हृदयेणः प्रेमेश ।* ` 


क्षायावादी काव्य-प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कवि 


| ने अक्रत पिर केतन का आरोप 
vd अमूर्त का मुर्तिकरणा भी क्या Š | 


इसी प्रकार تہ‎ का गुणा मी 
प्रचुर मात्रा म इस काव्य ۳۱ ۷۰ सजीव शब्द-चित्र 
प्रस्तुत किर हं आर अपनी कुछ लेखी रूपी तलिका की WSH एखाओ से aT- 
कर्णक शब्द चित्र प्रस्तुत किर है : 


` 





ऊ के मजुछ STOT 3 कोतुक्मय करुणा हलकी , 
प्रिय-दर्शन की उत्कठा मानी नयन से ڈو‎ , 
लाली सी फल "E कुछ, कुछ उजियाठी-सी बाई, 3 


5 ^ e ३३ ५५० 
ज्या अर m ने - आरक्त we ۱ s 
j P. 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती हें कि कवि की भाषा प्रकृत, प्राणावत, 

अकृत vd प्रमविष्ण हे । उनकी माघा शेशे थे अवश्य कुछ दोज š परन्तु 
सामूहिक रूप से देखने पर वे दोष جح‎ साधारणा प्रतीत होते हैं | STO 
गोविन्दराम शर्मा ने fear हे - नवीन जी ने SHOT म प्राढ, ۲ 










. sfdor - द्वितीय सग, Yo १५४ | E 
२, `चलो, हे मेरी टुटी क्लम, WT उस ओर, PAT के पास ; 


छोड़ दो कलियुग की मसि यहीं, करो त्रेता युग में कुछ बास 
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आर SERT ۵ स्थान लिया 
माण पाव-व्यजना में समर्थ कील पड़ती हे | š 
भाग क कक उदाहरणा हत महाकाव्य De है । डा देवेन्द्र कुपाए 
ने छिखा है - अभिव्यक्ति की स्वच्छता और प्रसादगुण युक्त भाषा, 

नवीन जी की निजी विशेषतार & । नवीन! का कवि जीवन आए 7 


का कवि d, बॉफिछ Wt आर جم‎ दाशीनिक आस्थाओं का नहीं | वह 
हसता € जीने के किए आर रोता Š तो जीने š लिए ١ 


गुणा-प्रधान होकर उनकी 
प्रसाद _गुणामयी सशक्त 


"wef*wr 3 नवीन) जी ने प्रकृति का भी सुन्दर चित्रणा क्या 
हे । नवीन! के साध इस ग्रन्थ के foul म प्रकृति चिरसँगिती का कर सदा उप- 
स्थित रही Š, प्राय: उन्होंने अपने काव्य-उपकरण प्रकृति से ही ger हैं | 
विरहवणांन में प्रकृति का Te वर्णन कवि ने अपनी मौलिक सुफ-बुफ कै 
साथ क्या हे | SPOT के करूण जीवन से किन प्रकृति विगलित होकर 
KIT करती Š i चरित्रो के साथ प्रकृति का समन्वय करने न कवि ने जो 


¢ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य - डा० गोविन्द राम शर्मा, Yo ४४२ | 
२, ۳۳0-0 फिल-मिल सक्छ जग GIT, ۲۲ संसार लगा; 
aq काम्पत-सी हुई کسام‎ अस्थिर सब व्यापार लगा ; 
घुऔँ-घुऔँ-सा कुछ उठ आया, جو‎ मोती -स॑ विवर , 
कुछ आ पहुंचा युग 3710 तक, Ge नयता क डार अड | ; 
- "उमिळा - तृतीय सग, Yo ۹ i 2 
३ موم‎ हिन्दुस्तान - ३० FHS १६६१ - नवीन जी की पका भ 
3۳5۲ के a - ero 44-8 कुमार e ९९ । 


४, ` कृसुमाँ के फुले fen d aly फार रह ۰ 
جج‎ अकथ कथा कहते हैं + आढोठित पणा ۰ 


हे चिर वियोग qa अंकित दुमकी 7 प» 
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PT दिलाई ह वह رتو‎ प्रशा या ہے جو‎ वर्णाने अपने में 
मालिक स्व TTR ह | SHEP है प्र 


कृति वणनि विभिन्न eat में हुआ- 
भावोदीपन के fU, आठंकारिक सुप Š, पुष्ठमाभि के रूप मै रवं स्वतंत्र रूप से 


TOT क॑ रूप प भी प्रकृति-वर्णन हुआ € | सीता आर उर्मिला की WTR 
afa का वणान करते हुए प्रकृति-चित्रण पष्ठममि के रूप भै कवि ने बड़ी 7 


से किया ह । उद्दीपन रुप में प्रकृति वर्णन का यह उदाहरण वास्तव Š कति 
की अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचायक है :- 


i 378 को, रवि ने निज एथ रोक, किया आमत्रित अपने पास; $ 
۲:۲ ताढी दे दे उठी आपने छगा गुम्न आकाश ; 
गगन ने नीठी चादर faar, सजाया THA को gu; 
चांद सूरज का हुआ सुनृत्य, रक में एक गए Š جع‎ S 


HA رنہ یندناچ تج‎ m m m बिन 


१, 'प्राची-दिशा वधुटी के सम श्री 5۳37۵۲ बधु के लोचन, - 
جو‎ उन्भीछित € ; उनमें झार é रृषमण रवि-रोचन; 
अमी ata के ओकल हें वे, यथा प्रात से पर्व दिवाकर 
आ पहुँचा 1115 IOUT 4 MR के Peo 7 

-उमिंशा - PRA सग, Yo ६७ 

२, कहने लगा गुणाव, > Dome यया 
बोला कमल - नेत्र-विस्फारण , क्या यह भो 
जुही चहकने लगी - अहो, यह FIT 
पारिजात बोला - स्वणीया is 

उमः 





TROT - द्वितीय wf, yo 
sum | 
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کوج ده( नवीन‏ 


s 
NC 、 T किया हे, जिसमें वर्णना- 
त्मक WOT का अपनाकर अनेक AÌ 


चित्र प्रस्तुत fae गए हैं “efter 
7615195 पर काफी वाद-विवाद उपस्थित हुआ ह | आलोचको का 


रक दछ I संदान्तिक चश्मे से SRT कृति को महाकाव्य मानने के fue 
तयार नही ह । त्री देवीशकर अवस्थी इसे पहाताच ता 


डा० गोविन्दराम wT भी इसके कथानक को प्रब क्षोव्योचित कथानक को प्रबन्ध नही मानते ۱ 


—— — — — مد ہد وہ س مہ مہ —À——‏ — اہ اہ اہ ma‏ 
=~ 
ete NIM)‏ دج ہد smn अळा ल्या‏ << 


१, ` व्यारी-र मधुरस भरी याँ सुहाती wt , 
ज्यों होली के नवछ दिन में रंजिता, CeT,- 
TT कान्ता, मधुरस मरी, हो genit AT, 
p جح‎ सरस सुषमा डोलती हो अगम्या (^ 
- "300۲ - प्रथम सर्ग, yo १६ 
२, नवीन जी द्वारा रचित यह महाकाय काव्य ग्रन्थ हे- - - - وو‎ 


मे जित बन्ध की आवश्यकता होती ह+ TT, परिस्थितियां <q 


मन :स्थितियो के जित क्रम अथवा ART की आवश्यकता होती ë, उसका 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयोग कम से कम हुआ है - - - पेरा स्पष्ट विचार 
हे कि .ریو‎ उस गरिमा से मुक्‍त नहीं ह, जिससे महाकाव्य सम्पन्न 
होता हे | | 


_ कल्पना - जन १६६० - PAT - देवी शकर अवस्थी Jo éR, 


३ जहॉ तक क्थावस्तु क विकास का सम्बन्ध हैं, THOT की कथावस्तु 
ये प्रबन्ध काव्योचित .ہہجو‎ विविध प्रसंगा q सम्बन्ध 7 
आर कथानक में घारावाहिक्ता नही पाइ जाती । 

- आधुनिक महाकाव्य - डा० गोविन्दराम 
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यह सत्य € कि काव्य-शास्त्र के पण्डित 3 महाकाव्य विषयक जो 6 घार- 
णा ATS इस पर नवीन चौरी जा a نت ہے‎ 
कथानक के तारतम्य न, घटनाओं के E OT कुछ दोषा 
ह परन्तु इन्ह, क आधार पर हम इस कृति «T महाकाव्य के गारवशाळी पद 

स वंचित नहा कर संकेते | यह परम्परा wd efz की दासता € | नवीन-युग 
ن‎ नवीन 1 Y विमुख होकर वे परम्परागत सिद्धान्ता का अन्घानु- 
करणा Tel करना चाहते ध ۱ GR पहली बात यह ë कि उनका उद्देश्य हो 
Aa काल्य TOS का था जितकी ओर उन्होने स्वयं भूमिका मे संकेत किया 
हे - जब मने अपने एक मित्र को यह सुचना दी कि मे w Per समाप्त कर 
चुका हूँ , तो वे सूले से मुँह से बोठे - É | फिर थोड़ी देर के पश्चात्‌ बोळे 
यह तुमने क्था किया ? ۳20۲ पर काव्य गन्ध क्यों feat ? वही पुरानी 
बात ۱ यदि प्रबन्ध काव्य ही FORT था तो कुछ ओर विषय चुनते । ` वास्तव 
ने प्रबन्धका व्य के विषय में उनकी कुछ मालिक TUTTE Š | वे महाकाव्य को 
युग की आवश्यक्ता मानते S, अत: आधुनिक युग Š महाकाव्य रचता की ओर 
afaat की विशेष प्रवृत्ति देखकर उन्हाने प्रथमत: यह प्रतिपादित किया है 
कि उन्ह इस ओर Q विभुं नही ۱ 7 विचारानुसार महा- 
काव्य मन Š उठने वाली महत्‌ प्रेरणा का HO S | उनकी धारणा थी कि 
पुराने विषो पर नवीन मानसिक उद्मावनाजौ के द्वारा सुन्दर प्रबन्ध कृलियो 
fodr जा सकती ë |. और उन्हाने वर्तमान युग को महाकाव्य या विशाट- | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
=... L... <o A ns ao vm me ws em me no Cn III - 1 









उमिछा - भूमिका, go ग | 
२, सरस्वती संवादी - महाकाव्य ۴ (लेख) - 





FR 


e RU E‏ و خی چم जा‏ ہے "= nen nn se‏ مب دا دجم s‏ و 
gis‏ 




















( Yo ) 
eds NN नहीं माना है। इस प्रकारयह स्पष्ट हे कि प्रतिमाशील 5 
कवि शक्ति आर अनुभुति के आधार पर एक परम्परागत विजय को पी m 
अभिव्यक्ति प्रदान कर सक्ता Š | ठीक यही नूतन अभिव्यक्ति AUD — 
“SPOT को प्रदान की हे । प्रबधात्मक्ता की दृष्टि से इस काव्य कृति का 
पंचम सर्ग अनुपादेय है | परन्तु eer के विरही जीवन का qe चित्रण 
करने में इसकी उपादेयता अनुपम हे । कृति सर्ग-बद है । नामकरण की दृष्टि 
से भो यह प्रबन्ध कृति कसोटी पर लरी उतरती है। PIT रस इसमें प्रधान 

हे विशेषकर POT शृंगार का वर्णन महान बन पड़ा है | TUT ٠ 
रूप में SHOT की चरण वन्दना कवि ने की El अन्त पर फळ की प्राप्ति 2 
मी .ہی‎ के मिलन की रुप में दिलाई गयी हे | ero <a ने लिखा 


ER 


E 
9 


— ` कथानक इस का अत्यंत جع‎ हे जितकाएण इसके प्रबन्ध काव्यत्व पर 
आरोप किया गया हे | परन्तु आज š बुद्धिवादी युग में प्रबन्ध काव्य में 
१, "SfHoT - भुमिका, yo (@, al 
२, `देवि,ऊ मिले, तेरी अकधित गाधा गाता Š म ; 
किंवा तव चरिताम्बुधि-मज़ के हित आता हूँ मे ; 
अति अगम्य RY छहर है, थाह त पाता हूँ 3; 
हुदय-शिका पर तव चरणां को, देवि, 7 SCHE 
सती, qm वर दो कि मारती मेरी हो कल्याणी ; x 
i eg fug f, बुद्धिहीन Š ओर निपट अज्ञानी ; | 
वैयाकरणी में न , असंस्कृत हे यह मेरी वाणी 
किन्तु कृपा की rw मागता हुँ , ۲ 








CRI 
















घटना की 3۳:۲۲ विचारी को AJAT देना उचित प्रतीत होता Š | RC 
कवि ने मनावञ्ञानिक, दार्शनिक vd सास्कृतिक घरातळ पर राम- 
aval € | 


कधा को 
निस्सन्देह उर्मिला vm महाकाव्य ह जिस का परीचाण प्राचीन 


Tel पर नही अपितु ود‎ के नुतन दृष्टिकोण के आधार पर qan हो 


सकता S ۱ आवाय तिनयपोहन खाने o ہے بے‎ 


रक SAR AST रचना ह | कोंड मी महाकाव्य रेसा नहीं ज्सिउँ दोष न 

हा | वास्तव म हन उस TCT को SAT हं जिस पर हम महाकाव्य TS 
کمچ‎ पण्डित ATI रमा ने मी wi महाकाव्य स्वीकार किया Š | ETO 
देवेन्द्र कुपार क अनुसार उर्मिला. सम्पूर्ण चित्र हे, बण्डित नही | निस्सन्देह 
यह TEST प्रबन्ध काव्य परम्परा की महत्वपूर्ण कही ह | | 


सब मिलाकर WfHUT रक सफल काव्य कृति हे परन्तु आज तक इस 

कृति को वह महत्व नही MOT जो कि साकेत को मिठा ह, इसका उत्तरदायित्व 
सब से अधिक नवीन जी पर ही € | we वाक्य म कहा जा सकता ह कि _ 
इसके दोषी वे xad है कोई आलोचक या पाठक नही | इस ग्रन्थ क्षा साहि 
جح‎ पल्वाक्त करते समय आवश्यकता इस ay की हे कि इसे तीस वर्ष पुर्व 
के रेतिहासिक TEU में रखकर पढ़ा जार । अस्तु, अपने समग्र <q Š 

“नवीन : व्यक्ति एवं काव्य - डा० दुबे , Yo ३३० | | 
आचार्य faaatea AT से ( २०-७- ९६६६ ) का ۲ 





५, कल्पना - जून १६६७ ¬ 











( R) 


! ۳۳۲۲ तन्तुं Š कुछ ढीलापन अवश्य है, 
वादी रही में हे, उसकी मधुसिवत BÓ अपने | 


| i ۳۳5۲ अभिव्यक्ति روم‎ अपने Š अनुपम है | डा० 
SET नारायणा दुबे ने fear है - ` 


“SHOT एक सशक्त कृति ह 
छक्ति उसका महत्व स्वच्छन्दत 
भै श्रेष्ठ wd आदशीय है 





OM à कवि. नवीन के ٩-۲ नवनीत- 
71971۷ तथा समवेत साहित्यिक sugfeq की GPT परिचायिका है | 


> وا‎ u S 


इसमें भोग पर त्याग, आसक्ति पर तपस्या, आत्म-मोह पर आत्योत्सर्ग तथा 
afse पर 17۳ की विजय ۳۲ nd $00 पचास (लि 
शर्मा ने अपनी रक मेट Š मुके बताया - यह va सशक्त काव्यरचना है । 

इस कृति में कहीं नवीन का रस-सिक्त ga बोल उठा है, «d द ग्घ-हृदय 

बढ़ा रहा हे, कही चिन्तक मन विचार मग्न हे और कहीं وه‎ 

[न सौन्दव-अन्वेषणा में व्यस्त Š । 'उमिळा “नवीन जी के हृदय-पैथन 

नवनीत हे । इसमे कहीं राष्ट्रीय स्वर का उद्घोष है, कहीं जन्म-भूमि 

۲ अभ्यर्थना हे, कहीं आत्मवाद की पुकार हे आए कही सत्‌ असत्‌ तथा औँय- 
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दिखाई देते है जोर कहीं साम्राज्यवाद की दानव-छीळार चित्रित ह । उमा 3 
के जीवन के परिप्रेष्य में इन समस्त पुत्रों को मब नवीन! जी ने लिया हें और 0 
अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति , FA अवठोक्नीय दृष्टि, भावुक हृदय रव मननशोळ 
व्यक्तित्व के सहारे wi युग स्व परिस्थितियां के سم‎ जीवन-रस घोल दिया ॥ | 
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८४. रटान ज़ोरि तिम जल dfe जंग आ सी 
ब्‌ मरदी दिवान aq अक्सि ढंग आरसी 
गराइ अस अक्सि आस गर्दन पटान 
f ITLL IH जमीनस er 
ब्‌ सीन्यु दिवान अ afya Ma 
बु सदजोर शानन्‌ दिवान af आसि 
करान ओस छहज़ादि हर चन्द जोर 
दिवान पेच سم‎ जन ओर योर 
मगर (TZ शहन अज कमर बन्द तंग 





जंगन 可 कोरून तस बन्द सरि ढंग 
777 WS तुलन थोदु 

^ 1 | 
दितुन qç 10 प्यठि कनी जन sf 
afa रे जि रेज़ि ate उस्तरवाननु 
अकी जर्ब सृत्यन و‎ खु नीमजान 


८५, म्याति बवनुक म्याति घरि योद आसिहे تلم‎ हन्तिजाम 
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हा ART 7۳ अथवास्त था. विव पानिवन्य 

हक पनुन्‌ हा सिल करिव त्रा विन करून वन्य जारपार 

यु जि 3۳۳ जात करात खानदान मिलत ति कोम 

€ INT کی‎ कुनुह अस कोम वन्य सपनान शुमार 

संत [Ui बह वोन fq eset ती ا‎ प्रि वन्य 
वा वि हर दिनि जरद गाढि गि प्यन पथर सरमाथिदार 


'दिमागस چا‎ हासि नि थावान गुलामी 
fê मोति चे न्यन्क्रि सावान गुळामी 
alte वारि ۲ बनावान गुलामी 

š ا‎ 
2777 शुमिहे प्यालि Qy सोरगि تع‎ 
'तिमन جع‎ दिल चावनावान्‌ PTA ١ 


जिन्दगी क्या ۴ے‎ 代 किताब 
` इक्लाबो इक्लाबी 6 
इन्कलाबी पदि करू मजहब ति दीन 
इंकलाबो कोस शक हावुक यकीन 
वाय | मजबूरी गुठा मी बन्दगी 
ब करारी कसी 
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पडन TTE मोक्दमो eT शरारत पसन्द ति सरमाथि दारौ 
I 


समिध्‌ जुलुम कर ۰۲ NITO जब Tg ठगान REE गुल 
۱ फोछान چ‎ 
मगर 5۲۲۹ सोन ब्रॉह-२ पकान खख 
]5 नार FF अठाव हुक छि यावनुकजठाव बुक 
अगर कि सोत्ति چو‎ 
٩ रोज़ ओक ۳ fe iE कोहति बन afer 
तु फानतुळ तुफानबन 
T$ मीर कारवानबन 
Fa पास्पानबन 


वलो तारको als म्यैनि आह वजा री कलो Fate Af - 
eir ٭‎ शारी 
可 व॑निहा पंनुन हाल व अहवाल विक व्व Sew अन्दर म्येनि- 
FÊR fe री 
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गाम 
यार TT arf da rE पाश SITE 7۲۳۳۰۱۳ 


چچے यियम ना फारि I at स्वाल्दिरे‏ ا .ا 


ASUS ER पाद 1۳ ख सु खूळ मीर 
^ ` > 

TER का ۲۳ आव बयि दुबारि अति रोज 

मी रि सुन्व प्ररोन मस چاه‎ TB बाननु छी कुनुन जोव =Š - 


खानन मज 
TEN बंगराव फिर fu पमानन जाय तमि Te परेस्तानन मंज 


पाशि FF हुम ज़्यादि 11 270 जानि ख्वति ug وہ‎ 
आशक्‌ हु सुई युस जिन्दगी गुजरावि aru मंज 


sfs खोति वाराह 55 qgi दरबार मोहन्त 

छो छि OTR ताज़ि 5 مع‎ बाथि महजूरिन गजल 
यपारि efi तारि چم‎ वाव di 
तृफाति मंज अथ नालि अपोर तारि मोहन | 
प्रज़िलोव छोढन सोर 1۳ पनिनी पतव सूत्य P 
af म॑ठि हिन्दि बा ति तेज़ बु रफतार Te ۱ [|| 


शहला विना ।। 
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१०१ आ, TT वोजिशि कामदीव وو‎ दराव, | 
शामि quà रोगि - रोगिबागस चाव | 
पारि ERI gfus खु 1۲۲۵ सोजि fuo म्यान 


बोज FETE । | 


fe Ar नारित आ مو‎ 


गुलाब थरि AN स 


१०१ इ, 












wo‏ و कद चोति जन हु पोशे‏ کا 


٩۱1۳5۲5 सामाति 人 Ra नेरि बा नाजी eT ST 
ER 2 
ER 677: 3۳0 TRAT आश्कन दिल राविना 


^ पौ शां ` A 
छ U शसि पान पारावान qata دی‎ 
तन नावान a š 
IT gt मारि मोत सार छुपनि धावान 


हा تو جو‎ दोछि و‎ 
म्यति नो मशी oie म 
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RIS खु आयस 7ج‎ जिगरिक पेश कशी وچ‎ 
प गाक TI पानस बाल त्रो वथस मंज मंदान्स 

हीय तन क्या FUT हाये - पायि बडि म्यानि यावन राये । 
हकीम यसू fg 5 PR मात करि क्या 
सु बेमार जाह नो ब्छान ठाठि यारो 
aft मवि इस चान छो چ‎ अरी 
छगयो बाळू परि परिये 
सुमि बाछि dag m गोम जरी यारस पति oft تہ‎ 
रोजि ना साथा बोजि म्येन जा री 
ठगयो बालू परि qf 

1 
दिलदार IA आदी af = दिल्कि दवी 

2 

AER दी गम FE A sc 


` 1 
यारस कद मन वन्दवा 可 जान 


x 


अथि नाजुक जन्‌ fum पाशि दस्त कथि STER 5 [arf 
दाद ofaa बलि ٩ 
साजि fao म्यान 


= 


sae 3 


Pe 
गर तिय 


A 1 کہ‎ m. = 
जि दिल बान ३1९ 
š दा निय | 
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qf शबनप्‌ ۳-7 जन fe बरक-दाजि तस्‌ 
जुनि प्यठ्‌ तारक पकान कारि APA sum | 
am काधि चाणि दिल हु तम्बहाँ नी होश git डंजि रोजा भिये 
2 ` 
कप कम गाटिल अथि मुरा नी सो जि दिठबोज दुरि दाँ । 
Ug. रोज्‌ وت‎ Ê जार मदनो I TE war बेमार मदनो 
D 
काह जून गा जिथस सफरस ठा ज्थिस مع‎ गाम शहारि मदनौ 
यारि 215 چچ‎ प्योम 10 पान जायि मोम हि पति रोवुम्‌ - 
ठो कवार मदनो | 
ہ5‎ SATE रोज़ 5 अशक्नि सफर वने 
नोनि पठि वने साफ वने सरबसर वने । 
मति रोज sare रोजि جم‎ चाति ٦ 
श्रनि दार स्वति सिंजि PATA गरियम्‌ चाति 7٦ 
wq FT वन ws कन यारि मसू राश 
oet 
+9 afa पोशन माछि fum चानि Ot 
रोय नाज़ होवुधु fus 5 
dfe मिर जाने Row म्याने | 
यारि لیج چا‎ TE ۳ BS 
साज fu महर ge रोज़ परान परात उठा 


दीति ول‎ जन تہ‎ मनि ۴ चानि 
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शर हा 510 हयम्‌ पानस्‌ बहता sfa डाठानस्‌ 
OTT सारि सामानस्‌ 


पाशे माति जानानो । 


यि चानि BIE 5 प्यव्‌ بجع‎ यि दिल देवाछि गोव 
MMS TA SCH 
इसत TÛ हक इ द 
आकि नजि आशक्‌ मा[र खु OTT जन्‌ असमाने प्युव्‌ 
7 FT FIA कोरसु सूर्‌ 
एवात मृग इ इर ۱ 
at "रन्दो m कोसम्‌ छ TÎ Û R वको >> 
可 कोरनस मारि अशन चलि 5 afte खार करम्‌ ÛR 
"ufu यीरि चनी क्ल sel मो و‎ sel मो चढू 
अशे कति FETT 8 मस ससि बिध परारान ٭‎ 
हा मो खास यम्बर जछ बो Û مج‎ बलो मो ٭‎ 


ह्य ति स्वजिबायन ar «cf झगुठन यूल्य ۵ 


ख्वजि बायि جع‎ दारि q ۴۵ गौस कुरि नाजनीन स 
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۲۹ AT म्यान पिठ fig जान बिही پیمہ‎ 
TER TE, राहनुमा fey TRE सामाजि f 
TR चानि पानस करियाम पराव मदनो अदिनो ह्युतुथम नाव 
जायि गयि मंजिनम त्‌ माहरयनि तोन व्व नौ जरि मदनो दुरयर- 
am ١ 


'दिलदारि TE A हवस्‌ s मंखतसर बी | 


वाति = RA 2 जिगरस्‌ आमताव्‌ थविध 
fu ददि क्यु وہ جج‎ 
पोश मति जानानो । 
نود‎ df qf=a ofsq दुरि त्रविध्‌ RETÎ 
आए रस्ते ATE ठगयो 可 थविध्‌ ET 
aid एसत्यो दोडि se चान्‌ qe होठ मे 
सति वंरिशे छोछि جم‎ कति रा विथ्‌ WT 
खुन गोम जादी ओश tft eit फाछि फाछि गोमा मसतिहार . 
मदनो 
नजरे चाति geu कार 5۳9] कृत्य 27۲] fafs छागुथ बआर- 
मदनो । | 






EE जफा कारो बार सितम गारो 
पथ फेरू दिलाजारो मो कर fe विळा जा री 


१२४, 


१२५, 


१२६, 
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१२८, 


१२६, 
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aa क्या गोई रसि af योधमु दुर चेति سو ہہ‎ - 


कोरनम सूर 
काति ला जियो @ दिल्स ATI मदना वि करयो og मति छाय- 


मदनो | 
पौशि ×× दोह तारि मारयोम होह पौश aft गम्‌ हारस - 


सपनुम्‌ wie 
सा शी अरमान म्यततिनो दराय मदनो वेछि करयो وہ‎ मति छाय- 
मदनो | 
१३२, छि تع‎ eqs 5 जायि ۲۳۲ रटुय मठाठे वनु du سم‎ 
Sat हूयि و‎ करान गर्दा ह॑ ख नो जुदा ह जरे हो ore ۱ 
१३३० ara बोजिनी पानि यियीहा बोज़िहा SHY वदाक 
— gifs सान दिछक्सि TT तारि को tes चारिहा 
वदति ya तेसीर गहहा योद ताभिस्‌ संगीन दिल्स 
रात दोह पनिन्यव arg PA gf बारान हारिहा 
sis سو‎ क्या सना पित्‌ तो ERO जवाब 
_ ter af इल्तिजारस बोजिहा क्त दारहा j 


१३४, quu यार 857 वादि नावान बुकि 3 आबजन 7۹5 ۰۱ 
w. جو‎ em जदि OTT 7 माछि FAA ۱ 









rat 
१३५ 8m कॅरिस बदनामी sum गयि weft 
पितरयति ےج‎ दिवान पामा 
aia मति 7 ۰ 
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१२६, 15 कम्यो स्वनि म्यानि अपदिय न्यनखो 


۳۲ कि होजि गयी म्यनि “दिइ | 


१३७. ख़बर FT दुश्मनों क्या क्या dag म्यान E 
۲500 मंज पदि कि ब्वगुपानी 1 
थिम असि म्येन दुश्मन sf ہج‎ ۱ 
बनेमित आज fud चनि यारि जानी 





` 2 

१३८, क्वा ge T त्रा विथ्‌ छान ठाठि याशी 

क्वो چ‎ fe वादस्‌ OT टाठि यारो | 
१३६, fore جو وہ‎ वते सु कस पते गोम 

E l ^ ^ ` 
qf गरखि - दरियाव SUM ख ते FF पत गाम 
` 3 
१४०, तहराज कथ मुठिकि दिलस ۲ i 
| कह म्यानि ह्सुनुक चारि छ و‎ छाएि क्तीरोज 3 
१४१, AR AR ग्राव हा साज हा 55 ना यिम م۴‎ बाज 
दवार गीर UEM تب‎ 






पाश मति जानाना l| a? Cu XN 
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FL 171۲ wr 





(७६) 
















४४२, दा गुरा ताहि मा स्‌ gerh यार स्योन D 
30501 तोहि arten दिल्दार म्योन (S 
; ~ a. 
वनि दिवान पोशन TART यम्बिर जलन 


आव मा तोहि कुन सु जादुगार wh 


१४४, IMA تاج‎ स्यठाहन व्ययि frets सोबागरन 
उलफतुक सोदा بجع‎ ETE तू दयारन جم‎ 





१४५, WIEN जगलन कोहबेबालन ہج‎ TR बरानन मज ۱ 
क्या-२ व्यतिराव uf म्यनि पानन जाय तमि fe परिस्तानन मंज 


१४६, OTT cafus तिरे सात FI करसनाभ्यति तस्‌ गि fagari 
ज्योतिश ` | a x ^ ^ यार 
बळ गव ऊ हिसाब UF कमि و‎ पाशि मोतयार 

१४७, यार 5 TES निशि मस्तानन्‌ दशि Tu गंजम अस्तानन्‌ मंज 
۱ नेह गटि छोहूम पी रिस्तानन्‌ जाय तमि पाटि परिस्तानन मंज 






क्या सना यीना सु दिलबए रोय्‌ उबा हाविना । 
सीति gigs छोछि ma جم‎ Te De 


तस पति लारान ठुसिम पाद संसिवुन यावुन गाम बर 





त्रावुन खा छा 





(uo) 


O AT AT बेषफा MATE 
E 
MAR a काल TR पोश मति जानानो | 


WI OT TS semp म्य हुम खुन जारी 

रठिथ ATES मति हुन मटि सारि नावे | 

दुरि हाव्‌ ght TT त्‌ Te - जान क्या हुक fu जानाने त्‌ - 
olet 

बरतछ्‌ WONT SR मुन्तिजर - रोजतस्‌ महरबाने q छोछो | 

नाव्यो मन्दोरि सानि E‏ جج कुठिनुइं थावे वधरा विध्‌‏ جح 

afa sft जन रोजे पैराविध जो छि इस नि सान्दरे جع‎ 

erfg गोमे बागि मंजि नीरिधु पोश ərmq गोन्दरे गीन्दरे 

faut नि मंगस fat wife जोरि wp ति सोन्दरे सान्दरे 

दुरि ۳۳۳ aft afi न्यु نہ‎ विल 

aft ब्ययि अतितोन म्योन नुन्दह बोन दिल 

बहाना कांह तमिस विहा मगर पतिनिस مہ‎ वंनि क्या 

te मंज ख करै गुर्‌ ग्र 

ET Û uH दुर दुर 

पोत जूति दरायक याइ 3:۳ TT Sq ۷ 

p अकि बन्द गोवृ ag a 


1 ^ 
दुरदानु € हुए 6९ 
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अशि ` 
रि कनि ٭ چ‎ खुन हारनी सो जि दिलं बोज दुरिदानिये 
डी शिं = चानि प्रम हु छारानी यम्बर जल छि मन्दक्षानि ये s 
THe मजु गाशहाव फेरि जिन्दगानी सोजि दिल बोज़ تدم‎ 
I 

नुन्दबानि दिलबर म्यानि a जिथस माथि वने क्या 
SATS FEN जामि नेगिराय वनै कया | 

हुम आरि वलि हिन्द पढि TR पारि s 

का स्तर ۳65 दरि वनन छायि वन क्या | 

दानि वाजि उन शीनि मनि गाज्सि चालि अमारे | 
दुरधर IT TUN 5 

हुम ड्यकि छाने विलबर म्याने 


ger दुरे 51 सन गोम स्वरगिचि हूर 
REET 3 Q पोश मति जानानो 
अति vig err बोजू मदनवा(र अति रोज़ 


मो रोशस्य़ मो 117 ख ना छाछ ۴ 


l 
जहे अ ठोसम वाति وه جا‎ मोम جم‎ 


१६१, 


१६२, 


१६३, 


१६४, 


१५६, 


१६०, 
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۲ ۲۲ यार बेबी राय रुध स्योन چم‎ 
SPA fT TA आय म्य नो माय چپ‎ 





छुन जारि यिवान पानस छारे पति जानानस 
STU प्रथ डूकानस Hu मंजू बाजा री 2 
SR दमाइ छि राजुम कथि तारि वारि wien 
&प नम 5 बाजि कोथाह TT शुमार आस्या 
बालियार MTU गोम बा छि बाढी 
क्सी हावि यावुन बा लिये 
21 
करि क्या बालिपान कसम و‎ 
20 
कपी TE a बा fea 
برح تح‎ यार कोतुई गोम्‌ दिल्करार ठोठ्‌ मदनवार - 
कोतई गाम 
पोखति कार यार मोखति हार are गोम दिल्करार ठोठू मदनवार 
कोतुर्ई गोम्‌ 
2 
तेज afk aff क्या eT सिल आम 1۳30 वातिन सपनुम शाम 





१६६, 
१६७, 


१६८, 


१६६, 


१७०, 


१७१, 
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2 اج‎ 
TOR NOTE पामे पाश मति जानानो 


24. 5 1 
वां व्यसि Te वन Q तस्‌ कमि — 
करसना व्ययि डेश q पाश मति जानानो 
1 
१७२, 机 करार यारस कर यियी सु पथ शहारस 
रोज़स = इन्तिजारस सोज्स सलाम यियी क्र 
I 0 [ 
प्रेम विथ्‌ gy EIS करनस बा्‌ a 
केति ۱ 
केति 225 कम 213750 कति a मुकाम ۲ 
| [ 
att € दिवान جج‎ यियी ना सना यापेरी 
कदमन ठंगस و‎ परि सु छु दुरि गाम यियी कर 
१७३, व्यसिये क्या मढा छि छूट जानाननु जाय dH [E परिस्तानन मंज 
FR ® हाल क्या "Tq TETA जाय तंमि ife परिस्तानन्‌ मंज 
` ah 
२७४, कारि क्या व्यसिये ढानिनिस्‌ न्यायसू यावन रायस्‌ छनि ۵ھ‎ माय 
` ٦ 1 
यावन रायस्‌ TOR यावन WT [3 प्यनि माय 


१७५ बलि वनतस्‌ नेरि सरस फेरि अज ATT ک‎ 
dfe थिया यरि आसि साकत मज TOR "afi तन्‌ 
रावस 可 aru MTU नावस T लिस पारि पिय 
१७६ म्यान करि यियी सालि qm मज E 
शमि ہیں‎ दारि ug शहाति तमि सुन्द हत्तिज्ञाम 
हावस पतित लानि نم‎ नावस ख OLS परि मरय 


१७७ -राजदार नाजबरदार IGE गोम्‌ TT ठोठ मदनवार SHE गोम 
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वनति व्यसिये कोरकुन छागोन چم‎ 

दुप = यारस म्यान डिल eu FH 

तोरि qum orte होत جج‎ चोन दिल 

यारि दादे दिल हु तड़पान दम-ब-दम 

छो छि چم‎ सीनस अन्दर SEM दिल 

वनति हुये व्यसि San تن‎ दिलदार छा 
नाजनीननु महजबीननु कतलगाएत कार WT 

व्यसिये 3g म्यान nu म्यान दिलबर शीरी कछाम fud कर 

यस कुन 1۳6 TT शर सुई وو‎ अन्दाम सियी कर 
यियी ना सु यार म्योनुई و‎ हो wa جو‎ गोह तु 
वन्दहस कबीि FF UR गुलाम fud कर | 


लालु नार पानस गोन्डुनम ART अमि ना पानस गोन्डुनम aña अमि नारि TT 


समनः स्वत 
व्यसि क्याजि आसम AR रावान्‌ 08 





















( ८५) 


दावस ख OTR बालि मारिये नावसू er छिस परि 4 
पावस 5 प्याछि aft बरिये नावस्‌ < ope पारि पं 


TRA و‎ वजिनस माये छोल आमुयियम नाये 

TW TO तस्‌ क्या गयी वनन्‌ مج‎ {UN कनन्‌ 
MAA करिनस जाये छाछ आम यियम नाये 
कणि स्वाति इप नस्‌ दाये लोल आमु fq ۰ ۰ | = 
माह नारि ہی وم‎ जाजिनस सामन <s पामन 6 

कोत गोम बेपर वाये छोछ आम्‌ fun बाये 


ata गोम जारी याम مج‎ पियोम्‌ सु जानान 

yg नावि अन्दर पाति و‎ सहलाब अनिथ ٭‎ । 

प्रम وج‎ tu न्यूनम सबर d आराम दिलो जान _ 

कथ जायि थोवुन क्या सना कमि वाजि किनिथ गांव ١ 


qua 


१८६, 


१८४, 


१८९, 


१८६, 


१८७, 
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(८६) 
बमार पयस्‌ मारि गयस्त TR दाजिम तन 
जाइ ना FE वानुथम क्या Ter ATL 8 


नज़र राजस्‌ ल्यसि ल्यखि STR पगाम अथि 5 š 
तमि कामि दीवन जाजिनम 0118 तन दाह अकि याद 6 


MORA कथि dq वारि याद थावन दन 357 जाइति कर 
बावान हसि | 

"fug वारि हन्‌ हन्‌ स्य अमारि चाने 

मगर وھ‎ नो @ ×× ठाठि यारो 

ars यारि खान्स अन्दर Tiss यिवान बराबर 

अदि चानि दुरि शक जर संन्दारि वारि वारे 

gérfs थावि धाँवि दराव फाटिध ubi अन्दरि महाल 

-यिथि पठि Te सीति Ta मुशिक Ya 5 


योद सोरि 217 वावि RRA पोश त्रावत एव 


१६०, 
१६१, 
१६२, 
१६३, 
१६४, 
१६५, 
१६६, 
१६७, 


१६८, 


१६६, 
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२००, विल جو" 7ج۲‎ हावान्‌ आखा बहारों | 


| मसि XTfSHfS FILE याद पावान आखा बहारो li 


२०१, Rau 9۱ बागस्‌ छावान ठोलुक बहार 


9197 सब्जार 0137 आबशार लोठुक वधान फंव्वार 
ला छि FAA ug छोलि सान बोलान छोहुक जानावाए 
OT ۲01 आवाज छोलुक TET Olea पथ करान निसार 


२०२, कमि लोठि दरायस शोछि मारान कारतिकिच 
arga हा «TCI जायि सम्‌ چج‎ कारि गुलाबो 
मस UN gafa AÑ मायि चान आथि 7۳2۳0 
ब मार चश्मा Y Gan तठिटारि गुलाबी 
جج‎ चाने फिर T वरख लोछि किताबन 
aft aft हा धाँव्यिम्‌ सीनिच्य अल्मारि गुलाबी 


२०३, TFT W छाजिनस दावस Ge हेरान 5 कस वालि क्या 
Ee सुबहिक्सि वावस बहारस शबनमस TI क्या 
बहारन सूजनस ۲7۲5 हयथ्‌ दवान Hfs@ | feu आयस्‌ 

बहारस हुम ति यंति रोजुन و‎ हारस श्रावनस qf क्या 


२०४, सुठि बाग वप पुछ वारसा 
फॅलिमित fe पैतिमे प्यारि गुळ - कह صجع‎ 6 गुल 
पोशन हु कॅम सुन्व हन्तिजार = क्स ۲۹ कात Sp सार 
aft we fe HER तारिगुठ ¬ करु 5050 दीदा[ए 8 


२०५, ATR अन्दर वनान छू अहवा छि fus TOT 
" क्वि जाति रो बरातस वनितस स्य वार आत्या 


® 
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TER ASS q गुलाब दान पाश शुबान बाहिसाब 
क्या सुश नमा UTA गुल - s< 30501 दीदार गुल 


ASCHE बर aft थांवि Sari बाम्बरो सालि महमान रोज 
दीदन मंज़ mi जाय HE e = 


राशि राशि दरायक 0 TSC पोशी ma qnd 
3030 करिथक कलि q जरिये ग्रीस € नाजनीन सान्दरिय 
TEN कनि पोश ही तनि TE जरिये गरिमित कॉम जर गरिये 
पारी AA अथ कारी गएिये गौस कृषि नाजनीन सान्दरिय 
दजि ۳5 FRE थोदतुलिथ TO छो-लो करान atera 
नारि मा लॉस हूर करर करिये fre कुरि नाजनीन सान्दारिये । 


शबनमन मखतिहार t चानि कोर त्यार 
कमि TET - FO म्याने 


प्रारस ule ति मागस चमनस अन्दर T ٣ 
दुयवि गुल फलन xa बागस्त दुबारि वारि art 


D a a ۱ 
पोशितृठ ۴۸ वारि मंज़ ब्यहनोवुम्‌ होशि सानकोर तमि हाल = 
इजहार 
{ ` 1 ^ x पोशिमीत त्‌ ATT 
पोशि वथिरन ag ती ल्य جواع‎ कमि 75 पोशिमोत मार्‌ 


orte RNS बाग RT थाविमस aft 1 चमन 
नाज परवर बाज यीना हीय d "Wo 8 


बुलबुल छु बरान चाव ۲ दराव बहार आव 
qium हु सान्तुक वारव कमिस्ताति हु आव आव 


२०६, 
२०७, 


२०८, 


२०६, 
२१०, 


२११, 


२१२, 


२१३, 





BT 887010. FIF 
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E‏ ۱ کی 
२९४, सणि मति सिहं डुंगि 2 ۱ 5‏ 
। SE SIT ۰۱۱۳۹۱ ۰۵ qu निमनु 6‏ 


* | 1 
जाइ R लसि बॉरि 8 थावस्‌ सर त्रावस्‌ पादन तळू 


कस TOTES सबजार हावस वथरावस्‌ फर्श मखमल 
नीछि नागिचि गिठि बोलि नावज्ष सर त्रावस्‌ पादन तळू 


TUR UR चशमि अथि त्रावस्‌ मशि रावस निशात अहरिबछ 
aa क्या بج‎ तीथृयकिनावस्‌ - सर त्रावस्‌ पादन तल 


२१५ wats 1 ئل‎ ने वाथिनावस्‌ नाव छान मानस बह 
वादि ITE तति याद पावस्‌ सर ٭‎ पादन तह 
अरिगामक्सि आए saraq جج‎ = बोन्यन्‌ तल 

PR दिलबर हीय व वथिरावस्‌ सर त्रावस पादन तल | 


pA a 
२१६ कामि दीव करि ۳6 55 ٭‎ गहि तेल-बछ 
FO ITT अन्दुर पम्पोश छागिध पराएहा 


२१७, aft 577 हुं. qa बहार बागि ۹۲ व 7 
y जु.थाव हैं त्यार तारि तरान तरान वळी 


२९८,” qo कित्‌ ss چ‎ TW वॉन विमला en 
۱ i-e a ٥5.6 छा ae at । 
इस्‌ वदन्‌ जडिथ्‌ बदन UA मदन चुछ सरहदन्‌ 
परंगु छा ars छा या बरंगु छा ۲ 


02 ER S TA sa 
TA स्यि यारन आसि 

२१६, re म्योन मज 7 ee : 

| جح‎ TT ہ۷‎ Ta आँ सिमा 








SER I यार zu 
२२०, हा गुछो छाडि मा स्‌ IT 7 
o pae ۳ लात 








( ६० ) 
1 ` Mal 
वजि fan पोशन ARTY CTO 
आव मा तोहि कुन सु जादुमार म्योन 


आमुत हु डल बरजोश फोछिमित Ta पम्पोश 
जीठि यारि we नाव गुप कारि दरशुन हाव 


` ۱ x 

अजि रहि ख गरे दरायस جج خ٭‎ TOR 
SÊ जाळू बहने आयस्‌ 
पोशे मति जानानो 


यीना TTT दरशन दीना- हीमाठ हाल बावस 


तमना चाति 51515 =G gi A बोम्डुरो | 
ارت‎ यामत SEN qui TOR चाने कठे बोम्बुरो 1 X 


अबरस तल i‏ تع हा egg आफताबो‏ ۳۲ج 
हा TR वारि लो छिकि नारि अती रोज़‏ 30770 
इलुहमा रोगे रोगे सन्यास छागे जोगे‏ 

dig हा cp चानि होगे 

पाशे मति जानानो 
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ج 
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F‏ جو و ہت 


T3936 PITS 
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(६१) 
चनस्‌ अन्दर 8 पर 07 RI सित्मगर 3 
Tat पठि सस्ति गोमुत कांह जानवार आस्या E 
T7 TRES mR वोत्‌ पोन्परिस्‌ جم‎ चोन 


FT ATA अशि वानि करि जामि रंगीन 
णक जामि कमि वानि ates ब्व राव 


7۲۳ FET چم‎ araq यिनिचानि و‎ TRY डल 
चार ٣٢٢٢۴ म्यनिस आमतावस्‌ सर त्रावस पादन तठ 


हस्‌ 3061 वति مہ‎ othe माय WERT ययिना यावन राय 
व्ययी अकि लटि The मिठ हारो नव बहारो म्यानि ठकुचारो 


Wl हिन्द पठि ۳۲] छपरी व्युर T अनुम aft हरिये 
साठि यिति 可 कर -- تہ جم‎ बाठपरि परिये 


योद सु Bon मरशि त्राविध vais =a कुन ۲ء‎ नजर 
ATTY जन हीय A फलुहा यावनस होह TET 

मो गहू fe खामन पंथ जुति न्यत 8 m 

ma fa dy बगराव पोखति कार Supp हाव | 










बागि निशाति के 101 नाज करान-२ वळा 
खल्दि करान करान बला मंबति हरान-रे वळा 


fa रेशिमत्यन्‌ सत्य 
मंज 81 


२२६, 


२३०, 


२३३, 


२३२, 


२३४, 
२३५, 
२३६, 
२३७, 
" 


२३६, 





79۲۲ Fie 


"IP BITRE gía ۱ 





Oe) a 
संगदिला सित्मगरा रहम Y RAT उक्‌ जरा 
जायि TR ब्व सोन्दरा माई बगान AUT वढो 
। 7 
TUS विष्‌ बन्द ہجو‎ पाए و‎ ar 


۱ ` ( 
खटित पान थोवुथ feq परदि नेरे 
बरस 50 पनुन पान मारित < و‎ 





कशि सान लायुथ नेजि म्य गयी रेजि जिगारस 2 
बे आए कीना वारि विलाज़ाए खी रोज ۱ 


रटुनम FTO तू fes पतु जुनि गोम ATE 1 
होवुन न्‌ रोय फौ रिथ ہج‎ ag थियो कर 


म्योन arf पान खसिवुन यावुन्‌ म्योन त[म्बिछावुन लति چم‎ - | | 
मशिरावुन चोन = 

कोना پچ‎ दाति म्यति माय मदनो ser कियो छोछु मति छाय | 
मदनो 


NR 


खानि म्यान बरबाद खु आबाद आसिन खालि Ar o A 









मारि मति आवाए TN 7 = 


ara दिल म्यान qq TER 
क्या तमाशा ۴ be 3 


जोरावार 7 
QC 


t 


२४०, 


२४३, 


२४२, 


२४३, 
२४४, 


२४५, 


२४६, 


२४७, 


२४८, 
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STI तमिस्‌ छु परमस्‌ aurum म्यान वनुहस्‌ 
नति वनति ब सबब तस्‌ चश्मन खम्मार आस्या 


न्यु स्वणि वपुन दाये ug वजि एठथम्‌ जाये 
WAT ना दान ۳ माये पोशे मति जानानो 


WA A बदन गोक مج‎ कासि मवन हाल 

SHTÍS बपरवायि यावन रायि वने क्या 

कमि म्याति RA कन Y बरि Ê मठी माय 
प्रथ साति पाकूक جع‎ हिंजे राय बने क्या 


शि म्यान्यन बदखाहन qeu 5 
In ofan FRR we प्रानी 
शात्र TOT मत्र सारी परेशान - 
yar Ug 1 शहरस हुक मरानी 


fe यारन ge re मारान छा 7 80 हारान 
وج‎ कोत नरि Y >> वजि 3151 VIO ۲ 
نہ‎ कस्‌ सूत्यि गयी साजिश दायिम्‌ छा ब्याक CST अ fes 
fg म्याने UR पानस तिश GF कमि Fado ۱ 


dera gu थोवुध्‌ वदि ब्यूठुक ज्यादि TT मत 
वन तो fg 7 7 चानी हाय मदना 


aqu यारि सुत्व A बदिनावान تا‎ 31 आबजन त्रावान ٭‎ 


लुकि पामि wem जदि 7 पोशन माछि करनावान ٭‎ 


तस कोति दिल्स नमी. و مم‎ तु स्वारी 
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२५७, ۳۱5 TER वादि wa सअ उल्फतुक सादा den 
राज/थाविथ 
= बाज ख्याविथ re पाविथ وچ‎ 


sud جج‎ कथि @ न्‌ बावर रहमि  چ‎ बेनियाज 


६ a 
२५६, STE यियी साठि प्याछि बरनावान पोशन aT करनावान छत 


MAR TRA हस वधरावान- पोशन माछि करना वाने d 


२६ ھی‎ सपनुम fao cm बुजुम साठि यियी अज ۲۲ 
मारि मतु सुमार हतु सुई म्योन fuss 7 
वाव TF पोश वथुरन बाणि कयन FUT SILT 
कामि वीव यियी शामि पति gfo बगिराँविख इशतिहार 
२६१, Ja गटि गोस बेदाए कनन्‌ कतिजि बोलुन गोम 


` ۱ AES ^ ^ 
जोनमु Y वन्दि सोरयोव परतव त्राव 83 


२६२ A 7۳ गाश वन्दिनावस्‌ सर त्रावस्‌ पादन तळू 
afa विजि हाछि दिल बावस सर्‌ Alay पादन S9 


२६३, A q आरि-वछि दोह Te कण्डयन 5 


२६४, T cl du नाबद बलि सुपारी थावसू stes बि 6 
ययि ना 27 «wp 5۳5 TST OAT sQ पारि पिये 
महजुर E काठ aft इन्तिजारी 0 गास प्रारि प्राये 
SATT ore तम मदन वेरी छगयो बालू पारि परिये 


२६५, — fq وو‎ AY TTS 


ara मार पटि बारात 0 7 
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छु चान लालु छू मल्‌ हावतो मारे मत्यो 


وٹ 


यिति चानि e गम ति दल रुख हाव तो मारे جم‎ 
दिल म्यान गाडि भ्रमरा वथन पत्ति TR दावस लोगथन 
वि आवनिक ठो ठिक-साँखन याद पावतो मारे मल्यो 


आठवन ATT A तासीर चानि मिलि ar क्या छु 7 
वन्ता {छ्‌ किथि पाठि सपनक्‌ म्योन्‌ ws ना जारि मदनो TU चोज 


वढो छाछि रोयो दिलुक दाग हावे 

वलो सालि मस rf aft बर و‎ थावै 
वलो वदि aft eft TEU बेवफाई 
Atze ERT सिर व्यन क्या याद पावे 


Tf त्रा विधू y साठि यिखना --و‎ मसि की बरे हा- 


लाला 


सयालि च्याने و‎ दिल हु छोशान T AT पोश करे हालाळो 
नसी मि ssH qu बालदामन कमन्द بع‎ हुक शिकार 7 
wg शोकि «ri शिकारि अन्दर पनुन थि सर دع‎ तर हा छाछा 


जार AR आर AR यार यीना 5 
माथि 1 8 करिना ब शिना गुजरा विना | 


मारिमत्या म्याति 7 


कह 6 aß 


बालि कॅमिस 可 थिम सितम ATT fg बाज 5 
ہپ‎ TR w - ۴ am 87 


बावे ag सीमं हा दाव 
यावे पोशे मति जानातों 
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वाड ۳ छाये नादो | ज्यं फेरे, हा gear ٤٤ 
UR खडु पाठ वादो qê मति जानाको : 
अति अति राजतो s «fu बोज़तों बाडि हुम चोन हावस 


राधा CUTS बरखना साथा fü रावरावना 
erf ۳۳۲ करखना कथि तारि वारि वारे 





OTS TTT हायि थावुन जाहँति कर त्रावुन fuslo اتا‎ 
पोशि सोति हुम जयादि ales जानि खोलि यक्ष وہ‎ 


Othe ×× दजि बुनिस TTT ससि आशक त्‌ दजितस मल 


' या सुन्द मारि मोछ्‌ सार FÊ थावान ; تک‎ 


-मारस रि. पान सावान @ ay 
कामि दीव यार GA जामि पंछिरावान | 
पोशन माछि करनावान ٭‎ ۴ 










यिहिन्दिस्‌ TOR यारब अस्सर यक्सान्‌ AST करि 


fe हस्ती पोशिवुनि मस्ती खराबी बखुदी ۲ 

बुढी हिंजु तोप लायिध्‌ جوا‎ हियुन्द॒ किछि पावुन 81 
ما ہجو‎ q शाँदी गरीन खाति stats 
मिथिस्‌ मगरूर आसत 1 کا‎ fe 


فیک 
दबारह ATOR मंज ۲‏ 
fa 0 त्‌ atar 5‏ 





fu बागस जानवर 0+ मगर आवाज ع8‎ ब्यान 6 
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चमे तू मजहब इमानदारी पथ TE आसि यति जाएिय 
तथ बदल अज कि यति NOTO TR जूनि बोज "ufa ma 


कांशी रि हिज बहादुरी ताजिबट्टिन ۲ 
शिकस्त फोज अकबरी याद थिवान Tama fa 


qe बटस YY जव फिदा कुदि गाजिवाएि 
अज तिम कथि याद TET 

118 सिरिज काकान मुसलमान Taft गरज 
दिल तती प्यठि मिलिनाविवुइं पानिवानि 


TR YE ओसुस न्‌ shy वस्ति अकि बाइलतियार 
वलि ग्वाही म्यानि कनि fg प्रति भति देवार प्यॅनि 


far gen अन्दर आदि गाटि जारुक fp व्यहनावक 
fg यथ्‌ چو‎ अन्दर नत्विराम en दीवान ET करि 
करत्‌ सर खम qj कुन अहि अदब इरान वशी राजुक 

गनी हयोईँ व्याक STE जादुब्यान इनसान ET करि 


अवलाद बैडशहस्‌ al TER छु यंसि Fife मज 

Tía सूत्यि मान वतन 6 तिहिन्दी 6 वास्या 

कहन गनी ते सरफी संराब करि यमि ۴ ۱ 

सुई आब सानिबापत जहर हिछाछ आस्या T a 





असिवुन जमीन fe पान्पर The ٥ 85 पुरि 
तीत ما مج‎ छठी शर FT वतन 7 
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SUITS JA fe बरगाह es सगरन छु و‎ 
छाग यूसि ATA खरगाह WA वतन छु सोनुई 
PT E नीलि-नाग SITET पथर 
RAS बहार वथरे गुलशन वतन हु सोनुइं 


तथ TOR मज आंस सामोशी गमि निश ओस मोकजार 
ढा पिक अस्बाब ٢ आसि नायाब लति ओस सोख q करार | 


याद थाव्‌ ‘EIT E बलि दुन्याहस मज बाक्माछ 
जिन्दगी ہو‎ युसि शोक्स्‌ नि مہ‎ अन्दर 


बोज यथ्‌ बागस अन्दर क्या क्या Y وو‎ पैनिन्यव جج‎ 
रेश 176 कमु मगर गम ज्यादि TY जान जान 
तीर बाराँ बुलबुलन प्य कह तिम्मै संगीन दिलो 
जुनि gfea 可 बाग रंगीन तीति मारल बेज़बान 


' D 2 
इनसान चवान त्रशि TEEN 
इंसानियत कुति WAT इंसान कहन मज | 


"7۳7۲ सिजि कथि बोज vag मरिफतुक पि 


पौज ज्ञान या इरफान हुति मरन त्‌ HOY मज 


तति Mar ना दार fU गुनाहगार HAT छा यि जरदार 
त॑तिती छा कमज़ोर बेपछ 0 यि जोरावार 
तति तीछा तस्‌ थवान पिजरस अन्दर पाए येकि बसि गुफतार d 
तति ती छा ज्यवि ज्यीठि 0 7 दोखान मोटर 
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TO मजि ate तु जरा ۵۵ "HI बुन कर नजर 
gfeu ay a Y om बडि फारि गुलनार Sie 


स्वलि i र्फ 
। (त व्‌ रूफा द्युषु दरा बाजर तोरि ETT नास 
सरि SUCRE वारि परदारक fg fug बाज़ार म्य 


धर्म त्‌ मजहब इमानदारी पथ چو‎ af यंति wif 

तथ क दव fa यति जोरावारी काहू जून बोज म्यनि जिये 
Tats संति वखतिक पुलति शिकारी मतठविच ईकि कपाळ-का रये 
कमज़ोर fuer प्यठू करान चान्दमांरी وہ‎ जून बोज म्यनि نم‎ 


पो शिवारे स्याति बन्दर वाति वारि पुशि d र 

गुल अगर व्यूथि यिन त्‌ دہ‎ ढेशिहक पाने गठान 

हाय و‎ 8015 बागस न्यायिफाल gen इपर 

असि FT چم‎ पानकानि तिम्‌ पोश ge- "a निवान 


TA epe चार करहन 8 fg Wd क्या करन 

घर तनाज कुन fe ठगमित TFT TR अखबार a 

त॑ति तीक्षा agio इन्तिजाम गोल मोठ f ar चोर बाजार 

qf बीक्ष रायि रायि RA sfera तति dtar यिथि - 
खानदार 


+ वालिंजि 38 ۱ ae 
नाजुक TOR कपत वारदातन वातितीवुई हय आजार 4 








लुक्न मातम गरन अन्दर बिहित महराजि ही हकिम्‌ 


क्या हद क्या RET तिमन नेजि ا ہہ‎ 
Pras af तीर तूं ۸م‎ 5 
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SET हाठि गरे फाफि फेर नाछि दिवान sure E 
SHE आव रन्यन्‌ वाति ie बन्द मजारन ڈو‎ 


संमिल आयि पांछूछि TQ आदम खाद 
(निक बेगुनाह आन्ति रसि मारि मारी 
वतन म्या ति जनत जहनुम ۵ 

वतन म्याजि A ے‎ करहस वुजारी 





हा ITT पाऊन क्या छुकि Fars पदि करि पलिते बागिच जान 
की gw बाग त्‌ छी बागवान पढि करि पनिने बागिच जान 


RT अन्दर नवजवाननु कसान खु 
सितंम्‌ सोन डी शति सु ۲ आसान ख 
मगर कारवॉ सन Ale Ale पकान ख 


बाग مب‎ बरबाद खु अदि दरायि तिम्‌ जॉल्मि ۲ 
ater गरि वारि तू खालिल पतिनी مم‎ थि मकान 


«ifa सूत्यि महजर याद afi काह सख्याला warts नुति 
युचि नि जांद अथु ug गइन्‌ a देसिक्‌ यार म्यति 


मुहब्बत पतिनी वतनुक्‌ पुष्टि Ns 6 

qu fué मान dfsew वातक qué इमान प्यदा कि 
j de >> 

3030 17111 g पाशम्‌ गुलशन वतत | 

गुलशन गुलशन वतन 8 ' 

सोनुई वतन छु و‎ ۱ 


1 V 2 ana q 1 
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IB TV ےم‎ PA वतन हु सानु 
0۳۹۳6 6 fg पोशन बागन बनन्‌ त्‌ गोशन 


v a तोशन quur वतन हु a 







35 वतन चान बहिशस्त जन खार 1۳5 5 दुशमनन्‌ 


fi ठार far squed खून चवान्‌ 935 115 
Y क्या छु MO सुन्दगम रोज त्यार दम-ब-दम 
fe गण्ड कमर तृ तुछ अहम तेज खान खान्‌ गि 


३१२, جج‎ हु साकी बागिरावान جع(‎ वतनुक मस्‌ 
तमि Wf नवि ससि नवि बाति "۲ 


३१३, यि संसि नंवि समसाह्क एव ग॑हि पयि चानी डबिपरतव 2 
अदि गछति राशन बाकी जहान पदि कर पनिने बागिच जान و‎ 
थज रस ug शुबान TE मकान - बाल्स प्यठू PTO जन ताबान | 
157 NO Y हुई हिन्दुस्तान - पदि करि पनिने बागिच जान. 


३१४ गरजि पैनिने faq छि आजादी مم وم‎ 
वसतू यरि सक्ति ng TEA gent क्या दिन्‌ जवाब 
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सान वतनुक mq छु दुश्मन बुस्‌ छु दोस्त 
SEO त्राविध गजिरा विव سح‎ 
ज्ञात FT ۲1۳۳ हिंज qq جو‎ 
ख्वामखाह qund पाविव्‌ पालि वन्य 
इच 3 ج٣‎ हियुन्द g शकर साफ-साफ 
दूध तू शक्कर मिठिनाविव पानिवान्य 
हिन्दू रटन नम सुर वायन अहलिदीन 

لم وم م0۳ नाव यंमि‏ 


SIN हासिल बनी ताजदारी, 5۲8 रोजनस ताब सारी 
शाहपजि आसियस डीडवाना, थावक्नह मति लाला लाळुक वन 


अफसाना 
छयति क्याज़ि गोयि गरतुक नाण हो 

TAT बेदार हा वतन दारो हो 

वब्योमुत खोफि चि रबि अन्दर‏ ہچ 

बुमि सिति gts पाठि Y त्रावमिह ۲ 


Ha सुन्द बौयिस gar थावुन 9 
गण्ड fuga हिन्द far a पाति वान्य 
añ नाँवुखि ed पकुन नादान 6 

ag अक्सि हिम्मत ۲۸ AA 







रोजि बास्स वारि सब्ती 6 हसि स्योद सादगी 
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Te KR 82 dé कोदर तुक सु मंजर 
5٦٦٦٦ बनान 5 गोवहर PA वतन qu 
SUSHTT तासि मादान तति बुछू و‎ पालि भगवान 


बगतन हु ۳6 हावान्‌ गुठशन वतन छु सानुई 
वलो दोस्तो वतनिक्‌ नवजवानो 

ख हुस्‌ छोसुवुन बुज Af RTE 

QJ गण्ड Qu होल बचावुन वतन Y 
तमी सूत्यि ससि रथि म्यनि जान निसीरी 


कर दुआ Teall पतिवध्‌ جح‎ रूजिन मिबाग 
बागवान रूज़िन सलामत ताजगी पोंशन "ed 


FOSS करान TA TO बोम्बुर سح‎ पथि 
कौशुर छु मस्त ٭مہ‎ Test वतन छु सोनु 
87 छु ۱17 बागाह हु नुन्द ۴ 
अथि छोछि गि nie PA वतन छु सोनु 


असि جا‎ यि जमीन कमिनावान दासय बि आसि हुटान जुजान 
مو‎ चैधि dQa करान आबादी असि دو‎ जल्दी आज़ादी 
efs आसि ٦ far जाखाए ATA ति जाबिर ब्ययि- 
385۲ 
9 | 2 
AR कर 565 सनि बरबादी असि 35 जल्दी आजादी 
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ہن‎ att TH वाति नावि युथ ति 9 
तस हाम पेमिछ आवि @ fa बुखि आ \ : 
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515 i :ا‎ TE hg गरद्‌ dhe बसि 
पाहि पठि RR हेसि ٦٦ रोयुक ہہ‎ जरा वजि जार 


FO नातवानन्‌ काह ति वातात हू दादु फरियादस्‌ 


MES E 
AS 
Rn SE CO ५४७ 


faf" रश्मित्यन सूत्यि 5 STE ےچ‎ गमगीन 
मञ्च पाशि चमनन्‌ रटिनि तेवयी जाय TOTO 


म्याति बवनुक म्यानि गरि योद आसिह्य कहा ۲ 
"fU माँ बन्दिए हून दरबदर बेकार ج٭‎ 
कया वनय 2۳۳۲ जैसित जीनित वरू दुस फाकि हैतु 


मंगान यारब अपीरन ज्यादि stew करि अता‏ پچ 

अथ बदल TET तर्बाही چلہ‎ दुनियादार df 
म्यैनि AMA बि र्जी वातिनावान प्रथ अकिस्‌ 
अथि दाहरान ही गरीबा राति दोह TET म्यलि 


qure y तैसतस विहित शहनशाह 

dfi जवाहिर ar खज़ाना ۱ 

छु ब्याल फे रान 6 an = 
बनान lg सुम wf जि बाना 
अमीर gne गरीब माजू 

दोय बनावान 7 










मलो वायिजा मुकदमा ۳ 

शरारत ہہ‎ त्‌ ۳٭ا‎ | 

समित्‌ जुलुम ۲ qrf 7 . 
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कन कानु थावान कुछ बुल्स गुल aT ATO 
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२२२, Bo: वमार गरि म्योति TA वाफ्स جح‎ afer 
| ~ 
107 हति qm वहन प्यठ्‌ जु दिवान बेमार Ê | 
३३४, “ तति ती छा मिकी न hws fu बेढीन- दीनदार दुन्यादार 
त॑ति ती ह्वा बशर ति बेजबान नादान-गाटुछं fa सरमायिदार 
ps ती छा जमीन्दार काशस्तकार नानगार तैतिती कषा dfs ۲ 
तति ती छा ہہ‎ रंगि ئ‎ न महि कैमिल्यन ठगान سج‎ 





३३५, ۳۲۳ फेरि शोंशि मति मजुरो त्राव गफलत गछ हुश्यार 
व्‌ सपन्‌ इस्ता[द 1۳۳ छुकि Y कोरमुत ۲ 
aq गरीबी मोरमुत हुकू होश कर सम्जाल दम 
ay dfr कोताह काठ Tied wo व सख्ती हयुन्द शिकार 


३३६, हा मजुरों decal अधिवास थाविवु थोद्‌ वथिव्‌ 
हक पनुन हासिल fup त्राविक कून वेति TUT 
gara a {हि qf जी جو‎ तु हिन्द .جع‎ जमीन 
- TEBE ताज TRE TET खु ताजदार 






३३७, جو‎ हिन्दयन गरन अन्दर छु जानुक डरति माठुक जर Š و‎ 
E fu हिमत q दिठेरी मुकलिसन्‌ हिन्दयनु गरन अन्दर E 
कु अक्सर पाक सीरत दुरि रोजान्‌ UN 7 


अन्दर ळर‏ ا सरन‏ 1 = ۱ ` ` آ2 
जाय प‏ یف 
p तव oran la 6 BE x4‏ 


Ar ES 





३३८ de कोताह काल ۲ 7۹ 





Bere PD EFE g T= 


+ 
E 7 
و‎ 


I : $ : ۱ j‏ کے 
FERT] a‏ و کر جرد تا 
L E E i ۱‏ 


ورس اسنہ کے 


BE, 
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TTT ×× आं(रिवलन हाय गरीबी 
۱۳۹ कि करान TE तापस हाई چم‎ 


नातिवानन्‌ कांह ति वातान दादु फारियादस‏ تاو 


FI नावुदुनिया ब्सावुन करि सामानुक तलाश 
TER दोरस अन्दर age نچ‎ कारूबार 


1 
युथि न्‌ बृषिव जात बुतिरात खान्दान मिल्तूति कोम्‌ 
تج‎ मजूरन हिन्दु TF st कोम्‌ RTT FT 
gf ag ति कमजोर agfa जोरावार uff कॉह TA सारी- 


बराबर 
आदमी बनि इंसाना = = - - 


मोक वेति WAR PER दोर वडार ति ETT गढून 67 
ate खबर बृजि असि गेयि शादी असि دو‎ जल्दी आज़ादी 
afr थि कमि नावव्‌ तीरोजि पानस FATA वातिजि अकिस्‌ दानस 


न्याय वततिक अंजि TT TÊR 

ag अक्सि ug جو‎ जाह वांत बन्दी 
युथिनि जाह रावि-राविव्‌ पाति वन्य 

योद धाविव्‌ अथिवास्‌ तोहि 6 लिगं 
पाति वान्य थिति अक्‌ अक्सि quU बनियिव 
तिति چم‎ जाई वुजि तांविव्‌ पाति A 


* 1 \ 
वो हा बागबानों नव ۳۳۲ शान प्यदा SÍ 
फवछन गुछ गंयू कन्‌ PF Toye सामान مد‎ aft 
Y > 1 


۱ ` 
चमन वीरान्‌ शिवान्‌ wem پا‎ जाय परशान गुल 
^ 1 ` 
गठन तू बुलबुह़न अन्दर दुबारह जान सका क्रि 
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۱ 
करी कुसु وچ‎ आज़ाद पिजरस्‌ मंज fg नालान हुक 


1 पंलिने A 


۳ ۳۲6۲ यति थिवान 6 गरि मुलकी जानवर 
नगमि हाविध्‌ पोश array 5 ale बापस TET 
zu गाल मंज 'थिमन संठान्यन बदिल्येथि राय 
आविर्या विस बाग sf 6 म्योन्‌ येति आसुन arma 
आलु म्योन नहना विनुक सामानि ge den त्यार 
अज fe पहि रेख्सत्‌ करान aft खानिदारन ٤+ 


हरि وت‎ ब्रोरि Sh जागान यथ म्यॅनिस्‌ जुवस 
पाचि FF TA थंति Ufa कृत काल बँचिरावि पान 
राँयलन्‌ बोन्यन्‌ dus vag बि मी रिल जान जान 
हुस ATA pK en ey अनि रूजिध मन्दिछान 


可 करिहा FR हिन्दिस 7۳ وہ‎ 5 पनुन्‌ TOT 


uN y 


पे । 
मगर तथ 365 पमानस दिलुक FUT आसुन 8 
^ e x a we ۱ 
Me गुल q aie qe Tee गुलज़ार आसुन गहु 
و‎ 
नावु मस d rige साकी qe ےچ‎ आसुन गह 
و‎ 
3 ` | . مج‎ 
नावु rus Tig’ असमान NE ख़ तू E ٩ 
> 


7 < a? \ 
led सुबाह TE शामा TE संसार आसुन 8 


fa ETH पाशि धरि बागस क्षमी ITH ۳5 नाग 


2 
پچ‎ हुम و‎ 本 PR आसमान बारान TT S 


ju 
M 
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8 IE ص5‎ Y तोशान a नि अंजामिच सबर | 
ST REX अमि बागिक्सि प्रारान सोदागार हुईं 
FM 8 um अन्दर TET gen खंसि-२ fur 
۱۱۳ FF USD ہج‎ WU सु आजार E 
TOR TRE وم‎ गाठन wfs 


I WI TAT कड पलन वाश | 
यति योर चोनुई ques पाठन संगर माठन 


ठन प्यव्‌ ۲ 

GE तूफान 7 Sf ےھ‎ सान्त यियी दोहि अके तुलि- 
2 | पारवाश 

सुई फछि तन و‎ RO जंजाल्न संमर मालन <aq प्रागाश 

गुला हि مہ ج7‎ A तेभि तरि रोशन "fg आकाश 

मसवल .ہہ‎ मस्‌ ۳] ATA IATA प्यव प्रगाश 

माति हार 53۲۲ सिजन feq नैनि-रिथ्‌ वनिह्य्‌ सिर "fu- 

a "eg E 
दाना बोजन त्‌ नादान CTH संगर- मालन प्यव प्रगाश । E 





W 


नेह TE गोस्‌ बेदार कमन्‌ कतिजि बोलुन गोम 
जोनुम्‌ =a सोरयोव परतव्‌ त्रोव सोन्तकाछन 







यद सोरि ATT वावि ARA पोश त्रावन रव 
23٦ ^: 
teg ति हनि यति .ہم‎ वारि END थाव 
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٩۴, ٦ नरी सोखुईै आमिताव 


A MED ELE T c 
3 


T NOTES छु बहुस्‌ ۳ یہہ‎ [त چ‎ 
"TS हुई वन्य दुर वाराह वाव्‌ چو‎ 515 त्राव नाव्‌ 


३६०, RP हु बरान चाव TR दराव बहार आव 


TRNA 3 सान्तुक वाव ۲۳۲ छु आव आव 
पुछ RUS हरान ۱۱۳ جہ‎ garg करान दोर 
Eo मरि fe फरान जिन्दगी वसवास मरनुक त्राव 


३६१, छाव 1565 वाव्‌ बागस्‌ सृत्यि पानस्‌ क्या अनुन्‌ 
ہر‎ fp रश ques राति-मोगठन कितु अजाब 
३६२, WTEC यछि बागस हना सबज्ञी गुल्व हयोत ufu असुन 

वाति हाल्व बन्ति TR बागस वुहुस व्यायि छूहि वधान 
ae हिन्द पाठि प्यति JUVE UE 
पोशि A छलि सारि वारि हो 


TAT बेदार हा वतन दारो हो 


३६४, جوم جو کے‎ साजधुव तेयार वन्दि قوج‎ 8 
व्ययि यियी बहार 


36 FETE प्रान्याव्‌ रसम हक मरागी यथ्‌ जहानस मज 
۱ Age कानन नोवुई THAT 115 दरबार आसुन गहु 







३६६, qaa qu क्म्‌ कम्‌ बाछि हजारी अन्दमा ۴ 1) 
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d ew D 
a ती WT इंसान ٦٦٦٦٦٦ बापत इंसान गरान हथियार 


तति ती छा TS N: a w Ë 
| j | त्‌ TATE सुन्दरिशृतिदार 
SS ती WT ×7. ہمہ‎ मजबरान मजठूमि Y तरफदार 
तति ती हा O جب‎ वनान दिलदार 
SE किय जंडन दोसन्‌ तल مع‎ fru हरि पथ वनन्‌ 

@ 5 तिति मुदु मजि लाह مج‎ कारवानुक अकू निशान 
लुन हारिध जानवर TU مت‎ वीरान बाग 

बुहबुहन हियुद ऑल جم‎ पोशि red وو‎ 

दुश्मन गिराविध्‌ ےد‎ पाँविध्‌ जोर परखां विध 
वरवतुक पहलवान रूस्तम-र-दारान बनखना 

सोखुई aye (ह बनक पनिनी कूशिशी सूत्य‏ ہہ 

faq चीज त्राविध्‌ यख तरफ इंसान बहना 

derew छु अस्मान गरि तू ط٣‎ छावान बाग 

Rn fs थावान्‌ तन fe नावान स्यन्दि जलन मज्‌ 


‘gen fe बन सोन्तुक वाव रोशि रोशि बागस कुन कदम त्राव, 


f ति गौ ود‎ सति TTT मारि पैति वारि वत - 
S$ ; छाग मृयोन पान 


त्राव फेएन सिपाह बत तुल छि TO मशीन गन 
tps अस्त ہچ‎ वतत TT 8 


खि Sere dm कुति राज़ गोमुत ۳ 
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अगर कमे तिमव ع‎ नाहक चोमुत aja 

हतस 2۳ 97 ferra) des ओस 

कसर जुल मुचि E बराबर یہ‎ ख 

सगर कारवो qH ब्रोहं-२ A रख 

इडर जन जमीनस फटिथ दराथि जालिम 
सितम गर हलाकू ति चंगीज सलिम 

रल्यायि ae यिमन सूत्यि ودب‎ ति बॉल्मि 
सितम खु हुरान U TH मज ग्रकान खु 

मगर कारवॉ सोन ब्रोहँ-२ पकान ग्व 


755۲۲ ON क्या हु وت‎ मोत E मेहराज 
रवतम्‌ ٭ جا‎ शोर शर 
रोज़ि ۲۲۳۲ ताजबद शीराज म्योन्‌ 


राति 'मोगल्स ME A चमनस्‌ अन्दर 
पाजि fey तस लंजि कडि शहबाज ہہ‎ 
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"€ de कियो हाव “org बहादुरी 

नरु नह RET हावपॅनिन्य्‌ बहादुरी 

۳۳۳ बहादुरो हाव چم‎ बहादुरी 

AS fra कोह तिबाल att shy खार STO 
कोह ति Fea पाथिमाठ युथ नि ج‎ कांह ملہج‎ 
गेरतस्‌ ITER FE तोहि कृत काला इमतिहान्‌ 
असि मरत्‌ ing खोरन तठ ae ति नोमुरावव्‌ न्‌ सर 





देरदुक नार युस लोकि ہہ‎ 
TR ति परद्यन تچ‎ 

तीरन ति नेजन FÊ युस दारान 
afa नि zs 5و‎ क्राये 


| j 
हमि aft यमराज 25 दुश्मन अगर E 
पथ्‌ कोहन तसू छार करि ہہ‎ म्योन E t 


यि 3 pe a न 2 बारात 

यि गयि शीशि eR جو‎ | 
a fu 7 बासिहक s | 
यिमन सेठिनावान fe चति ×68 | 
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कक काशी रि हियुन्द जवान तुठुन छ्य हुई आहुक निशान‏ جا 
33٦ SJ कुन छु बुस जहान 3‏ 
कर बुलन्द‏ .تہ गण्ड कमर ति तुछ क्मन्द RITA‏ ٹا 
काशी रि हुन्द fe शान बन |‏ 
T8 पोर कारवान बनु Ë E‏ 
काशी रि पासवान बनु =‏ 





TIRE घर्‌ शोकहुरी दरी जिगर C 


छ ति रू फोज अन्दर बालि ہہجو جو‎ ग 


दवान fe [टिकान गि बहादुरो दवान गि 

٦٦ चवान चवान गहि बाति ग्युवान "ESTA e 
Y AL पहलवान बन ब्स्तुमि दास्तान बन 3 
5 FET wq 5۳60 निवान-२ गरि ३ 


`महजुर यि आजाद गौत Aft बागरू कुन 


^ : F 
TREE वायन बाजि TO पाश ×٣ nun 





TA STA गम्‌ त्राव मनाव शादी असि quy जल्दी आजादी Y 
आजादी gg सनि आबादी असि Faq जल्दी आजादी 
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Ae Te PTE FET 


1۳7 Fim F) MET 
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ST मजि खार पान جے‎ लाग्‌ UST ug 53 
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३६२, 
आफताबुक गाह 8 प्यवान सगएन बालन 
Aa ۲۳ पगहुक FETE बाग म्योन جم‎ oe 


: आज़ाद 
P विष जनवाना - थाव तोक्न हा 90107 IGF वन - 


अफसाना 
२६४, کال‎ अक्सि Tug ठरि पान त्रोवुम सोवुम तन लि मन बदार ۹ 


SRE अक्‌ واج‎ तराना - धावतो कन हा मति लालो Oh बने - 


अफसाना 


y ओस ۲۳۳۲ कुनि वनान पगहिच्‌ सक्षर बोज़ UES संपनी- 


जान 


( \ ` 1 ८५ La 
बि TTT - धावता FET मति लाला YT वन अफसाना 


३६५, 


गुल मोछ्नावन पाने पानस RR फीस इयन्‌ HR तरानस 
जल्दी आसि egg जमाना- थाव तो कन हो मति छालो vlgs- 
वने अफसाना 
TE करन 7 चुकी दारी - नजि ew राजन इस्ताडिसारी _ 
6 ےو‎ 5]: नादाता - थाव तो कन FT ROTO - | 
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